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अ. भा. श्रीनिस्वार्काचार्यपीठस्थ आचार्य परम्परा के अन्तर्गत वर्तमान आचार्यश्री 
(अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निस्वार्काचार्य श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज 
का यशस्वी कार्यकाल आचार्यपीठ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा, जो 
चिरस्मरणीय एवं अनुकरणीय रहेगा। हमारे परमाराध्य आचार्यश्री द्वारा जहाँ 
आचार्यपीठस्थ पारस्परिक. पारमाथिक विभागों का लोक हित में विकास एवं उद्धार 
हुआ, वहाँ अनेक नवीन पारमाथिक विभागों की स्थापना करके उनको गतिशील 
बनाकर समाज एवं देश का महान्‌ उपकार किया जा रहा है। 

परसपूज्य आचार्यश्री ने अपनी साधना एवं तपश्चर्या के अन्तर्गत सारस्वत 
समुपासना को विशेष महत्त्व प्रदान किया हे । उनके द्वारा अपने स्वरचित संस्कृत तथा 
राष्ट्रभाषा के अनेक ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ प्राचीन महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों 
तथा निम्बाकं जगत्‌ के पुर्व प्रकाशित अप्राप्य ग्रन्थों का भी प्रकाशन करवाकर सरस्वती 
के भण्डार को सुरक्षित रखने हेतु एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। इस दिशा 
में कुछ अन्य विशिष्ट सहान्‌ ग्रन्थों का प्रकाशन भी विचाराधीन है । 

भारतीय सांस्कृतिक साहित्य में प्रस्थानत्रयी का बड़ा महत्त्व है। उसमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के श्रीसुखपद्म से विनिःसृत श्रीमद्धगवद्गीता का महत्त्व सर्वोपरि 
है, यही कारण है कि संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं, जिसमें श्रीमद्भगवद्गीता का 
भाष्य या अनुवाद न हुआ हो । 

न्याय एवं वेदान्त दर्शन के उद्धट विद्वान्‌ एवं निम्बारक जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वदुवरेण्य ब्रह्मचारी श्रीवैष्णवदासजी शास्त्री महाराज द्वारा अपनी आध्यात्मिक 
साधना के अन्तर्गत चिरकाल के अनुभव के साथ वि० सं० १९८० में श्रीमद्धगवद्गीता 
पर 'श्रीनिम्बार्कसिद्धान्तप्रकाशिका' टीका लिखी गई थी । 

श्रीसुदर्शनचक्रावतार भगवान्‌ श्रीनिम्वार्क प्रणीत “गीता वाक्यार्थ” के आधार 
पर जगद्गुरु निम्वार्काचार्य श्रीकेशवकाश्मी री भट्टाचार्यजी महाराज द्वारा जो गीता- 
तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या लिखी गई, उसी के आधार पर श्रीशास्त्रीजी महाराज द्वारा 
अपनी शेली में उक्त टीका का प्रणयन दार्शनिक स्थलों पर विशेष व्याख्या के साथ 
किया गया । 

श्रीमद्धगवद्गीता पर यद्यपि अनेक भाष्य एवं टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, 


किन्तु श्रीब्रह्मचारीजी का प्रस्तुत गीताभाष्य श्रीनिम्बाकंदर्शेतपरक होने से निम्बार्क- | 


( चार ) 


सम्प्रदायानुयायियो के लिये तो विशेष महत्त्व का है ही, साथ ही समस्त गीता-प्रेमियों 
के लिये भी एक विशेष दार्शनिक हृष्ट प्रदान करेगा । 


पूज्य आचार्यश्री ने अपने अध्ययनकाल में प्रसङ्गवश भाष्य का अवलोकन किया 
और ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का अनुकुल समय आने पर प्रकाशन करने का भी सत्संकल्प 
किया, किन्तु बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी उक्त भाष्य के प्रकाशन का सुयोग 
नहीं बन पाया । आठ वषे पूर्व दास को आज्ञा प्रदान हुई कि उक्त ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
का अवलोकन मनन करके उसकी प्रकाशन के योग्य पाण्डुलिपि तेयार की जाय । पूज्य 
आचायंश्री के आज्ञा-प्रसाद के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ किया गया और उसका 
मुद्रण भी श्रीसर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन में प्रारम्भ हुआ । किन्तु “श्रेयांसि बहुविघ्नानि” 
के अनुसार अनेक विघ्नों के कारण प्रकाशन में अप्रत्याशित विलम्ब हो गया । 
मुद्रणालय तथा प्रूफ संशोधन सम्बन्धी अनेक अनिवार्य परिस्थितियाँ एवं मैं स्वयं भी 
विलम्ब का कारण रहा । 
अकारण करुण करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीराधामाधव के परमानुग्रह से आज 
परमपूज्य आचार्यश्री का उक्त संकल्प साकार हुआ है, यह सभी गीता-प्रेमियों के लिये 
हषं का विषय है । 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर अनन्त श्रीविभूषित 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी” श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचायंजी महाराज के 
सतत संरक्षण एवं अधिकारी श्रीव्रजवल्लभशरणजी महाराज वेदान्ताचार्य पञ्चतीर्थ 
के निर्देशन में सम्पन्न हुआ हे । इसके प्रूफ संशोधन में डा० श्रीगिरिराजजी शास्त्री, 
वृन्दावन का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ है एवं प्रकाशन की व्यवस्था का भार 
श्रीत्रजमोहन शर्मा, हाथरस ने वहन किया है । अतः वे सभी साधुवाद के पात्र हैं । साथ 
ही हम श्रीसर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता श्रीनाहरसिहजी को भी नहीं भूल 
सकते, जिन्होंने इस ग्रन्थ के कार्य को बड़े,मनोयोग के साथ भगवत्सेवा मानकर किया । 


श्रीचरणकमलचश्वरीक- 
गुरुपुणिमा दयाशद्धुःर शास्त्री 
विक्रम संवत्‌ २०४६, सम्पादक 
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पं० श्रीवेष्णवदासजी शास्त्री 
०, fa 
संक्षिप्त परिचय 
“Sete 

श्रीनिम्बाकं सम्प्रदाय की विरक्त विद्वत्‌ परम्परा में विविध शास्त्रपारावारीण, 
तपोधन पं० श्रीवेष्णवदासजी शास्त्री का अतीव समादरणीय स्थान है । आप न्याय, 
व्याकरण, वेदान्त, तन्त्र एवं आयुर्वेद आदि शास्त्रों के जितने निष्णात विद्वान्‌ थे उतने 
ही सदाचारसंवलित भगवद्भक्ति में तल्लीन रहते थे। आपका जीवन “शाब्दे ब्रह्मणि 
निष्णातः परस्मिश्च भवान्‌ खलु'', “परोपकाराय सतां विभूतयः'' इत्यादि शास्त्र वचनों 
के अनुरूप परमपावन एवं लोकोपकारी था । प्रात: ब्रह्ममुहतं से लेकर मध्याह्न तक 
भगवदाराधन में, तदनन्तर शास्त्रचिन्तन एवं लेखन, उपदेश आदि में आपका समय 
व्यतीत होता था । सारांशतः आप साधुता और विद्वत्ता के एकाधिकरण थे। ऐसे 
विलक्षण व्यक्तित्व के धनी विरले ही महापुरुष होते हैं । 

शास्त्रीजी का जन्म कान्यकुन्जीय विघ्रवंश में विदेहराज जनक को पावन वसुधा 
मिथिला, वर्तमान उत्तर बिहार के सारन (छपरा) जनपद में हुआ था । शेशव अवस्था 
से ही आप में वेराग्य के बीज अंकुरित हो गये थे। अतः किशोर अवस्था आते-आते 
घरद्वार, माता-पिता, भाई-बन्धु आदि सबका संग छोड़कर भगवत्प्राप्ति के लिए काशी 
पहुँचे । वहाँ पर प्रथमतः शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया । दशेनशास्त्र के उद्भट 
विद्वान्‌ पं० श्रीकाशीनाथजी शास्त्री से आपने न्यायवेदान्त का अध्ययन किया । उस 
समय आप काशी में अस्सीघाट पर स्थित श्रीजयरामदासजी के स्थान पर रहा करते 
थे । बचपन में ही आपने श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के महान्‌ सन्त श्री १००८ श्रीमहावीर- 
दासजी महाराज से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की थी । श्रीमहावीरदासजी महाराज भी 
विहारराज्यान्तगत छपरा के ही थे । इनका गुरुस्थान राजस्थान के भरतपुर जिले में 
श्रीविहारीजी का मन्दिर है । भर 

आप अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्रीहरिव्यासदेवाचायेजी 
महाराज के शिष्य श्रीस्वभूरामदेवाचायंजी महाराज की परम्परा में श्रीचलुरचि 2९%" 


( छ्ह) 

श्रीचतुरदासजी, श्रीभीष्मदासजी एवं श्रीमहावीरदासजी महाराज परम विरक्त सन्त 
हुए हैं । श्रीवैष्णवदासजी शास्त्री इन्हीं वीतराग श्रीमहावीरदासजी महाराज के कृपा- 
पात्र थे। शास्त्रीजी आजीवन नेष्ठिक ब्रह्मचारी रहे | विद्याध्ययन के पश्चात्‌ आप 
कोयलादेवा स्थान (विहारराज्यान्तर्गत छपरा जनपद में श्रीनिम्बाकं सम्प्रदाय का 
प्रसिद्ध स्थान) चले गये। आपकी समुपस्थिति में ही श्रीब्रजमोह्नशरणजी महाराज 
(श्रीराधाकान्त मन्दिर, विश्रामघाट मथुरा के महन्तजी) कोयलादेवा मठ के महन्त 
नियुक्त किये गये । 

श्रीशास्त्रीजी उन दिनों अपने प्रिय शिष्य श्रीभीमाचार्यजी महाराज (सिद्धपुर- 
गुजरात) तथा म० श्रीब्रजमोहनशरणजी (मथुरा) को स्वसिद्धान्तपरक वेदान्त ग्रन्थों का 
अध्यापन कराते थे, इसलिए म० श्रीब्रजमोहनशरणजी मठाधीश होते हुए भी शास्त्रीजी 
को गुरु मानते और अत्यन्त श्रद्धा से आदर करते थे । कुछ समय पश्चात्‌ कोयलादेवा 
स्थान का अधिभार दूसरे सन्त को देकर महान्त श्रीव्रजमोहनशरणजी शास्त्रीजी सहित 
मथुरा राधाकान्त मन्दिर में आए और वहीं रहने लगे। राधाकान्त मन्दिर कोयला- 
देवामठ के अन्तर्गत है । शास्त्रीजी किसी स्थानाधिकार के अधीन न रहकर निरन्तर 
अध्ययन, अध्यापन एवं भजन-अनुष्ठान आदि सें तल्लीन हो स्वतन्त्र रूप से विचरण 
करते रहे । आपने वृन्दावन, गोवर्धन तथा राधाकुण्डस्थ ललिताकुण्ड पर श्रीश्रीनिवासा- 
चार्यंजी महाराज की बेठक आदि स्थानों में रहकर गोपालमन्त्रराज का विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया । संवत्‌ १९९४ से १६६६ तक आप निम्बग्राम में विराजे । 


आप समय-समय पर अ० भाउ निम्बार्काचार्यपीठ निम्बार्केतीर्थ, सलेमाबाद भी 
पधारते रहते थे । अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी श्रीबालकृष्ण- 
शरणदेवाचार्यजी महाराज की उदयपुर की ऐतिहासिक यात्रा में आप और पं० अमोलक- 
रामजी शास्त्री साथ-साथ रहे । इन दोनों न्यायशास्त्र मर्मज्ञ महामनीषियों की शास्त्रीय 
चर्चाएं अनुपम होती थी । इस यात्रा में त्यागी श्रीविहारीदासजी महाराज (वाराहघाट, 
वृन्दावन) भी साथ थे। श्रीवेष्णवदासजी शास्त्री जब किसी अन्य विद्वान्‌ के साथ 
शास्त्रार्थ करते तो नेयायिक भाषा शेली में ५०० तक अवच्छेदकतावच्छिन्न लगाया 
करते थे जिससे प्रतिपक्षी विद्वान्‌ स्वतः ही हतप्रभ हो जाता था। 


यात्रा में जहाँ कहीं भी जाना होता शास्त्रीजी अपना समग्र साधन (वर्तन आदि) 
अपने साथ ले जाते, जिससे भोजन आदि बनाने में किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता 
था। जब कभी आचार्यपीठ पधारते तब किशनगढ़ से प्राय: पेदल ही चले आते थे। वाहन 
के छूट जाने या विलम्ब से प्रस्थान करने की स्थिति में न कभी हताश होकर बेठ जाते 
न ही देर तक प्रतीक्षा करते, इससे उनकी शारीरिक क्षमता और आत्मबल का परिचय 


( सात ) 


प्राप्त होता है । आपके शिष्यो में विरक्त शिष्य श्रीभीमाचायंजी महाराज (सिद्धपुर 
गुजरात) और गृहस्थशिष्य पं० श्रीभागीरथजी झा (मिथिला) प्रसिद्ध थे। ये दोनों 
न्याय-वेदान्त व्याकरण आदि शास्त्रों के धुरन्धर विद्वान्‌ थे । 

आप केवल विविध शास्त्र मर्मज्ञ ही नहीं थे, अपितु महान्‌ लेखक, व्याख्याकार 
एवं ठुतन साहित्य सर्जक भी थे । इनके द्वारा विरचित ग्रन्थ--(१) सिद्धान्तमन्दाकिनी, 
(२) वेष्णवधमंदर्शन, (३) वेदान्तपदार्थपरिचय, (४) वेष्णवधर्मविवेचना, (५) श्रीमद्‌- 
भगवदुगीताभाष्य, (६) श्रुत्यर्थं संग्रह, (७) आचार्यवल्ली, (ऽ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभ, 
(8) हं ताद्द तकुचौधकुठार, ये प्रसिद्ध हैं। इनमें गीताभाष्य को छोड़कर अन्य प्रायः 
सभी ग्रन्थ लघुकाय होने से पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु गीताभाष्य का कलेवर 
वृहद्‌ होने से अभी तक उसका प्रकाशन नहीं हो सका था। अब इसका प्रकाशन 
आचार्यपीठ को ओर से श्रीसर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन में हुआ है । इसका शुभारम्भ वर्षों 
पहले हुआ था । बीच में अनेक अन्तराय उपस्थित हुए किन्तु श्रीसर्वेश्वर प्रभु की कृपा 
से कार्ये सुसम्पन्न हुआ । श्रीमद्भगवद्गीता की यह व्याख्या जगद्विजयी आचार्यप्रवर 
श्रीकेशवकाश्मी री भट्टाचायंजी की गीतातत्त्वप्रकाशिका के आधार पर अन्वयार्थ एवं 
टिप्पणी पूर्वक लिखी हुई है । यह लेखक की स्वतन्त्र शेली है । 

वर्तमान आचार्यश्री का वृन्दावन में संवत्‌ २००० से २००४ तक जब अध्ययन 
काल रहा, उस समय शास्त्रीजी ने आचार्यश्री को न्यायवेदान्त का अध्यापन कराया 
था। ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहान्त श्रीधनञ्जयदासजी महाराज (काठिया) तके- 
तकंतीर्थ के संरक्षण में यह अध्ययन क्रम चलता था । श्रीकाठियाजी महाराज भी न्याय- 
शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे। अतः कभी-कभी प्रसङ्गवश दोनों में शास्त्रार्थ छिड जाता 
था । आचार्यश्री का अध्ययन क्रम पूरा होने पर पुनः आचार्यपीठ पदार्पण हुआ। 
तदनन्तर भी समय-समय पर श्रीवेषणवदासजी शास्त्री आचार्यपीठ पधारते रहते थे। 
आचार्यश्री ने उनको यह आश्वासन दिया था कि आप द्वारा लिखित गीताभाष्य का 
आचार्यपीठ द्वारा प्रकाशन होगा । उनके स्वयं की हस्तलिखित वह प्रति आचार्यश्री के 
पास ही रही । 

इस गीताभाष्य के प्रकाशन में पुष्कर, ब्यावर, किशनगढ़, मदनगंज आदि के 
भक्तजनों का आथिक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसमें सर्वाधिक सहायता राशि 
श्रीवल्लभदासजी झालानी, जयपुर से प्राप्त हुई है । अतः ये सभी भक्त इस पुण्यकायं में 
सहभागी हुए हैं । 

इस व्याख्या में जहाँ-तहाँ भाषा की सुसंगति के साथ प्रेस कापी का सम्पूर्ण 
आलेखन आदि का कार्य पण्डितप्रवर श्रीदयाशङ्करजी शास्त्री, साहित्या चायं, पूर्वप्राचार्य 


( आठ ) 


'सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालय, व्यावर ने सम्पन्न कराया है । एतदर्थं विद्ठत्‌परिषद्‌ 
आपको साधुवाद देती है । 


श्रीवेष्णवदासजी महाराज मन्त्रसिद्ध पुरुष थे । अतः इनका आशीर्वाद सद्य- 
फलित होता था । निम्बार्कतीर्थ, सलेमाबाद के श्रीवंशीलालजी बागड़ा सन्तानरहित 
प्रौढ अवस्था में पहुँच चुके थे। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर शास्त्रीजी ने उन्हें पुत्र 
प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया । फलस्वरूप एक वर्ष बाद ही उनके यहाँ पुत्र का जन्म 
हुआ, जिसका नाम श्रीजमुनालाल बागड़ा है, जो अभी विद्यमान है। अपने जीवन के 
अन्तिम समय में आपने श्रीधाम वृन्दावन में ही वास किया । जिस समय आप अस्वस्थ 
थे और महाराजश्री को यह बिदित हुआ तो आपश्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी 
के लिए सन्त श्रीकृष्णदासजी को भेजा । बोलने में अशक्त होते हुए भी महाराजश्री का 
संकेत सुनकर शास्त्रीजी ने बडी प्रसन्नता व्यक्त की और स्वयं महाराजश्री के सुस्वास्थ्य 
के लिए पूछा । 

इस प्रकार विद्या, भक्ति, सिद्धि आदि अनेक क्षेत्र में वेदुष्य एवं चमत्कारपूर्ण 
जीवन के लगभग ६० वर्ष पूरे कर आपने विक्रम संवत्‌ २०१२ में श्रीधाम वृन्दावन के 
परम पावन यमुनातट ज्ञानगूदड़ी में धामवास प्राप्त किया । 


विनीत 
वासुदेवशरण उपाध्याय 
प्राचार्य 
श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
सलेमाबाद (अजमेर) 
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की 


निस्बाक सिद्धान्त प्रकाशिका व्याख्या पर 
विद्वन्मूरद्धन्य महानुभावों की 
ई शुभ्र-सम्मतिया बट 
kX 
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EP नय 
श्रीय्रीगी रक्तणणः शरणम्‌ । i ड 
कलि युगनमपावनावतारभक्ञशीवौबातुपरनपसर्यप्रेलवितरथपरायलक्षगवत्‌- 
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निद्षसावन्षी मसा हित्यदर्शनाद्याचार्यत करबन्धाथरब-— 


गोखामिच्रोदामोदरलालशास्क्ो 
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( ग्यारह ) 
रीता ष्टाः वशररपदेवे न्न (केक्राजत र 
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क जया। आय्य [लित्‌ व हवो ट्ग्सीतिकन्मिमा? 
नजीीनरीत्मा प्रतियाट्मि-.तान्ति(>णस्येना 
तीत शीतारव्थतज्वडश्रूता नहो्कायन 

त्याश्ास्ते 


Pp 2 नाजारातपसाचासे; अ) 
सह) भहेरेपा्व्याय ट्र अनेरच् रण्य यप. रः 


( बारह ) 


RAT MET ओल्या व क्रारणादेवरिमक महा Are 

भटा वािष्नारे किसुन मता 4 स्पररेप्ण शफिउद्रान ला या 
हं नदी भाव याका रन्त छात लासा रया लस्ट ह । 

बसन्त श्वा-९व्ट जा मल ता चडश्लिमिमेरा सच रप न्लानुररारेष्शा 
नेर आराम शाना सर त्तया रारा र हर 77 थऱर्‍व्यराच न्न <» - 
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तादश ल्क शिम्ला न्योक क्य ूशगणणेना यल नप्र /सेग्टय/-- 
र कलन लमू! लादि द्‌ <सगत्ट्य्यान £ -य्कक्ा गितरजासुय- 
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स7्भ्त वये. ,रद्‌स् स~ च्म शीत 7३ क्रिम ट्य? क्र 
PTS ATR ध्वॉश्सशाास्रग-ऱ विलोमः | 

शीला 
37०६ टप 


5] गर्म थक १० 
> कार्टी 


Rr शे २ “(रळ 


मठो पाथ्यापश्री मत्‌ 


न E 
( तेरह्‌ ) ॥ कु 
ञी प्रशि : पशस्स्त यि Hrs शरगसतवोउसे + 
सम्या दिलं लिस्वाके सत बाशी मिवा HHT - 
भाहमलापालितो क्रित मिनत्‌ Ee 
भान्ते तसे बर्नीद प्रीति वत्राराडी विशेषता शेात/बाक्ा भक 
मोथ्दम्‌/ रत्वे जीता न तन जशा वात यक्षारो 
MAREN ‘= 
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पख क 


( चौदह ) 


श्रीः 


व्याख्येयं विद्वदालोच्या निम्बार्कमतमाश्रिता । 
श्रूतिस्मृतिपुराणादिप्रमाणेबं हुभिर्यृता || 


` श्रीमद्वैष्णवदेवेन णरणान्तेन निर्मिता। 
 नेष्ठिकेनाजगदभूयात्‌ सर्वलोकोपकारिणी ।। 


काशीस्थ-विरलाधीतिशालास्थस्य सभापते:। 
प्रधानाऽध्यापकस्येदं मतं मननसम्भवम्‌ ॥ 


सं० १९८३ सभापति शर्मोपाध्यायस्य 


( पन्द्रह ) 


॥ श्रीः ॥ 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 


विवृतिः किल निम्वार्कसम्प्रदायानुरोधिनी । 


सवेवेदान्ततत्त्वाववोधिनीयं परिस्फुटा ॥१॥ 
पूर्वपक्षिमतध्वंसकारिणी हारिणी परा। 
श्रीगीताप्रतिपाद्यार्थप्रकाशनकरी सता ॥२॥ 


श्रीब्रह्मचारिविद्वद ्णवशरणेन निमिता शुद्धा। 
हृष्टा कस्य न विदूषो हर्ष वितनोति मानसे नूनम्‌ ॥।३।। 
अनया टीकया लोकोपकारोऽपिभविष्यति । 
मनोरञ्जनमात्रं तु सिद्धमेव न संशयः ॥४॥ 


” A tn 
इति प्रमाणयति | 


पं० देवीप्रसाद शर्मा शुक्ल 


दार्शनिकः कवि चक्रवर्ती 


( सोलह ) 


श्रीनिकुञ्जविहारिणे नमः 


श्री मञद्भगवत्निम्बाकमतप्रकाशिकां श्रीविद्वद्वृन्दहृदयसरोजे श्रीमद्ध- 
गवतगीतागुढरचनातत्वार्थबोधाय श्रीमद ए्णवशरणदेव विरचितां गीताव्याख्यां 
ष्ट्वा मन्मनसि महानन्दः समजनि तारासु ज्योत्सनेव विद्यमानासु टीकासु 
वह्वीषु मनोरमत्वेन सारतत्वप्रदशका एषा व्याख्या विदुषां सदा मोदं 


तनुताम्‌ । 


भिन्नाभिन्नमताश्रिता हि मतिमान्‌ मान्यो वदान्यो सुधीः । 
राधाक्रृष्णपदारविन्दरसिकः विद्वन्मनो रञ्जकः ॥। 
तेनासौ विशदीकृता च सरला टीका श्रृतीनान्तु या। 
सेयं नोभिमतं ददातु सततं सर्वेः सदा गृह्यताम्‌ ॥ 
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( अठारह ) 
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पु | 
ह मट गम भागवतानां सम्प्रदायमनुसरन्तीयम्‌ । 
किक, 2 गीताव्याख्या शोभनेतिप्रतिभाति ॥। 
7 
व दै ७ 
अ --काशी वासिनः काशीनाथशम्मंणः 


> श्रीराधासर्वेश्वरो विजयताम्‌ % 
॥ श्रीनिम्बाकेमहामुनीन्द्राय नम: ॥ 


वीतराग विद्वद्वर स्व० श्रीवेष्णवदासजी कृत श्रीनिस्बार्क- 
सिद्धान्त प्रकाशिका हिन्दी टीका सहित-- 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 


—SIbeo— 


(प्रथमोऽध्यायः) 


रोकाकार कुत-मंगलाचरण :-- 
सृष्ट्वेदं तदनुप्रविश्य नितरां यश्चेतनाऽचेतने, 
स्वाधीने कुरुते समस्त फलदस्तं तेजसा भासयन्‌ । 
कर्माणि द्विविधानि स्वान्तसमये शत्रु: समित्रं प्रति, 
दायं वै तनुजे समर्प्यं सकलं मुक्तः प्रयात्येव यम्‌ ॥१॥ 
भिन्नाभिन्नगतं समस्त जगतां व्यामोह विद्राचकम्‌, 
कान्त्यादि प्रभवं स नः सुखकरं भक्त्यादिगम्यं सता। 
जिज्ञासा-विषयं वयं च जगतां जन्मादि हेतुं परम्‌, 
शास्त्रज्ञान समन्वितं च सततं कृष्णं वृहं धीमहि ॥२॥ 
सौदर्शनं भास्करकोटि कान्ति, निम्त्राकंमाचार्यमलुल्य रूपम्‌ । 
श्रौतस्पृतिभ्यां च विचायं तत्त्वं, यो द्योतयामास जनान्‌ भजे तम्‌ ॥३॥ 
शिष्य ब्रातोहिधीर्षा कृतकक्कत बहूपाय विख्यात सत्वान्‌ । 
प्राचोऽर्वाचञ्च सर्वान्‌ प्रणयप॑रवशः श्रीगुरून्‌ सम्प्रणम्य 1 
श्रीकाशीनाथ विद्वच्चरणयुगपरिध्यान लब्ध प्रबोधः, 
श्रीदेवो वैष्णवाख्यो रचयति विवृत्ति क्षुण्ण निम्बार्क मार्गान्‌ ॥४॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चब किमकुर्वत संजय ॥१॥ 
युद्ध के आरम्भ श्रवण से पुत्रराज्य प्राप्ति विषयक सन्देह उत्पन्न होने के कारण 
च्याकुलचित्त (धृतराष्ट्र उवाच) धृतराष्ट्र सञ्जय के प्रति बोला (सञ्जय) हे सञ्जय ! 
(युयुत्सवः) युद्ध की इच्छावाले इसलिए (समवेताः) एकत्रित हुए (मामकाः) मेरे पुत्र 
दुर्योधनादिकों (पाण्डवाः) पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरादिकों ने (धर्मक्षेत्रे) धर्मोत्पत्ति स्थान 
(कुरुक्षेत्रे) कुरुक्षेत्र में (किम कुवेत) क्या किया । 


२] > श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


विवेचना--प्राकृत-अप्राकृत-कालिक भेद से धर्म तीन प्रकार का होता है, प्राकृत 
प्रकृति से उत्पन्न है, अप्राकृत दिव्य त्रिपादविभूति ब्रह्मलोक में और चेतन में रहता है 
कालिक काल में रहता है । प्राकृतधर्म प्रकृति के साथ अन्य के सम्बन्ध होने से अन्य में 
जाता है । जसे अग्नि लोहा के संयोग होने से अग्नि का उष्ण धर्म लोहा में जाता है । 
यहाँ धर्म पद से प्राकृत धमं का ग्रहण है । 


धर्म की उत्पत्ति नेयायिक गंगास्नानादि से उत्पन्न संसार से जीवस्वरूप में मानते 
हैं । सांख्यवादी प्रकृति से मानते हैं योगवाले भी प्रकृति से ही मानते हैं। मीमांसक कर्म 
से मानते हैं, श्रीशंकराचार्यजी अविद्या से मिथ्या मानते हैं, श्रीनिम्वार्काचार्यजी और 
श्री रामानुजाचार्यजी ब्रह्म के अधीन प्रकृति से मानते हैं तथा प्रकृति के साथ धर्मे के भेद 
और अभेद मानते हैं, क्योंकि कार्यकारणभाव से अभेद, स्वरूप से भेद और ये दोनों धर्म- 
धर्मी नित्य माने गये हैं । श्रीविष्णुस्वामीजी प्रकृति से मानते हैं किन्तु प्रकृति धर्म के 
निरन्तर अभेद मानते हैं और धर्म-धर्मी दोनों को नित्य मानते हैं । अभेद तो श्रीशंकरा- 
चाये भी मानते हैं किन्तु वे उसको कल्पित कहते हैं। श्रीमाध्वाचार्यजी प्रकृति से मानते 
हुँ, एवं प्रकृतिधर्म को दो नित्य धर्मंधर्मी से निरन्तर भिन्न बताते हैं ।१ 


धर्मक्षेत्रे इस पद में धर्म शब्द के उच्चारण का यह भाव है कि धर्म के उत्पत्ति- 
स्थान में निवास करने के कारण धर्मस्थान के संयोग से धर्मवृद्धि हो जाने से कपटपूर्वक 
पाण्डवों का राज्यहरण करनेवाले दुर्योधनप्रभ्ति पाण्डवों को राज्य दे देवें तो बिना प्रयास 
युद्ध निवृत्त हो जाय, अथवा पाण्डव पहले से ही धर्मात्मा हैं धर्मक्षेत्र के संयोग से अधिक 
धर्मवृद्धि होने के कारण राज्य से विरक्त होकर बन्धुवध निमित्तक राज्य को त्याग देवे 
तो पुत्रों के सहित मैं सुखलाभ करू । कि शब्द सन्देह परक है, युद्धव्यवसाय निवृत्त हुआ 
कि नहीं ? यह तात्पयं है । 

कुरुक्षेत्र के महत्त्व के विषय में जाबालोपनिषद्‌ का वचन हे--“इदं वै कुरुक्षेत्र 
देवानां देव यजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम्‌ यह कुरुक्षेत्र देवों का यज्ञस्थान और सव 
जीवों के ब्रह्म प्राप्ति का स्थान है। इसमें जो शरीर त्याग देते हैं वे ब्रह्मा को प्राप्त 
होते हैं । 

महाभारत में लिखा है--“ब्रह्मवेदी कुरुक्षेत्र पुण्यं ब्रह्मषिसेवितम्‌ । तस्मिन्‌ वसन्ति 


ये राजन्नते शोच्या: कथंचन” हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ब्रह्मा का यज्ञस्थान, पवित्र, ब्रहाषियो 


१. धमं धर्मी के अभेद मानने से धर्मगत धमं धर्मी में प्राप्त हो जाने से साङ्कुर्यदोष आ 
जाता है, धर्म धर्मी के केवल भेद मानने पर धर्मीज्ञान से धर्मज्ञान नहीं होता है अतः “धर्मीज्ञान से 
धर्मज्ञान होता है" इस प्रतिज्ञा का बाध हुआ, और कारण में व्यापकत्व की हानि हुई । “मिथ्या- 
कल्पित धर्म धर्मी के अभेद में प्रमाणाभाव है” इस बात को १३वें अध्याय में दिखावेंगे। धर्मक्षेत्र 
कर्मं न होने से कर्म से उत्पत्तिपक्ष स्वतः निरस्त हो जाता है। श्रीनिम्वाके सम्प्रदाय और श्री 
सम्प्रदाय में तथा सांख्ययोग मत में धर्मधर्मी के भेद और अभेद मानने से निर्दोष है। अभेद से 
प्रतिज्ञा और व्यापकत्व लाभ, भेद से साद्भुयंदोष निरस्त है । आत्मा में प्राकृत धर्म उत्पन्न न होने 
से नैयायिक मत की असम्भवता है । इसको १३वें अध्याय में बतावेंगे । 


SN 


ॐ प्रथमोऽध्यायः % [7.३ 


से सेवित कुरुक्षेत्र भूलोक में श्रेष्ठ क्षेत्र है, इसमें जो निवास करते हैं वे शोचने योग्य नहीं 
हैं मुक्त होते हँ । पितृवध से उत्पन्न क्रोधवश होकर श्रीजमदग्निनन्दन परशुरामजी ने 
२१ बार तक क्षत्रियों का संहार करके उनके रक्त से ५ कुण्डो का निर्माण किया और 
उनमें भ्रुग्वादि ऋषियों का तर्पण किया । 
उन कुण्डों में तर्पण करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। इसी पावन स्थली पर 
कुरु राजा ने दीर्घकाल तक तप किया था इसीलिए यह कुरुक्षेत्र कहलाता है ॥१॥ 
सञ्जय उवाच-- 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यसुपसंगस्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
पुत्रस्नेह से बद्धहृदय, भगवद्माया से व्यामोहित नेत्रहीन धृतराष्ट्र के प्रश्न श्रवण- 
कर उनके अभिप्राय को भली भाँति समझनेवाले (सञ्जय उवाच) सञ्जय बोले (पाण्डवा- 
नीकस्‌) पाण्डु पुत्रों को सेना को (व्यूढम्‌) युद्ध में आरूढ़ (इष्ट्वा) देखकर (तदा) उस 
काल (राजा दुर्योधनः) राजा दुर्योधन (आचार्यमुपसंगम्य) धनूविद्योपदेष्टा द्रोणाचार्यजी 
के पास जाकर (वचनमब्रवीत्‌) वचन बोले । पाण्डव सेना देखकर दुर्योधन को भय 
उत्पन्न हुआ है ॥२॥ 
पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचायं सहतीं चसूस्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
आचार्य के क्रोध को बढ़ाने के लिए पहले पाण्डवसेना की उत्कर्षंता दिखाते हैं 
(आचार्य) हे आचार्यं ! (पाण्डुपुत्राणाम्‌) पाण्डुपुत्रों की (महतीमेतां चमूम्‌) भारी इस 
सेना को (पद्य) देखिये । आपके शिष्य पाण्डव पहले ही उद्योग कर रहे हैं, आप सबके 
गुरु होकर भी देखते रहते हैं, यह आचार्य पद उच्चारण का आशय है । हमारा उद्योग 
आपके हाथ में है, यह पश्य कहने का भाव है । 
द्रोणाचार्यंजी ने कहा कि पाण्डव भी मेरे शिष्य हैं, बड़े गुणवान्‌ हैं इसलिए पहले 
उनका उद्योग ठीक ही है । इस पर (द्रुपद पुत्रेण व्यूढाम्‌) आपके शत्रु द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न 
हारा व्यूह रचनापूर्वक स्थापित है, अतएव आपको कभी क्षमा नहीं करनी चाहिए। 
द्रोणाचार्यजी की इस आशङ्का पर कि 'प्रबल श्रु का पुत्र सेनापति हे उसके साथ साहस 
से युद्ध नहीं करना चाहिए, तब कहते हैं (तव शिष्येण) आपका शिष्य है, गुरु से शिष्य 
बलवान्‌ नहीं होता है। तब भय किस वात का है इस पर (धीमता) आपको मारने का 
प्रयत्न कर रहा है । अतः क्षमा त्यागकर शीघ्रता करनी चाहिए । 
सञ्जय धृतराष्ट्र के प्रति कहते हैँ-धमंक्षेत्र में पहुँचने पर भी आपके पुत्रों की 
धर्मबुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, सर्प को दूध पिलाने से उसका क्रोध शान्त नहीं होता प्रत्युत 
और अधिक बढ़ जाता है अर्थात्‌ अधिक विषवृद्धि होती है । आपके पुत्र पाण्डवों को 
उनका राज्य दे देंगे ऐसी आशा आप छोड़ देवें यह भाव है ॥३॥ 
अत्र शुरा महेष्वासा भौमाजुनसमा युधि । 


युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥४॥ 
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एक द्रुपदपुत्र से अधिष्ठित पाण्डव सेना को हमारे दल में से कोई एक ही वीर 
जीत लेगा, आप पाण्डव सेना को' अजेय मत समझो--द्रोणाचार्य की इस भावना पर 
कहते हैँ--(अत्र) पाण्डवसेना में (महेष्वासाः) धनुविद्या में प्रबल (युधि) युद्ध में भीमा- 
जुन समा) भीम और अर्जुन के समान (शूराः) वीर (युयुधानो विराटइच द्रुपदश्च 
महारथा) युयुधान-सात्यकी, विराट, द्रुपद ये तीन महारथी हैं। इसलिये एक ही विजय 
कर लेगा यह असम्भव है ॥४।। 
धृष्टकेतुश्चे कितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
षुरुजित्कुन्तिभोजश्च शोव्यश्च नरपुंगवः ॥५॥ 
शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, चेकितानः-राजा, काशी के राजा, ये तीन वलवान्‌ हैं। 
युद्ध विजय करनेवाले नरों में श्रेष्ठ कुन्तिभोज शैव्य हैं ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्र सर्वं एव महारथाः ॥॥६॥ 
युधामन्यु विक्रान्त उत्तम बलवाले पराक्रमी हें । सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी 
के पुत्र प्रतिबिन्ध्य आदिक, चकार ग्रहण से भीमपुत्र घटोत्कच आदि का ग्रहण है । (सर्व 
एव महारथाः) ये सब महारथी हैं। अर्जनादिक अतिरथ होने से अथवा प्रसिद्ध होने से 
नहीं गिने गये हैं। अर्धरथी भी नहीं गिनाये । महारथादिकों का लक्षण है-- 

“एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । झस्त्रशास्त्रघ्रवीणश्च महारथ इति 
स्मृतः” शस्त्रशास्त्र में निपुण एक ही पुरुष दश हजार धनुर्धारियों के साथ युद्ध करे वह 
महारथी जाना जाता है । ''अमितान्‌ योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तोऽतिरथस्तु स ।” एक ही पुरुष 
असंख्य योधाओं के साथ युद्ध करे वही अतिरथी हे । “रथीत्वेकेन यो योवा” एकरथी 
के साथ युद्ध करे वही रथी है । “तन्न्यूनोऽरधरथः स्मृतः रथी से छोटा अर्धरथी है । 

“अयुतं च नागास््त्रिगुणा रथाश्च लक्षैक योधाः दशलक्षवाजिनः। पदाति संख्या 
षट्त्रिश कोट्या अक्षौहिणीं तां मुनयो वदन्ति।” दश हजार हाथी, तीस हजार रथ 
सवार, एक लाख वीर, दश लाख घोड़ा, छत्तीस करोड़ पैदल लड़नेवाले वीर” ये सब 
मिलकर एक अक्षौहिणी कहाती है ॥६॥ 


अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सन्यस्य संज्ञार्थ तान््रवीमि ते ॥७॥ 


द्रोणाचार्य ने कहा कि राजन्‌ ! यदि आप पाण्डवसेना को अजेय समझते हैं तो 
सन्धि करना उचित है, इसके उत्तर में दुर्योधन कहते हैं-(अस्माकम्‌) हम लोगों में 
(ये विशिष्टाः) जो पुरुषार्थवाले हैं (तान्‌) उन वीरों को (द्विजोत्तम) हे द्विजोत्तम 
(निबोध) आप जानिये (मम सैन्यस्य) मेरी सेना के (ये नायकाः) जो नायक हैं, (तान्‌) 
उन सबको (संज्ञार्थम्‌) जानने के लिए (लुभ्यम्‌) आपके लिए (ब्रवीमि) कहता हूं । 
यहाँ “तु” शब्द यह बोधन करता है कि सब विद्या के ज्ञाता और सब धनुर्धारियों के 
गुरु आप मेरे सहायक हैं तो पाण्डवों से क्या भय है । द्विजोत्तम शब्द स्तुति निन्दा का 
बोधक है, आप युद्ध करेंगे तो वीरों में उत्तम हैं, युद्ध नहीं करेंगे तो ब्राह्मणों में उत्तम हैं 
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अर्थात्‌ भोजन करने में उत्तम हैं । ब्राह्मण जाति का युद्ध में क्या विश्वास है । ब्राह्मण को 
अन्य का अन्न भोजनाथ मिलता हे तो वे भोजनकाल में जगह रुक जाने के भय से जल 
नहीं पोते हें ॥७॥ 
अवान्‌ भोष्मश्च करणश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 
उन वीरों का वर्णन करते हैं--(भवाच्‌) आप (भीष्म-कर्णे-क्रपाचार्य) ये सब युद्ध 
में विजय करनेवाले हैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण, सोमदत्त के 
पुत्र भुरिश्चवा, (तथेव) वे सब भी संग्राम विजयी हैं ।।८॥। 
अन्ये च बहवः शुरा सदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥६॥ 
द्रोणाचार्यं की इस आशंका पर कि बस इतने ही पुरुषार्थी योद्धा तुम्हारे पक्ष में 
हैं--सुयोधन कहते हैं-(अन्ये च बहवः शूरा) ओर भी जयद्रथ प्रभृति बहुत से शुरवीर 
ः जो (मदर्थे त्यक्तजीविताः) मेरे प्रयोजन के लिए प्राण-त्याग तक करने का निश्चय 
कये हैं । क्या वे असमर्थ होने से आपके निमित्त जीवनोत्सर्ग करना तो नहीं चाहते ? 
स पर कहा (नानाइस्त्रप्रहरणाः) नाना प्रकार के अनस्त्र-शस्त्र चलाने में निपुण और 
सर्वे) सव (युद्धविशारदाः) .युद्धविद्या में दाव-पेच जाननेवाले वीर हैं ॥।६॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
जब अपने पक्ष में ऐसे योद्धा हैं तो पाण्डवों से कोई भय नहीं, फिर आप इधर- 
उधर क्यों दौड़ते हैं द्रोण की इस आशङ्का का उत्तर देते हुए दुर्योधन के कहा-- 
(भीष्माभिरक्षितम्‌) पितामह भीष्मजी से रक्षित (अस्माकम्‌) हम लोगों की (तद्बलम्‌) 
वह सेना (अपर्याप्तम्‌) अपूर्णं मालूम पड़ती है, (भीमाभिरक्षितम्‌) भीम से रक्षित 
(एतेषाम्‌) पाण्डवों की (इदम्‌ बलम्‌) यह सेना (पर्याप्तम्‌) पूर्णं मालुम होती है इसलिए 
इधर-उधर दोड़ता हूँ ॥१०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एच हि ॥११॥ 
अव क्या करना चाहिए--इस पर दुर्योधन कहते हैं (अयनेषु सषु) व्यूहो मे, 
आने-जाने के सव स्थानों में (यथाभागमवस्थिताः) अपनी-अपनी रणभूमि में स्थित 
होते हुए (भवन्तः सर्वे) आप लोग सब (भीष्ममेवाभिरक्षन्लु) सेनापति भीष्म की रक्षा 
करें । सेनापति की रक्षा से सब सेना रक्षित होगी ॥११॥ 


तस्य सञ्जनयत्‌ हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः। 
सिहनादं विनद्योच्चेः शङ्ख दध्मो प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
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शत्रुसेना से भयभीत दुर्योधन ने हढ़ताकर आचार्य के समीप जाकर अपनी 

उत्कषेता व्यक्त करते हुए उक्त वचन कहे थे, उसके वचन सुनकर भी जब दुर्जेन समझ- 
कर द्रोणजी ने उपेक्षा कर दी तब भीष्मजी के समीप गया, भीष्मजी ने विचार किया कि 
दुर्योधन राजा है और मुझे सेनापति बनाया है, इसलिए इसका हषे बढ़ाना चाहिए ऐसा 
विचारकर दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हैं (तस्य) उस दुर्योधन का (हर्ष सञ्जनयन्‌) हर्ष बढ़ाते 
हुए (प्रतापवान्‌) लोकपुरुषार्थं प्रसिद्ध (कुरुवृद्धः) कौरवों में वयोवृद्ध (पितामहः) कौरव 
पाण्डवों के दादा भीष्मजी ने (उच्चैः) ऊंचे से (सिंहनादम्‌) सिंहगर्जन के समान (विनद्य) 
गर्जेकर (शङ्ख दध्मौ) शङ बजाया 11१२) 

ततः शङ्खाश्च भेयेश्व पणवानकगोमुखाः । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥१३॥ 

(ततः) भीष्म के शङ्खनाद के बाद (शङ्काशच भेयंश्च पणवानकगोमुखाः) शंख, 
पखावज, नगारा, गोमुखी ये सब बाजे (सहसैव) एक साथ उत्साहपूर्वक (अभ्यहन्यन्त) 
बजाये गये, (स शब्दः) वह शंखादिकों का नाद (तुमुलः) गूंज बाँधकर वीरों के हृदय को 
कँपात्तेवाला ( अभूत्‌ ) हुआ ॥१३॥ 
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ततः श्वेतहंययुक्त महति स्यन्दने स्थितो । 
साधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ 

(ततः) कौरव दल के वीरों द्वारा शङ्कादि नाद के बाद (३वेतेहुयेर्युक्त) उज्ज्वल 
धवल घोड़ों से युक्त (महति स्यन्दने) उत्तम रथ में (स्थितौ) विराजमान (माधवः) मायाः 
लक्ष्मी के धवः पति अर्थात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण और (पाण्डवः) पाण्डुपुत्र अर्जुन 
ने (दिव्यौ शङ्कौ) दिव्य शङ्क (प्रदध्मतुः) बजाये। जहाँ भीष्मजी ने शङ्क बजाया था 
वहाँ केवल “दध्मौ” का प्रयोग है। जहाँ श्रीकृष्ण एवं अर्जुन ने शङ्खनाद किया था वहाँ 
“प्रदध्मतुः” का प्रयोग किया है अर्थात्‌ प्रकषं दिखाया है। इससे मालूम होता है कि 
कोर॒वों के हृदय में भय है, पाण्डवों को हर्ष हे । दूसरों का धन हरण करनेवालों को 
भय उचित ही है । इससे पाण्डवों की विजय सूचित होती है । १४॥ 

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पोण्डू दध्मो महाशङ् भीमकर्मा दृकोदरः ॥१५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर: । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 

पाण्डवों का उत्कर्ष बताने के लिये उनकी उत्कर्षता और कौरवों की दुर्बलता 
दिखाने के लिए पाण्डवपक्ष के शक्को के नाम गिनाते हैं--(हृषीकेश:) हृषीक नाम 
इन्द्रियों का है और ईश नाम प्रेरक-स्वामी का है अर्थात्‌ इन्द्रियों के प्रेरक स्वामी 
श्रीकृष्णचन्द्र ने (पाञ्चजन्यम्‌) पाञ्चजन्य नामक शङ्क (दध्मो) बजाया, (धनञ्जयः) उत्तर- 
देश को जीतकर धनसश्चय करनेवाले अर्जुन ने (देवदत्तं दध्मौ) देवदत्त नामक शङ्क 
बजाया, (कुन्तीपुत्रो राजा युधिष्ठिरः) कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर ने (अनन्त विजयं 
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ध्मो) अनन्त विजय नामक शङ्क बजाया (नकुलः सहदेवश्च) नकुल और सहदेव ने 
(सुघोषमणिपुष्पकौ दध्मतुः) सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाये। नकुल का 
शङ्ख सुघोष तथा सहदेव का शङ मणिपुष्पक है । आपके पुत्रों के दल में पाःच्चजन्य नामक 
शङ्ख किसी के पास नहीं है और माधव एवं हृषीकेश नामवाला पुरुष भी कोई नहीं है । 
वे जिसके दल में होंगे उसी की विजय होगी यह ध्वनित है ॥ १५-१६॥ 
काश्यश्च परमेष्वासाः शिखण्डी च महारथः । 
घृष्टयुस्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।।१७॥ 
द्रुपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ! । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्‌ दध्युः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 
(परमेष्वासाः) वाण-विद्या में निपुण (काश्यः) काशीराज (महारथः शिखण्डी) 
महारथी शिखण्डी तपस्या से भीष्मबध के लिए उत्पन्न द्रुपदपुत्र है यह अपूर्व जन्म था 
पहले स्त्रीरूप में जन्मा वाद में इसने यक्ष द्वारा पुरुषत्व प्राप्त किया था । (बृष्टद्युम्न:) 
द्रोणबध के लिए अग्निकुण्ड से उत्पन्न द्रुपदपुत्र घृष्टद्युम्न पाण्डवों का सेनापति, 
(अपराजितः सात्यकिः) अन्य से पराजित न होनेवाले अर्जुन के समान पराक्रमी सात्यकि 
(द्रुपदः) पाञ्चालदेशाधिपति द्रुपदराज (द्रौपदेयाः) प्रतिबिन्ध्यादि द्रौपदी के पाँचों पुत्र 
(महाबाहुः सौभद्रः) बलवान्‌ सुभद्राकुमार अभिमन्यु (पृथिवीपते) हे महाराज धृतराष्ट्र ! 
(सर्वेशः) उन सब वीरों ने (पृथक्‌ पृथक) अलग अलग (शङ्खान्‌ दध्मुः) शङ्क बजाये थे, 
यहाँ पृथिवीपति शब्द उपहास के खूप में प्रयुक्त है, क्योंकि सञ्जय कहते हैं--भीष्म द्रोण 
आदि की सहायता से मेरै पुत्रों की जय होगी ऐसी आशा आपन रखें जब तक युद्ध है 
तभी तक आपका पृथिवीपतित्व है ॥ १७-१८॥ 
स घोषो धारतंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिदीं चेच तुमुलो व्यनुनादयम्‌ ॥१६॥ 
धृतराष्ट्र पुत्रों को और भय सूचन कराते हैं (सघोष:) पाण्डवसेनागतवीरों का 
वह शङ्कवोष (धार्तराष्ट्राणाम्‌) धृतराष्ट्रपुत्रों के और उनकी सेना के (हुदयानि 
व्यदारयत्‌) हृदयों को विदीर्ण-सा करता था (तुमुलः) वीचीतरङ्ग न्याय से एक दूसरे 
नाद को प्रगट करने से गुञ्जायमान (नभः पृथिवीं च व्यनुनादयन्‌) आकाश व पृथ्वी को 
प्रतिघ्वनित अथवा पूर्ण करता हुआ कोरवपक्ष में भय पदा करता था ॥१६॥ 
अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्ट्या धातेराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
जैसे आपके पुत्रों को भय है वैसा पाण्डवों को नहीं है । वस्तुतः पाण्डवों को हषं 
ही है (अथ) शङ्कध्वनि के बाद (पाण्डवः) पाण्डुपुत्र (कपिध्वजः) हनुमान्‌ जिसकी ध्वजा 
में विराजते हैं ऐसे अर्जुन ने (धातेराष्ट्रान्‌) धृतराष्ट्र पुत्रों को (व्यवस्थितान्‌) खड़े हुए 
(हष्ट्वा) देखकर (शस्त्र सम्पाते) युद्ध के आरम्भकाल में (धनुरुद्यम्य) अपना गाण्डीव 
धनुष उठाकर ॥२०॥ - 


~ 
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हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 

(महीपते) हे धृतराष्ट्र ! (तदा) युद्धारम्भ वेला में (हृषीकेशम्‌) समस्त इन्द्रियों 
के नियन्ता, सारथिवेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति (इदं वाक्यमाह) वक्ष्यमाण वचन 
कहा (अच्युत) हे अच्युत ! आपकी कहीं च्युति नहीं है आप जहाँ चाहें वहाँ रथ पहुँचा 
सकते हैं अतः (उभयोः सेनयोर्मध्ये) दोनों सेनाओं के मध्य में (मेरथं) मेरे रथ को 
(स्थापय) पहुँचावें । महीपते सम्बोधन से उपहास है--अर्जुन से युद्ध स्थापित है इसलिए 
आपका महीपतित्व अब केवल १८ दिन तक है ॥२१॥ 

यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्ध_कामानवस्थितान्‌ । 
केमंया सह योद्धव्यमस्मित्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--एक तरफ खड़े होकर युद्ध करने का नियम है तो 
किस लिए दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करें। प्रभु की इस आशङ्का पर अर्जुन 
कहते हैं (यावत्‌) जब तक (अहम्‌) मैं (अवस्थितान्‌) खड़े हुए (योद्धुकामान्‌) युद्ध करने 
की इच्छावाले (ऐतान्‌) इन वीरों को (निरीक्ष्ये) देखूंगा तब तक खड़ा करें सर्वदा के 
लिए नहीं कहता हूँ । भगवान्‌ कहते हैं-अर्जुन ! आप युद्ध के लिए आये हो कि तमाशा 
देखने के लिए इस पर अर्जुन कहते हैं (अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे) इस संग्राम कार्य में सब 
बन्धुगण उपस्थित हैं इसलिए (के: सह) किन-किन के साथ (मया योद्धव्यम्‌) मुझे युद्ध 
करना उचित होगा और किन के साथ : नहीं होगा यह योग्यता देखने के लिए रथ खड़ा 
करने को कहता हूँ ॥२२॥ 

योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातराष्ट्रस्य दुबंद्धर्युद्ध॑ प्रियचिकीषेवः ॥२३॥ 

भगवानु कहते हैं--आप अपने सब बन्धुओं को पहले देख चुके हैं और उनकी 
योग्यता भी जानते हैं, अब फिर क्या देखना है। इस पर अर्जुन का कथन है- (अहम्‌) मैं 
(अत्र) युद्धस्थल में (एते ये समागताः) ये जो सब आये हैं (योत्स्यमानान्‌ तान्‌) युद्ध की 
इच्छावाले उन सबको (अवेक्ष्ये) देखूँगा। देवकीनन्दन फिर कहते हैं-अर्जुन ! भीष्मादिक 
कुल वृद्ध ही हैं द्रोगादिक आचारं ही हैं वे सब जैसे पाण्डवों के हितैषी हैं वैसे ही कौरवों 
के भी हें यहाँ युद्ध की इच्छा से आये हें ऐसा क्यो कहते हो, इस पर अर्जुन से कहा-- 
(दुर्बुद्धर्धात राष्ट्रस्य) दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र के (युद्धे) युद्ध में (प्रियचिकीर्षवः) प्रिय इच्छा- 
वाले हैं इसलिए देखना उचित ही है ॥२३॥ 

सञ्जय उवाच--- 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोममध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्सद्रोणप्रमुखतः सर्वां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं पश्येतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२५॥ 
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वृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की कि क्या दोनों दल युद्ध करते हैं--इस पर (सञ्जय उवाच) 
सञ्जय बोले, (भारत) हे भारत ! भारत कहने का यह भाव है कि अतिधर्मात्मा भरत 
के वंश में उत्पन्न आप चाहते हें कि मेरे पुत्रों की जय हो और पाण्डवों का नाश हो ऐसा 
आपको उचित नहीं है, समदर्शी होना चाहिए (गुडाकेशेन) गुडा का नाम निद्रा ईश 
नाम स्वामी अर्थात्‌ निद्रा को वश्ञ में करनेवाले अर्जुन के द्वारा (एवमुक्त) इस प्रकार 
कहे गये भगवान्‌ श्रीकृष्ण (उभयोः सेनयोर्मध्ये) दोनों सेनाओं के बीच (उत्तमं रथं 
स्थापयित्वा) उत्तम रथ को खड़ा करके (भीष्मद्रोणप्रमुखतः) भीष्म द्रोण के सन्मुख 
(सर्वेषां च महीक्षितास्‌) पृथिवी में क्षय होनेवाले समस्त राजाओं के सामने (पार्थ) 
हे कुन्तीनन्दन अर्जुन ! (समवेतान्‌) इकट्‌ठे हुए (एतान्‌ कुरून्‌) इन कौरवों को (पच्य) 
देखो (इति हृषीकेश उवाच) ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा ॥२४-२५॥ 

अर्जुन उवाच-- 


तत्रापश्यत्स्थितान पार्थः फितृनथ पितारहान्‌ । 
आचार्यान्‌ मातुलान्‌ ्रातृन्‌ पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥ 


श्वशुरान्सुहृदश्चव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्‌ बन्ध्नवस्थिताच्‌ ॥२७॥ 
कुपया परयाविष्टो विषीदक्तिदसब्रवीत्‌ । 


इष्ट्वेसं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 

सीदन्ति सस गात्राणि सुखं च परिशुष्यति। 

वेपथुश्च शरीरे से रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥ 

गाण्डीवं स्रसते हस्तात्‌ त्वक्चेव परिदह्यते । 

न च शब्नोम्यदस्थातुं भ्रसतीव च से मनः ॥३०॥ 

समवेत कौरवों को देखो- ऐसा श्रीकृष्ण के कहने पर (पार्थः) अर्जुन ने (तत्र) दोनों 

सेवाओं में (स्थितान्‌) खड़े हुए (पितृ) भ्रुरिश्रबादि पित्रगणों को (अपश्यत्‌) देखा (अथ) 
वाद में (पितामहान्‌) भीष्मादिकों को (अपश्यत्‌) देखा (आचार्यान्‌) कृप द्रोणादि गुरूजनों 
को (अपश्यत्‌) देखा (अथमालुलाच्‌) बाद में शल्य शकुनि आदि मामाओं को (अपझ्यत्‌) 
देखा (अथ अ्रातृतपश्यत्‌) तदनन्तर भीम दुर्योधनप्रभ्नुति को देखा (अथ पुत्रानपञ्यतु) 
पश्चात्‌ अभिमन्यु लक्ष्मणादि पुत्रों को देखा (अथ पौत्रानपश्यत्‌) लक्ष्मणादिकों के पुत्रों 
को देखा (अथ सखीनपर्यतु) तत्पश्चात्‌ अर्वत्थामाप्रभूति अपने सखाओं को देखा (अथ 
इवसुरानपश्यत्‌) बाद में द्रुपदादि इवसुरों को देखा (अथ सुहूदयेऽपश्यतु) अनन्तर अपने 
उपकारियों को देखा (स कोन्तेयः) वह अर्जुन (अवस्थितान्‌) खड़े हुए (तान्‌ सर्वानु 
बन्ध्रून्‌) उन सब कुटुम्बियों को (समीक्ष्य) देखकर (उभयोः सेनयोर्मध्ये) दोनों सेनाओं 
के मध्य में (कृपया परयाविष्टः) स्वाभाविक दयारूपी रस्सी से बँधे हुए (विषीदन्‌) 
शोक करते हुए (इदमब्रव्रीत्‌) वक्ष्यमाण वचन बोले-- 
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(अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले-- (हष्ट्वेयम्‌) यहाँ से लेकर (धातेराष्ट्रा रणे 
हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌) तक अर्जुन की शोक कथा हे (कृष्ण) हे श्रीकृष्ण ! (युयुत्सुम्‌) 
युद्ध की इच्छावाले (समुपस्थितान्‌) सम्यक्‌ शस्त्र कवचादि धारण कर समीप उपस्थित 
(इमं स्वजनम्‌) इन बन्धुओं को (हष्ट्वा) देखकर (मम गात्राणि) मेरे अद्ध-प्रत्यद्ध 
(सीदन्ति) दूखते हैं (मुखं च परिशुष्यति) और मुख भी सब तरह से सूखता है (शरीरे 
वेपथुर्जायते) शरीर में कम्प होता है; (रोमहर्षो जायते) सारे शरीर में रोमाञ्च पैदा होता 
है, (हस्तादू गाण्डीवं स्र सते) हाथ से गाण्डीव धनुष गिरता है, (त्वक्चैव परिदह्यते) त्वचा 
भी सब प्रकार से जल रही है, (अवस्थातुम्‌) खड़े होने के लिए भी (न शक्नोमि) समर्थ 
नहीं हँ, (मे मनो भ्रमतीव) मेरा मन श्रम समान के विकार को प्राप्त हुआ है । 


यहाँ पर “कृष्ण” कहने का तात्पर्यं है कि सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप और सत्त्व- 
चित्त्व-आनन्दत्व धर्मवाले आप हैं (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय) आन० १। 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” वृ० ३।६।२८ इत्यादि वेदवचन आपमें प्रमाण हैं, और सृष्टि- 
स्थिति-प्रलय-मोक्ष आप से ही हैं “यतो वा इमानि भूतानिजायन्ते येन जातानिजीवन्ति 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, इससे सृष्टि कही गयी, (येन 
जातानि जीवन्ति ) जिसके द्वारा जगत्‌ पालित-पोषित होता है-इससे पालन कहा गया, 
“यत्प्रयन्ति” सत्कर्म या भक्ति के द्वारा समस्त जीव भगवत्स्वरूप को प्राप्त होते हैं इससे 
मोक्ष बताया गया, (अभिसंविशन्ति) महाप्रलय में सब जीव अपने-अपने कर्मवश जहाँ 
लीन होते हैं इससे प्रलय बताया गया । “कृष्ण एव परोदेवेस्तं ध्यायेद्‌ रसयेत्‌” गोपाल 
पूर्वतापिनी । कृष्ण ही परंब्रह्म है उनका ही ध्यान और भजन करना चाहिये । श्रुति 
प्रमाण के बाद स्मृति प्रमाण दिखाते हैं-“कृषिर्भूवाचकः शब्दोणश्च निवृत्तिवाचकः । 
तयोरंक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ।” कृष भू-वाचक है ण मोक्षवाचक है दोनों 
मिलकर “परब्रह्म कृष्ण” यह नाम अभिहित हुआ। 


“य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अंतरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्‌” 
वृ० ३।७।३ जो ब्रह्मा पृथ्वी में स्थित होते हुए पृथिवी से अन्य पृथिवी का शासन 
करता है जिसका पृथिवी शरीर है, उस ब्रह्म को पृथिवी नहीं जानती है। “यो विज्ञाने 
तिष्ठत विज्ञादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरम्‌” वृ० ३।७।२२ जो विज्ञान 
अर्थात्‌ जीव में स्थित होते हुए जीव से अन्य है जिसको विज्ञान (जीव) नहीं जानता है 
जिसका विज्ञान शरीर है इत्यादि प्रमाणों से आप ब्रह्मा हैं मेरे अन्तःकरण की बात जानते 
हैं। इस प्रकरण में कोन्तेय कहते का यह भाव है-कंस से महाअपराध होने पर भी 
क्षमाशील ज्ञानी भगवद्भक्त वसुदेव की भगिनी (बहिन) कुन्ती वसुदेव के समान ही है 
उसके पुत्र अर्जुन को भी दुर्योधन, दुःशासन आदि के अपराधों को भूलकर दयाविष्ट 
होना उचित है । धृतराष्ट्र के विरागार्थ सञ्जय का यह आशय है कि पितृहीन नाना 
प्रकार के क्लेश सहनेवाले, बनवास से लौटे पाण्डवों को उनका राज्य दे देवे इतनी 
दया आपको नहीं आई । शरीर निर्वाह के लिए माँगने पर भी ५ गाँव तक नहीं दिये 
और महादेव से लब्ध-दिव्यास्त्र, अग्नि से लब्ध गाण्डीव धनुष, वासुदेव सारथि सवं- 
क्षत्रिय विजय में समर्थ अर्जुन को इतनी दया है ॥२६-२७-२८-२६-३०॥। 


॥ »_. 


ॐ प्रथमोऽध्यायः > [ ११ 


लिसिसानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ! 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहृवे ॥३१॥ 

(केशव) हे केशव ! श्रीशिवजी ने कहा है कि (क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्व 
देहिनाब्‌। आवां तवाङ्ग सम्भूतौ तस्मात्‌ केशवनामवान्‌) क ब्रह्मा का नाम है, सब 
जीवों में अधिक सामर्थ्यंवाला ईश मैं हूँ, हम दो आपके अङ्ग से उत्पन्न हैं इसलिए आप 
केशव नामवाले हैं। जब आप ब्रह्मा, शिव के पिता हैं तो जगत्‌ के पिता हो चुके तब 
मेरे भी पिता हैं इसलिए मेरी रक्षा करें, यह केशव कहने का भाव है (विपरीतानि 
निमित्तानि पश्यामि) अनिष्टकारक वामाङ्ग स्फुरणादि को देखता हुँ इसलिए (आहवे) 
युद्ध में (स्वजनं हृत्वा) कुटुम्बियों को मारकर (श्रेयो नानुपश्यामि) कल्याण नहीं देखता 
हुँ। यद्यपि कहा है कि “द्वाविमौ पुरुषौलोके सूर्यमण्डल भेदिनौ । परिव्राट्‌ योगयुक्तश्च 
रणे चाभिमुखेहतः” इस लोक में दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल भेदन कर स्वर्ग को 
जाते हैं योगयुक्त महात्मा और सन्मुख रण में मरनेवाला वीर, हम तो मारनेवाले हैं मरने 
वाला ही स्वर्ग जाता है ॥३१॥ 

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किन्नो राज्येन गोविन्द कि भोगर्जीवितेन वा ॥३२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं परलोक सुख भले ही न मिले किन्तु विजय प्राप्त होने 
पर इस लोक में राज्यभोग सुख तो मिलेगा--इस पर अर्जुन कहते हैं--(कृष्ण) हे 
श्रीकृष्ण ! (विजयं न काङक्षे) मैं विजय की इच्छा नहीं करता हूँ (न च राज्यं सुखानि 
काङ क्षे) राज्य से होनेवाले सुख की इच्छा नहीं करता हूँ । भगवान्‌ कहते हैँ-संसार 
में शत्रुविजयाधीन राज्यसुख की प्राप्ति के लिए सब कोई उपाय करते हैं आप क्यों नहीं 
राज्यसुख चाहते हैं ? इस पर अर्जुन कहते हैं-(गोविन्द) हे गोविन्द ! (राज्येन) बहु 
हिसावाले युद्धसाध्य राज्य से (नः अस्माकम्‌) हम लोगों का “किम क्या प्रयोजन है 
(भोगे: किस्‌) राज्य प्राप्त भोगों से क्या प्रयोजन है (वा जीवितेन किम्‌) अथवा भोग के 
कारण प्राणधारण से क्या प्रयोजन है वे सब नरक के साधन हैं । 


हाँ पर कृष्ण कहने का भाव है कि--मुझ आप अपने सच्चिदानन्दमय स्वरूप से 
आनन्दित करावें आपके इसी लोक-लावण्य श्रीविग्रह का अवलोकन कर अप्राकृत सुख का 
अनुभव करना चाहता हूँ; स्त्री-पुत्रादिको के साथ प्राकृत सुख भोगते हुए कितने जन्म बीत 
गये । गोविन्द कहने का भाव है कि-मेरे मन आदि इन्द्रियों की प्रबृत्ति आपके अधीन 
है आप मेरे भीतर की बात जानते हैं । इन्द्रिय, सूर्ये, वेद, गौ, पृथिवी इत्यादि गो शब्द 
के ३६ अर्थ हैं गो को जाने या प्राप्त करे वह गोविन्द है ॥३२॥ 


येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 


भगवान्‌ कहते हैं--आप पाण्डु के पुत्र हैं आपको राज्यसुखादि की इच्छा भले ही 
न हो किन्तु आपके अपने कुटुम्बियों के लिए तो आपको राज्यसुखादि की इच्छा अवश्य 


१२ |] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


होगी फिर केसे आपको आकांक्षा नहीं है--इस पर अर्जुन कहते हैं-(येषामर्थे) जिन 
कुटुम्बियों के लिए (न: अस्माकम्‌) हम लोगों के (राज्यमपेक्षितम्‌) राज्य आकांक्षित है 
(भोगाः कांक्षितः) भोग कांक्षित हें (सुखानि कांक्षितानि) राज्यभोग से उत्पन्न सुख की 
कांक्षा है (ते, इमे) वे ही ये सब (प्राणान्न त्यक्त्वा) प्राणों को त्यागकर (धनानि त्यक्त्वा) 
प्राणधारण के कारण धनों को त्यागकर (युद्धेऽवस्थिता) युद्ध में खड़े हैं, इसलिए सुख- 
भोग करनेवाले युद्ध में घ्राण त्याग देवेंगे इच्छा करना ही व्यर्थे है। मैं युद्ध नहीं करना 
चाहता हूँ यह भाव है ॥३३॥ 

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 

मातुलाः श्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बर्धिनस्तथा ॥३४॥ 

युद्ध में आप लोगों को मारने के लिए जो खड़े हैं वे शत्रु ही हैं बान्धव नहीं हैं । 

बान्धव तो वह है जो स्नेह से बांधता है, भगवानत्र के ऐसा कहने पर अर्जुन कहते हैं 
आचाय, पिता, पुत्र वेसे ही पिता के पिता (दादा), मामा, इवसुर, पुत्र के पुत्र (पोता) 
शाला ये ही सब सम्बन्धी बन्धु हैं॥।३४।॥ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नत्रोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते ॥३५॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के हृद्गत भाव को जानने के लिए और आगे कहा 
कि--अपने बन्घु समझ कर आप उनको न मारोगे तो भी वे सब राज्यलोभ से आपको 
मारेंगे तो आप क्या करेंगे इसलिए आप ही उन सबको मारकर समस्त भूमि पर 
राज्य करें। इस पर्‌ अर्जुन ने उत्तर दिया--(मधुसूदन) हे मधुसूदन ! (अस्मान्‌) हम 
लोगों को (घ्नतोऽपि) मारे तो भी (एतान्‌) इन सबको (त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः) तीनों 
लोकों के राज्य के कारण भी अर्थात्‌ उनके मारने से तीन लोक के राज्य मिले तो भी 
(हन्तु नेच्छामि) मारने की इच्छा नहीं करता हुँ (महीकृतेनु किम्‌) पृथिवी प्राप्ति के 
लिए तो क्या मारे । यहाँ पर मधुसूदन कहने का यह अभिप्राय है कि आप भी मधु- 
दैत्य को मारनेवाले हैं बन्धुओं को नहीं, वस्तुतः बन्धुओं की रक्षा ही करते हैं मेरे को 
बन्धु-बध में क्यों लगाते हैं ॥॥३५॥ 
निहत्य धार्तराष्ट्रान्‌ नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । 
पापमेव्राश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥। ३ ६॥ 
भगवानु जिज्ञासा करते हूँ--आप सब किसी को न मारे किन्तु निदेयी और आप 
ओोगों को मारने का प्रयत्न करनेवाले धृतराष्ट्र पुत्रों को तो मारे । इस पर अर्जन 
कहते हुँ- (जनार्दन) हे जनादेन ! (धातेराष्ट्रान्‌ निहत्य) धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर 
(नः अस्माकम्‌) हम लोगों को (का प्रीतिः स्यात्‌) क्या सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा । 
भगवान्‌ ने आगे कहा-धृतराष्ट्र के पुत्रों ने आप लोगों को धोखा देकर विष 
दिया, लाहग्रृह में बन्दकर अग्नि लगा दी एतदर्थ वे आततायी हैं; आततायियों को 
मारने से कोई दोष नहीं लगता । इसमें शास्त्र प्रमाण है-- 


ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ । १३ 


“अग्निदो गरदश्चैवशस्त्रपाणिधेनापहः । क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आततायिन:” 
अग्नि लगानेवाले, विष खिलानेवाले, हाथ में शस्त्र धारणकर सम्मुख आनेवाले, दूसरों 
का धन हूरण करनेवाले, दूसरों की भूमि और स्त्री का हरण करनेवाले ये ६ प्रकार के 
आततायी होते हैं “आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । नाततायीवधे दोषो 
हन्तुभवतिकरचन” आततायी सामने आवे तो बिना विचारे उसको मारना चाहिए, 
आततायी को मारने पर मारनेवाले को कोई दोष नहीं होता । अतः शास्त्रानुसार 
आततायी उतराष्ट्र पुत्रों को मारो, इस पर अर्जुन कहते हैं (एतानाततायिनो हत्वा) इन 
आततायियों को मारकर (अस्मान्‌) हम लोगों को (पापमेवाश्नयेत) पाप ही लगेगा । 
माता-पिता, बन्धु-वध को शास्त्र में महापातक कहा है। 

यहाँ पर जनादेन कहने का भाव है कि--आपका नाम जनार्दन है, जो सबको 
खा डाले वह जनादेन है। आप सृष्टि-स्थिति कर (प्रलय) जगत्‌ को भक्षण कर जाते हैं 
फिर भी उदर पूर्ण नहीं होता, भक्षण करने पर भी आपको दोष नहीं लगता क्योंकि 
आपका रोजगार है--सृष्टि करना, उसका पालन करना और सबका भक्षण करना । हम 
मारेंगे तो पाप के भागी बनेंगे । सब कुछ करने पर भी वेद आपको निर्दोष बताते हैं-- 
(यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम्‌। मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः) 
कठ० १-३-२४ । ब्रह्म अर्थात्‌ चेतन जीव और क्षेत्र अर्थात्‌ अचेतन प्रकृति ये दोनों जिसके 
भात हैं, मृत्यु उपसेचन नाम चटनी है अर्थात्‌ मृत्युरूप चटनी के साथ ब्रह्मक्षत्ररूप भात 
खाते हैं ऐसे आपकी इयत्ता और स्थिति को कौन जान सकता है। 

स्मृति भी कहती है--“ब्रह्माणमिन्द्रं रुद्रं च यमं वरुणमेव च । प्रसह्य हरते यस्मा- 
त्तस्माद्धरिरितीयेते”' ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, वरुण, यम आदि देवों को भो बलातु संहार करने 
से हरि कहाते हैं, जीवों द्वारा पाप-पुण्य कराने पर भी आपको पाप-पुण्य के दोष-गुण 
नहीं छूते, (न लिप्यते कर्मणा पापकेन) वृ० ४-४-२३। यह्‌ श्रुतिवचन प्रमाण है । पाप के 
कारण अशुभ कर्म से आप लिप्त नहीं होते हैं । 

(स कारयेत पुण्यमथापि पापं न तावता दोष वानीरितापि) ब्रह्म॒ पुण्य-पाप 
कराता है किन्तु पुण्य-पाप के गुण-दोष का भागी नहीं बनता । अत: आप जो कुछ भी 
करें, मैं युद्ध नहीं करू गा ॥ ३६॥ 

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातंराष्ट्रान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 


जिससे बन्धुओं को मारने पर लोक-परलोक में कोई फल नहीं होगा प्रत्युत बन्धु- 
बध से पाप होने के कारण नरक जाना पड़ेगा (तस्मात) इसलिए (वयम्‌) हम लोग 
(स्वबान्धवान्‌) अपने भ्रातृगण (धाते राष्ट्रान्‌) धृत राष्ट्र पुत्रों को (हन्तुस्‌) मारने के लिए 
(नाहाः) योग्य नहीं हौँ यद्यपि विष खिलानेवाले, अग्नि लगानेवाले धृतराष्ट्र पुत्र आततायी 
हैं तथापि वे हमारे बान्धव हैं (माधव) हे लक्ष्मीपति ! (स्वजनं हत्वा) अपने बान्धबों 
को मारकर (कथं सुखिनः स्याम) कँसे हम लोग सुखी होंगे। माधव कहने का भाव है-- 
आपकी पत्नी मा का नाम तक भी आपके साथ रहता है, आप नाम को नहीं त्यागते हैं 
हम बन्धुओं को केसे त्यागे ॥३७॥ 
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यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकस्‌ ॥३८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-आप लोग भी कौरवों के बन्धु हैं फिर वे आप लोगों 
को मारने के लिए केसे प्रवृत्त हैं? इस पर अर्जुन कहते हैं-(यद्यपि) आपका कहना 
ठीक है (एते) दुर्योधनप्रभृति (लोभोपहतचेतसः) राज्यलोभ से कतेव्याकतेव्य ज्ञान से 
रहित हैं (कुलक्षयकृतं दोषम्‌) कुलक्षय से उत्पन्न दोष को (मित्रद्रोहे च पातकम्‌) और 
मित्र से द्रोह होने पर लगनेवाले पाप को (न पश्यन्ति) देखते हुए भी नहीं देखते हैं । 
इसलिये हम लोगों को मारने में प्रवृत्त हैं ॥ ३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मासिर्वाततुस्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादेन ॥३९॥ 
हम लोग कौरवों के समान नहीं हैं (कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यरद्ि:) कुलक्षयोत्पन्न 
दोष को देखनेवाले (अस्माभिः) हम लोगों से (अस्मात्पापातु) बन्धु-बधरूप पाप से 
(निर्वाततुम्‌) निवृत्त होने के लिये (कथं न ज्ञेयम्‌) क्यों न जाना जाय। धर्मप्रवतंक 
आपके शरण में समुपस्थित हम लोग क्यों अधमं में प्रवृत्त होंगे। (जनादन) हे जनादन ! 
यहाँ पर जनादन कहने का भाव है कि--जन अपने मनोरथ की याचना जिससे करे वह 
जनादन है, हम लोग भी आपसे यही याचना करते हैं कि हमारी अधमे में प्रवृत्ति कभी 
नहीं हो ।। ३६ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुलं ङृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥।४०॥ 


कुलक्षय का दोष दिखाते हैं--(कुलक्षये) कुल नष्ट होने पर (सनातनाः) परम्परा 
प्राप्त (कुलधर्माः) कुल के उचित धर्मे (प्रणश्यन्ति) विनष्ट होते हैं, धर्मानुष्ठान करनेवाले 
पुरुषों का नाश होने पर कौन धर्माचरण करेगा। इस तरह कुल के नाश होने पर धमं 
नष्ट होगा (धर्मे नष्टे) धर्म नष्ट होने पर (कृत्स्नं कुलम्‌) सम्पूर्ण कुल को (अधर्मोऽभि- 
भवति) अधर्म आच्छादन कर लेगा (उत) ऐसी सम्भावना होती है ॥४०॥ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते दणंसंकरः ॥४१॥ 


महादोष दिखाते हैं (कृष्ण) हे कृष्ण ! (अधर्माभिभवात्‌) अधमं के विस्तार से 
(कुलस्त्रियः) कुल को स्त्रियाँ (प्रदुष्यन्ति) यथेच्छाचरण करेंगी अर्थात्‌ जैसी इच्छा होगी 
वैसी चलेंगी, स्त्री की रक्षा पति करता है पति के न रहने पर पुत्र करता है, इस युद्ध 
में पति-पुत्र दोनों न रहेंगे (वाष्णेय) हे वृष्णिकुलभुषण ! (स्त्रीषु दुष्टासु) दुष्ट-स्त्रियों 
में (वर्णसंकरो जायते) वर्णसंकर उत्पन्न होंगे। यहाँ पर कृष्ण कहने का तार्त्यप है 
भक्तों के पाप नाश करनेवाले आप हैं, भक्तों को पाप में नियुक्त करनेवाले नहीं, अतः 
मुझे इस पाप से दूर करे। (वाष्णंय) कहने का भाव है कि वृष्णिकुल में धर्मज्ञ होते 
आये हैं उसी कुल में आपका प्रादुर्भाव है ॥४१॥ 
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संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्ये षां लुश्षपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 


वर्णसंकर की उत्पत्ति का फल बताते हैं-अन्य जाति के पुरुष तथा अन्य जाति की 
स्त्री इन दोनों के समागम से अथवा अपनी जाति में अन्य विवाहित स्त्री से जो सन्तान 
उत्पन्न होती है वह “संकर” कहलाता है । वह संकर (कुलघ्नानाम्‌) कुलकलङ्ियो के 
(कुलस्य च) कुल के भी (नरकाय भवति) नरक के लिए ही होता है। और सन्तान के 
अभाव से (लुप्तपिण्डोकक्रियाः) तर्पेण-पिण्ड आदि क्रिया के लुप्त हो जाने से (एषाम्‌) 
इनके (पितरः) पितृगण (नरके पतन्ति) नरक में गिरते हें ॥४२॥ 


दोषेरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकंः। 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥४३॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादंन। 
नरकेऽनियतं वासो भवतोत्यनुशुश्चम ॥४४॥ 


संकरोत्पत्ति को अनर्थकारित्व कहकर अनर्थ का फल बताते हैं (जातिधर्माः) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों के साधारण वेदविहित जातिधर्म, (शाइवताः) परम कल्याण- 
साधन सदाचारोपदिष्ट वेदवेदान्त निश्चित ब्रह्मोपासनादि (कुलधर्माः) प्रधान कुलधम ये 
सब (कुलघ्नानां वर्णंसङ्करकारकेः) कुल-कर्लङ्कियों के वर्णंसंकरत्वोपादक (एतैः दोषैः) 
पूर्वोक्त दोषों से (उत्साद्यन्ते) नष्ट हो जायेंगे । (जनादेंन) हे जनादन! (उत्सन्नकुल- 
धर्माणाम्‌) नष्ट कुल धर्मेवाले, (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों के (नरकेऽनियतं वासो भवति) 
अनन्त काल तक निरन्तर नरक में वास होता है क्योंकि नरक से निकालनेवाला सत्कुलीन 
पुरुष कोई न वचेगा। (इति अनुशुश्रुमः) ऐसा हम लोग शास्त्रों से श्रवण करते हैं। 
इसलिए सब अनर्थ का कारण युद्ध हे ॥४२-४४॥ 
अहो वत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्‌ राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥४५॥ 
अहो बत खेद है अनर्थ को अर्थं माननेवाले हम लोग मुढ हैं (महत्पापं कर्तुम्‌) 
भारी पाप करने के लिए (वयम्‌) हम लोग (व्यवसिताः) उपस्थित हैं । (यद्‌ यस्माद्‌) 
जिससे (राज्यसुखलोभेन) राज्य-सुख लोभ से (स्वजनं हन्तुमुद्यताः) अपने ही बान्धवों 
को मारने के लिए तैयार हैं ॥४५॥ 
यदि मामप्रतोकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः । 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि मान लिया बच्धु-कृपारूपी मोह से आपको 
विरक्ति प्राप्त हुई है, भीमादिकों को तो राज्य-लोभ है इसलिए युद्ध करेंगे, युद्ध के बाद 
धृतराष्ट्र पुत्र आपको मारेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पर अर्जुन कहते हैं-- (यदि) कदाचितु 
ऐसी तो सम्भावना कम है कि बैठे हुए मुझ पर धृतराष्ट्र पुत्र प्रहार करेंगे फिर भी यदि 
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मारेंगे तो (शस्त्रपाणयः) हाथ में शस्त्र धारण किये हुए (धार्तराष्ट्राः) धृतराष्ट्र पुत्र 
(अप्रतीकारम्‌) ध्राणरक्षा के लिए उपाय रहित (अशस्त्रम्‌) शस्त्र रहित (माम्‌) मुझे 
(रणे हन्युः) युद्ध में मारेंगे तो (तत्‌) मरण (मे, मम) मेरे लिए (क्षेमतर॑भवेत्‌) अति 
कल्याणकर होगा । निरन्तर नरकवास के कारणरूप बन्धु-वध करने से तो बच जायेंगे । 
इस शरीर के नाश होने पर क्या हम पाप करते हैं या धर्म करते हैं पीछे यह ताप तो 
नहीं होगा ।।४६। 


सञ्जय उवाच-- 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चापं शोकसंदिग्नमानसः ॥४७॥ 
तब क्या हुआ ? धृतराष्ट्र के इस प्रश्‍न के उत्तर में (सञ्जय उवाच) सञ्जय बोले-- 
(शोकसंविग्नमानसः) शोक से पीडित हृदयवाले (अर्जुनः) अर्जुन (संख्ये) संग्राम में 


(एवमुक्त्वा) पूर्वोक्त वचन कहकर (सशरं चापं विसृज्य) वाणसहित गाण्डीव धनुष को 
दूर फॅककर (रथोपस्थे) रथ के पिछले भाग में (उपाविशत्‌) बैठ गये ॥४७॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीता टीकायां निम्बार्कमत प्रकाशिकायां नैष्टिक 
ब्रह्मचारिणा श्रीवैष्णवदास शास्त्रिणा विरचितायामर्जुन 
शोकवर्णनं उपोद्घातरूप प्रथमोऽयायः ।। १॥ 
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क व्दितीयोष्टयायः ऋ 
सञ्जय उवाच-- 
तं तथा कृपयाऽविष्टमश्र्‌पूर्णाकुलेक्षणस्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन: ॥१४ 
बन्धु-वध के पाप-भय से युद्धनिवृत्त अर्जुन को सुनकर पुत्र-राज्य हानि के कारण 
प्राप्त भय से मुक्त, आगे के वृत्तान्त जानने की इच्छावाले धृतराष्ट्र के प्रति (सञ्जय उवाच) 
सञ्जय वोले-यथा पूर्वोक्त प्रकार से जैसे मैंने कहा था (तथा) उस प्रकार (कुपया) 
स्वाभाविक दया से (आविष्टम्‌) बंधे हुए (विषीदन्तम्‌) शोक करते हुए (अश्चपूर्णाकुले 
नणम) नेत्रों में आँसू भरे हुए (तम्‌) उस अर्जन के प्रति (मधुसूदनः) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(इदं वाक्यम्‌) वक्ष्यमाण वचन (उवाच) बोले । 
दैत्यराज मधु को मारनेवाले श्रीकृष्ण यदुवंश में वासुदेवनन्दन के रूप में अवतीर्ण 
हुए हैं, दुष्टदल का विनाश और पृथिवी का भार हरण करना आपके अवतार का मुख्यं 
प्रयोजन है । अतः समस्त दुराचारियों को निःशेष रूप से मारेंगे। किसी को भी नहीं 
छोड़ेंगे । यह मधुसूदन शब्द का तात्पर्यं है ॥१॥ 
श्रीभगवानुबाच-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वग्यंमको तिकरम्जुन ॥२॥ 
भगवद्‌ वाक्य का सञ्जय अनुवाद करते हैं (श्रीभगवानुवाच) वासुदेवनन्दन भगवाच 
श्रीकृष्ण बोले--भग संज्ञा ६ वस्तुओं को है (ऐश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञान वैराग्य-योञ्चैव षण्णां भग इतीङ्गिता) । सम्पूर्ण ऐव्वय, सम्पूर्ण धमे, सम्पूर्ण यश, 
सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान एवं सम्पूर्ण वेराग्य ये छे गुण भग कहलाते हैं, वह भंग 
जिसमें हो उसका नाम भगवान्‌ है । जो जन ऐश्वर्यादिकों को ब्रह्म में व्यावहारिक 
मानते हैं उनका मत यहाँ पर भगवान्‌ कहने से परास्त होता है। वे ऐश्वर्यादिक दो 
प्रकार के हैं प्राकृत और भप्राकृत । प्राकृत जीव में रहते हैं और अप्राकृत ब्रह्म में । 
प्राकृत परिणामी है, अप्राकृत नित्य दिव्यविभूति हैं । 
उन दिब्य ऐश्वर्यादिको को भगवत्‌ शब्द वाच्य श्रीकृष्ण कभी नहीं त्यागते । अपने 
भक्त के कल्याण की इच्छा करने भगवान्‌ श्रीकृष्ण २ इलीक तक बोलते हैं (अर्जुन) 
हे अर्जुन ! (इदम्‌) बन्धु-कृपा-मोह से अश्रुपातपूर्वेक अपने धर्मयुद्ध से पराङ मुख करनेवाला 
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यह (कश्मलम्‌) मानस दु:ख (अनार्यजुष्टम्‌) अधर्मी पुरुषों से सेवित है, इसलिए (अस्वग्यम) 
स्वगेविरोधी (अकीतिकरम्‌) अपयश करनेवाला शोक (विषमे) अयोग्य स्थान युद्ध मैं 
(त्वाम्‌) सवे क्षत्रियों में श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र (तुमको) आपको (कुतः) किस कारण से 
(उपस्थितम्‌) प्राप्त हुआ है ॥२॥ 

क्लेब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥३॥ 


(पार्थ) हे अर्जुन ! (क्लेव्यम्‌) तेजबल को नाश करनेवाली कायरता (मा स्म गमः) 
तुम्हें नहीं करनी चाहिए (एतत्‌ करमलम्‌) यह कायरता (त्वयि) अपने युद्ध से साक्षात्‌ 
शंकर को सन्तुष्ट करनेवाले आप में (नोपपद्यते) नहीं होनी चाहिए, आप पीछे कह आये 
हैं “न च शक्नोमीत्यादि” कि मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मेरा मन श्रमयुक्त-सा मालुम 
होता है यह (क्षुद्रम) अति तुच्छ है इसलिए (हृदय द्रौबेल्यम्‌) कृपाजन्य मोह से उत्पन्न 
कायरता रूप दुर्बलता को (त्यक्त्वा) त्यागकर (परंतप) हे शत्रुओं को सन्ताप देनेवाले 
अर्जुन ! (उत्तिष्ठ) कुलोचित धर्मानुकूल धेर्यावलम्बन कर खड़े हो जावो। कुन्ती ने 
अपनी आराधना से इन्द्र को प्रसन्न कर आपको उत्पन्न किया है इसलिए आप इन्द्र के 
पराक्रम से सम्पन्न हैं, अत: कायरता नहीं करनी चाहिए, इस अभिप्राय से पार्थ कहा 
गया । अर्जुन के जन्म समय में आकाशवाणी हुई थी “आपका यह बालक परन्तप 
होगा” अर्थातु सब शत्रुओं का संहार करनेवाला होगा, प्रभु ने संकेत किया कि अर्जुन ! 
यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अन्धे को कमलनयन कहने के समान तुम्हारा परन्तप नाम 
व्यर्थ हो जायेगा । यह परन्तप कहने का अभिप्राय है ॥३॥ 


अर्जुन उवाच-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसुदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुजार्हावरि सुदन ॥४॥। 


भगवन्‌, आपका कहना सत्य है । फिर भी सत्कुलीन के साथ परम्परा प्राप्त स्वकीय 
धर्म के अविरुद्ध युद्ध तो करना योग्य है, किन्तु धर्मनाशक युद्ध करना योग्य नहीं है, इस 
अभिप्राय से (अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले । (मधुसूदन) हे कृष्ण ! (अहम्‌) मैं (भीष्मं) भीष्म 
पितामह को (द्रोणं) द्रोणाचार्ये को (संख्ये) युद्ध में (कथं प्रतियोत्स्यामि) कंसे मारूँगा । 
उन पर (इषुभिः) वाणों से, जिनके सामने युद्ध शब्द उच्चारण करना भी अनुचित 
है, उन पर प्रहार करना तो सवेथा अनुचित है, क्योंकि, (अरिसूदन) हे शत्रुनाशक ! 
(पूजार्हाः) वे पूजा के योग्य हैं, उनको केसे मारेंगे ? गुरु, ब्राह्मण का निरादर करना 
महापाप है । (गुरु हुं कृत्य तुं कृत्य विप्र निजित्य वादतः । अरण्ये निर्जले स्थाने स भवेद्‌ 
ब्रह्मराक्षसः) गुरु को हुं तुं करनेवाला, ब्राह्मण को शास्त्र से पराजित करनेवाला मरने 


के पश्चातु निर्जन वन में ब्रह्मपिशाच होता है। गुरु की अवज्ञा करनेवाले की ऐसी दशा 
होती है तो मारनेवाले की क्या दशा होगी ? ॥४॥ 


गुरूत्‌ हृत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वाथकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिगृधान्‌ ॥५॥ 


ॐ द्वितीयोऽध्यायः ॐ [ १६ 


श्रीकृष्ण ! आप यदि यह कहैं कि--वे पूजा के योग्य हैं, सत्य है, तो भी भीष्म, 
द्रोण, कृपाचार्यों के शिष्य जसे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वेसे ही आप लोग हैं। जेसा 
सम्बन्ध कौरवों के साथ है, वेसा ही आप लोगों के साथ है, रक्षा जैसे कौरवों की 
करते हैं, वैसे ही आप लोगों की करनी चाहिए । वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर 
अनुपकारी शिष्यों के सहश आप लोगों को क्यों देखते हैं? अपराध के बिना ही वे आप 
लोगों को शत्रु समझ कर राज्यप्राप्ति विरोधी युद्ध में प्रवृत्त हैं। इसलिए वे पूजा के योग्य 
नहीं हैं। अतः उन्हें अवश्य मारना चाहिए । इन सबको कार्य-अकार्य का विचार नहीं 
है। कुमार्ग पर चलनेवाले हैं। भीष्म ने स्वयं कहा हे--“गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्य- 
मजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्यपरित्यागो विधीयते ॥'' विषय में लिप्त, कार्ये-अकार्य में 
विचाररहित, कुमार्ग में प्रवृत्त गुरु को भी त्याग देना चाहिए । इस पर अर्जुन कहते हैं-- 


(महानुभावान्‌) सब सामथ्येवाले (गुरुन्‌) गुरुओ को (हत्वा) मारकर (हि) 
निश्चय करके (इहलोके) इस संसार में (भैक्ष्यम्‌) भिक्षा माँगकर अन्न का (भोक्तु श्रेयः) 
भोजन करना कल्याणकारी है। अर्थात्‌ विषयों के लिए गुरुओं को मारना नहीं चाहिए । 
भिक्षा माँगकर शरीर निर्वाह कर लेना अत्युत्तम है। इससे परलोक सुख के विरोधी 
पाप से बच जायेंगे। वे महानुभाव हैं, अतः विषयों में लिप्त नहीं है । महानुभाव सब 
कुछ करते हैं, पर उन्हें दोष नहीं लगता है । (गुरोरप्यवलिप्तस्य) यह वचन कामादिकों 
के वश में रहनेवालों के लिए कहा गया है, महानुभावों के लिए नहीं । कहा भी है-- 


नेतत्समाचरेन्‌ज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः । 
विनइ्यत्याचरन्‌ मौढयाद्यथ[ऽरुद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ॥ 


सामर्थ्यहीन व्यक्ति सामर्थ्यवाले का कार्य देखकर उनका अनुकरण न करे | यदि 
अज्ञान-वश करेगा तो नाश को प्राप्त होगा। जसे समुद्र से उत्पन्न विष को भगवान्‌ रुद्र ने 
कण्ठ में धारण कर लिया । अन्य व्यक्ति ऐसा करने पर नाश को प्राप्त होगा । अतः 
समर्थे को दोष नहीं है । श्रीकृष्ण--भीष्म तो अपने मूख से ही कहते हैं कि-हम विषय 
से बद्ध हैं । 
अर्थस्य पुरुषो दासस्त्वर्थो दासो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज ! वद्धोस्म्यर्थेन कौरवेः ॥ 
पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। हे महाराज युधिष्ठिर ! 
कौरवों ने हमको अर्थ से बाँध लिया है। इससे भीष्मादिकों की अथे-कामना सिद्ध हुई 
है । अतः उन्हें मारने में कोई दोष नहीं है । इस पर कहते हैं-(अर्थकामान्‌ गुरून्‌ हुत्वा) 
अर्थकामनावाले गुरुओं को मारकर (इहैव) इस लोक में (भोगान्‌ भुञ्जीय) भोगों को 
भोगेंगे तो गुरुवध से उत्पन्न महापाप से नाश ही होगा। इस लोक में भी वे भोग शुद्ध 
नहीं हैं, किन्तु-(रुधिर प्रदिग्धान्‌) वे भोग रक्त से अत्यन्त सने हुए हैं। अर्थात्‌ रक्त 
पीना और ऐसा राज्य-भोग करना दोनों बराबर है ॥५॥ 


न चेतद्िद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंराष्ट्राः ॥६॥ 


२० ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता % 


श्रीकृष्ण--शास्त्र से निश्चित क्षत्रिय का कल्यांणकारकयुद्धरूप धर्मे त्याग कर 
भिक्षा मांगना केसे कल्याण कारक मानते हैं? इस पर कहते हें--(एतद्‌) भिक्षा अथवा 
युद्ध (नः अस्माकम्‌) हम लोगों को (कतरन्न गरीयः) कोन अति श्रेष्ठ है, इसको (न च 
विद्मः) नहीं जानते हैं। युद्ध अङ्गीकार करने पर भी (यद्ठा वयं तान्‌ जयेम) हम लोग 
कौरवों को जय करेंगे (यदि वा ते न: अस्मान्‌ जयेयुः) अथवा वे ही हम लोगों को जीतेंगे । 
(एतच्च न विद्यः) यह भी नहीं जानते हैं। हम लोगों का जय भी पराजय ही है, इस 
बात को प्रकट करते हैं । (यानेवहत्वा) जिन बन्धुओं को मारकर (वयं न जिजीविषामः) 
हम लोग जीने की इच्छा नहीं करते हैं (ते धातेरांष्ट्राः प्रमुखेऽवस्थितां:) वे दृतराष्ट्र के 
पुत्र सन्मुख खड़े हैं ॥६॥ 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धमंसंसुढचेताः । 

यच्छु यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


श्रीक्रष्ण--आपने अपने कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है ? इस पर कहते 
हैं--(यो ब्रह्माणंविदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षुव शरणमहं प्रपद्ये) । 


सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करनेवाले, वेद का विस्तार करनेवाले, जीव को 
ज्ञान का प्रकाश करनेवाले परदेव मैं मुमुक्षु आपकी शरण में प्राप्त हूँ। (यो ब्रह्माणं विद- 
घाति पूर्वं यो विद्याश्च तस्मे गोपायति स्म कृष्णः । तं ह देवात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवे 
शरणं ब्रजेत्‌) । 


जिस श्रीकृष्ण ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्माविद्या का 
प्रकाश किया, उस आत्मज्ञान-प्रकाश करनेवाले परदेव की शरण में मुमुक्षु प्राप्त होवें । 
स्मृति (यें तु कृष्णं प्रपद्चन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः । 
भये महति मग्नानां त्राता नित्यं जनादेन: )॥ 


जो मनुष्य श्रीकृष्ण की शरण में प्राप्त होते हैं, वे संसार के हेतु मोह को प्राप्त नहीं 
होते हैं। भारी दुःख में व्याकुलं जीवों की जनार्दन निरन्तर रक्षा करते हैं-इत्यादि 
श्रुति-स्मृति प्रतिपादितं वाक्यों से श्रीकृष्ण को शरणागति सब उपायों में श्रेष्ठ है । ऐसा मन 
में बिचार कर अपना हित-अनहित विचार त्यागकर ब्रह्मा, रुद्र आदि द्वारा अप्राप्त महिमा 
अचिन्त्य गुण-शक्तिवाले दया, वात्सल्यादि गुणों के समुद्र अपने भक्तों के कल्याणार्थ 
वसुदेव गृह में प्रकट प्रत्यक्ष परब्रह्म ! मैं आपकी शरण में हुँ। ऐसा अभिप्राय अर्जुन 
प्रकट करते हैं (कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः) श्रुति (यो वा एतदक्षरमविदित्वा गाग्येस्मा- 
ल्लोकातप्रं ति स क्रपणः) हे गार्गि पूर्वोक्त अविनाशी ब्रह्म को न जानकर शरीर त्यागकरं 
इस लोक से परलोक में जो जाता है, वह कृपण है । अर्थात्‌ अक्षर शब्द के वाच्य सूयं, 
चन्द्र, वायु, अग्नि, इन्द्रादि के स्वामी परब्रह्मा के स्वरूपगुण का ज्ञान जिसको नहीं है, 
वह शास्त्र में कृपण कहा गया है । लोक में थोड़ा भी पेसा खर्च करने के लिए जिसकी 
श्रद्धा नहीं है, वह कृपण है। कृपण का भाव कापेण्य है। कापंण्य से उन बन्धुओं को 
मारने पर हम लोगों का जीना निरर्थकं है। यह मोहरूप दोष है। इस दोष से नष्ट हो 
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गया है--विवेकस्वरूप स्वभाव जिसका, ऐसा मैं स्वभाव से सम्पूर्ण दोषों से निलिप्त सर्वेज्ञ 
आपसे पूछता हूँ। (निश्चित श्रेय: स्यात्‌ तन्मे ब्रूहि) संशय रहित निश्चित परम- 
पुरुषार्थे कल्याणहित हो, वह मुझे कहिए। उपदेश्य की अपनी योग्यता दिखाते हैं (तेऽहं 
शिष्य:) आपका मैं शिष्य हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। सखा होने से मेरे समान 
हे । अतः उपदेश के योग्य नहीं है--ऐसी शंका आप न करें । (त्वां प्रपन्नं मां शाधि) 
आपकी शरण प्राप्त मेरे को अपनी कृपा से उपदेश दीजिए । मनुष्य से लेकर देवता पर्यन्त 
सब स्वारथरत हैं। आपकी और आपके भक्तों की कृपा निहेतुक होती है ॥७॥ 

न हि प्रपश्यासि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुच्छोषणसिन्द्रियाणास्‌ । 

अवाप्य भुमावसपत्नमृद्ध राज्यं सुराणासपि चाधिपत्यस्‌ ॥८॥ 

श्रीकृष्ण--लोक में देवताओं की आराधना से प्राप्त पुत्र, राज्यादिक सम्पत्ति जेसी 
कामना हो वैसी कल्याणकारक वस्तु बहुत हें । क्षत्रियों के लिए निष्कण्टक राज्य ही 
कल्याणकारक है। आप अपनी बुद्धि से निश्चय कर- निष्कण्टक राज्यप्राप्ति का 
यत्न करें । इस पर कहते हैं कि-लोक की कोई वस्तु मेरे को नहीं चाहिए। केवल 
आपके चरणों की प्रीति ही चाहिए । छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्रीसनत्कुमार तथा श्रीनारद 
का सम्वाद है--(अधोहि भगवन्‌ इति होप ससाद सनत्कुमारं नारदः) सनत्कुमार ऋषि 
के प्रति भगवत्‌ मन्त्र के उच्चारण पूर्वक श्रीनारदजी विधिवत्‌ शिष्य भाव को प्राप्त हुए । 
(तं होवाच) शिष्य-भाव को प्राप्त श्रीनारदजी से श्रीसनत्कुमार बोले-(यड्वेत्थ तेन 
मोपसीद) अर्थात्‌ जो आप जानते हैं, वह हम नहीं जानते । अर्थात्‌ जो आप जानते हैं, 

ह हमें सुनाइये (ततस्ते ऊर्ध्व वक्ष्मामि) जो आप जानते हैं, उसके उपदेश करने का तो 

प्रयोजन नहीं है, उसके आगे उपदेश करेंगे (स होवाच--ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि) 
श्रीनारदजी बोले--भगवन्‌ ऋग्वेद को मैंने पड़ा है (यजुर्वेद१9सामवेद माथर्वणं चतुर्थे 
मितिहासपुराणं पञ्चमम्‌) यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पांचवां इतिहास महाभारत पुराण 
को (वेदानां वेद पित्र्यं राशि दैवं निधि वाको-वाक्य मेकायनम्‌) वेदों में प्रकृति प्रत्यय 
विभाग करनेवाले वेद अर्थात्‌ व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पातज्ञान, द्रव्यदशेन 
उपाय, न्यायशास्त्र, एकायन शाखा को (देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्या१9सपे- 
देवजन विद्याम) देवोपासना विद्या, वेदान्त, शिक्षादि विद्या, वशीकरण विद्या, धनुविद्या, 
ज्योतिष विद्या, गरुण विद्या, गान्धर्व विद्या को औषधि विद्या (एतद्‌ भगवोऽध्येमि) यह 
सब हम जानते हैं। हे भगवन्‌ ! इन सब जानी हुई विद्याओं का आपके सन्मुख पाठ किया। 
(सोऽहं भगवोमन्त्र विदेवास्मिनाऽऽत्मविच्छ_तं ह्य वमे भवाहृशेभ्यस्तरतिशोकमात्मविदिति 
सोऽइं भगतःशोचामि तंमाभगवाञ्छोक़स्यपारंतारयत्विति) हे भगवन्‌, हम यह सब जानते 
हुए शब्द ब्रह्मनिष्ठ भी हैं अथवा मन्त्र प्रधान कमेनिष्ठ हैं। आत्मवित्‌ नहीं हैं । अर्थात्‌ 
संसार तरने के हेतु भेदाभेद ब्रह्मज्ञान नहीं है । आपके समान महात्माओं से सुना है कि-- 
ब्रह्मज्ञानी संसार-रूप दुःख से तर जाते हैं। उन सब विद्याओं को जान कर भी हे भगवन्‌, 
्रह्मज्ञानहीन मैं सोचता हूँ । आप मुझको संसाररूप दुःख से पार उतारिये। इन श्रुतियों 
का अर्थ धारण कर संसार सम्बन्धी वस्तु शोकतरण उपाय नहीं है । इस अभिप्राय से कहते 
हैं (यतुश्रेय:) जो कल्याण (मम इन्द्रियाणाम्‌) मेरी इन्द्रियों के (उच्छोषणम्‌) सुखानेवाले 
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(शोकं) शोक को (भूमौ असपत्नं-राज्यमवाप्य) पृथिवी में .शब्रुरहित राज्य प्राप्तकर 
(सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ अवाप्य) देवताओं के आधिपत्य को प्राप्तकर अर्थात्‌ स्वर्ग 
का राज्य प्राप्तकर (अपनुद्यात्‌) दूर करे (न प्रपश्यामि) ऐसा नहीं देखता हूँ (हि) निश्चय 
करके । इसलिए आप ही उपदेश देने योग्य हैं ।८॥ 


संजय उवाच-- 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥९॥ 


(सञ्जय उवाच) सञ्जय बोले--(परंतपः) शत्रुओं को ताप देनेवाले (गुडाकेशः) 
निद्रा के स्वामी अर्जुन (हूषीकेशं) इन्द्रियों को वश में करनेवाले श्रीकृष्ण से (एवमुक्त्वा) 
ऐसा कहकर (नयोत्स्ये) युद्ध नहीं करूगा (इति) इस प्रकार (गोविन्दंउक्त्वा) श्रीकृष्ण 
को कहकर (तूष्णीं बभूव ह) मौन हो गये गोविन्द शब्द का अर्थ-गो नाम वाणी वेद- 
स्वरूप को जाने और जनावे, वह गोविन्द है। महाभारत (गोविन्दो वेदनाद्गवाम्‌) गो 
को जानने से गोविन्द कहाते हैं। हरिवंश (गौरेषातु यतो वाणी तां च वेदयते भवान्‌ । 
गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान्‌) ऐसी गो-वाणी को आप जानते हैं। अतः 
देव मुनि आपको गोविन्द कहते हैं ॥&॥। 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसञ्चिव भारत। 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥१०॥ 


युद्ध त्यागने के लिये अर्जुन के व्यवसाय करने पर मेरे पुत्रों का सुखमय जीवन 
सिद्ध हुआ। ऐसी आशा नहीं करना- ऐसा धृतराष्ट्र को जनाने के लिये सञ्जय कहते हैं 
(भारत) हे धृतराष्ट्र, (हृषीकेशः) सर्वेन्द्रिय स्वामी श्रीकृष्ण (उभयोः सेनयोर्मध्ये) दोनों 
सेनाओं के मध्य में (युद्धार्थं विषीदन्तम्‌) युद्ध के लिए शोक करनेवाले (तम्‌ अर्जुनम्‌) 
अर्जुन से (प्रहसन्निव) हास करते हुए (इदं वच उवाच) ये वक्ष्यमाण वचन बोले । 


भारत कहने का भाव--महावीर धर्मात्मा भरत के वंश में उत्पन्न आपके लिए 
अर्जुन के युद्ध से हट जाने पर पुत्र-स्नेह से हर्ष उचित नहीं है। क्योंकि अर्जुन को निमित्त 
कर सब सेनाओं का संहार करने के लिए प्रवृत्त गुरुत्व को अङ्गीकार करनेवाले, 
हितोपदेश करनेवाले भगवान्‌ अर्जुन को अपने घमं में प्रवृत्त कराने के लिए तैयार हैं। 
अतः अर्जुन धर्मयुद्ध छोड़कर भाग गये हैं--ऐसा समझना आपके लिए उचित नहीं है। 
वासुदेव अपने भक्त अर्जुन के कल्याण करने के लिए सारथी हुए हैं। जैसे अर्जुन का 
कल्याण होगा, वेसा ही करायेंगे। पाण्डुपुत्र सब क्षत्रियो में उत्तम मानवीय अर्जुन 
आपको कायरता उचित नहीं हैं। लज्जा दिखाकर क्रोध उत्पन्न करने के लिए (प्रहसन्‌) 
कहा गया । बुद्धि चलुरता एवं अभिमान दूर करके तत्त्वज्ञान की अधिकारिता प्राप्त 
करने के लिए अर्जुन की परीक्षा करते हैं। इस अभिप्राय से (इव) कहा गया ॥१०॥। 
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श्रोभगवानुवाच--- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्र भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 


श्रुति (तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय समन्विताय येनाक्षरं पुरुषं 
वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌) ब्रह्मविद्या की अधिकारिणी श्रुति कहती है-- 
शान्तं भली प्रकार शान्त चित्त गुरु-भक्त के लिए विद्वान्‌ जिससे पुरुषोत्तम सत्य ब्रह्म को 
शिष्य जाने, उस ब्रह्माविद्या का उपदेश करें। उक्त अधिकारी अर्जुन के लिए (एतस्या- 
क्षरस्य प्रशासने गार्गि-सूर्याचन्द्रमसौविडृतौ तिष्ठतः) हे गागि ! इस अविनाशी ब्रह्म की 
आज्ञा होने से सूर्य-चन्द्रमा आज्ञा में स्थित हें । (भीषास्माद्वातः पवतेभीषोदेति सूर्यः । 
भीषास्मादग्निचेइन्द्रश्‍च मृत्युर्धावति पंचमः) वासुदेव के भय से वायु बहती है, सूर्य उदय 
होता है, और उन्हीं के भय झे अग्नि प्रकाश करता हैं; इन्द्र आज्ञा पालन करते हैं, पांचवां 
मृत्यु संसार में दौड़ती हैं। ये सब ब्रह्माधीन होकर आज्ञा पालन कर रहे हैं। ब्रह्म का 
सर्वं व्यापकत्व (यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन्हृश्यते श्रुयतेऽपिवा अन्तबेहिइच तत्सर्वं व्याप्य 
नारायणः स्थितः) जो कुछ जगत्‌ में देखने-सुनने में आता है, सबके बाहर-भीतर 
नारायण व्याप्त हैं। अर्थात्‌ उनसे अन्य वस्तु कोई नहीं है। (नारायणः परंब्रह्म तत्वं 
नारायणः पर: । नारायणः परोध्याता ध्यानं नारायणः परः) नारायण परब्रह्म हैं, 
नारायण परतत्व हैं। अर्थात्‌ चित, अचित, ब्रह्म--तीन तत्व हैं, इनमें से ब्रह्मातत्व 
नारायण हैं। नारायण परध्याता हैं, और नारायण ही परध्यान हैं। (अर्थोनर्थो महाशोको 
महाभोगो महाधनः) अर्थ, अनर्थ, महाशोक, महाभोग, महाधन नारायण ही हैं । (नेह 
नानास्ति किचन मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इहनानेव पश्यति) वासुदेव से अन्य वस्तु कोई 
नहीं हैं, जो वासुदेव से अन्य वस्तु देखता है, वह बार-बार संसार में गिरता है। (सर्व 
खल्विदं ब्रह्म) जो कुछ देखने-सुनने में आता है, निञ्चय वह सब ब्रह्म ही है । (तज्जला- 
निति । इति हेतो यत इति । तस्माज्जातः तज्जः। तस्मिल्लीयते तल्लः। तस्मादनति 
तदन । तज्जः) ब्रह्म से जगत्‌ की सृष्टि, ब्रह्म में जगत्‌ का प्रकाश, ब्रह्म से जगत्‌ की 
पालना- यै तीनों कार्य ब्रह्म ही से हैं। इसका विस्तार (क्षेत्रज्ञ चापि मां बिद्धि) इस 
प्रकरण में दिखावेंगे। ग्रन्थ विस्तार भय से यहाँ नहीं दिखाया। (शान्त उपासीत) 
शुद्धान्तःकरण से ब्रह्म की उपासना करे। स्मृति (ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌) देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सपे, राक्षस यह चर- 
अचर सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्ण के आधीन रहता है, परतन्त्र है । (यदाह वसुधासर्व सत्यंच 
ततु दिवौकसः । अहं भवोभवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकः) हे देवताओ, सत्य कहता हूँ । 
ब्रह्माजी कहते हैं कि--हम, शिव सम्पूर्ण जगत्‌ ये सब नारायण के अंश हैं, इसलिए 
नारायण से अभिन्न हैं। (किमनेन जगन्नाथ सवे त्वद्‌ वशगं जगत्‌) हे जगन्नाथ, कहाँ 
तक गिनती करें, सम्पूर्ण जगतु आपके आधीन है । (एकः समस्तं यदिहास्ति किचित्‌ 
तदच्युतो नास्ति पर ततोश्न्यतु) इस संसार में एक समुदाय जो कुछ है, वह अच्युत ही 
है, अच्युत परे अन्य कोई नही हैं । (सकलमिदमहं च वासुदेवः परमः पुमान्‌ परमेश्वरः 
स एकः) सम्पूणं जगतु और हम परम पुरुष परमेश्वर एक वासुदेव ही हैं। (को मोहः. 
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तत्र क: शोक एकत्व मनुपश्यतः) एक ही ब्रह्म को देखनेवाले को क्या शोक, मोह है, अर्थात्‌ 
--शोक मोह भी तो वासुदेव से भिन्न नहीं है । इत्यादि श्रुति-स्मृतियों से निश्चित सूर्य 
चन्द्र, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु आदि सब चेतन-अचेतन का स्वामी जगत्‌ के जन्म स्थिति 
प्रकाश अभिन्न निमित्त उपादानं कारण, सर्वव्यापक, सर्वात्मा, सवं भेदाभेद स्वरूप 
अविनाशी नारायण हरि आदि शब्दों के वाच्य परब्रह्म श्रीकृष्ण की स्वरूप गुण- 
विषीयिणी विद्या सम्पूर्ण शोक-मोह को शान्त करनेवाली है । उस विद्या के उपदेश करने 
के लिये नियम्य चित-अचित वर्ग के यथार्थ ज्ञानरहित शोच करनेवाले अर्जुन को देह से 
आत्मा अन्य है, यह ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, अर्जुन के पाण्डित्य का अभिपान दूर 
करते हुए (श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण बोले (अशोच्यान्‌) शोच के अयोग्य, रोक-जय 
करने के लिये तत्पर भीष्म-द्रोणादिकों का (त्वं-अन्वशोचः) आप शोचन करे । (न च 
श्रेयोऽनु पञ्यामीत्यादि) कहकर जो तुम शोक करते हो, यह तुम्हारी मूर्खता है। और 
भी (प्रज्ञावादांश्च भाषसे) पाण्डित्य प्रदर्शन करते हो (पापमेवाश्रयेदस्मान्हर्वेतानात- 
तायिनः । उत्सन्न कुलघर्माणां मनुष्याणां जनादेन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रुमः । 
गुरूनहत्वेत्यादि (भाषसे) कहते हो, सो भी तुम्हारी मूर्खता है । इस प्रकार मूखंत्व और 
पाण्डित्य विरुद्ध धर्म है । इसलिये आपका पाण्डित्य वृथा है। पण्डित का लक्षण (गता- 
सूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः) पण्डित वे हैं जो मरनेवाले या जीनेवाले का शोच 
नहीं करते। तुम बेठकर रोते हो और पण्डित बनते हो। चित-अचित, ब्रह्म इनको 
यथार्थ जाननेवाली बुद्धि को पण्डा कहते हें । पण्डा जिसमें हो वह पण्डित कहाता है । 

पण्डितों को देहेन्द्रियों के वियोग होने पर शोक एवं रहने पर हर्ष नहीं होता है, वे 
समझते हैं कि शरीर इन्द्रियों से आत्मा अन्य है, वह न मरता है और न जीता है। मरना 
जीना शरीर-इन्द्रियों का धर्म हे । जिसमें तत्व विभाग करनेवाली पण्डा (बृद्धि) उत्पन्न 
हो, वही पण्डित कहाता है । अन्य नहीं, जसे अन्धे का नाम कमलनयन हो ॥११॥ 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 


अगत गत वस्तु कसे अशोच्य हैं? जितका पण्डित शोच नहीं करते- ऐसी अपेक्षा 
होने पर देह से आत्मा अतिरिक्त नित्य है। (तु) शब्द से ब्रह्म के समान जीवात्मा नहीं 
है । अर्थात्‌ अल्पज्ञ है--यह बोध होता है। जीवात्मा के मध्य में जसे (अहं सर्वेश्वरः) 
मैं सवश्वर हूँ । इससे पूर्वकाल में (जातु) कभी (नासं न) नहीं हुए ऐसा नहीं, अर्थात्‌ 
हुए हैं। (तथा त्वं नासौने) वेसा ही तुम नहीं हुए--ऐसा नहीं अर्थातु- हुए हैं। 
इससे जीवात्मा की सत्ता प्रथम भी रही है, अतः जीवात्मा का उत्पन्न होना 
अनिश्चित हुआ । फिर (सवंवयस्‌) हम सब लोग (अतः परम्‌) इसके अनन्तर अग्रिम 
काल में (नभविष्यामो न) क्या जन्म नहीं लगे ? अर्थात्‌ लेंगे। इससे जीव का नाश नहीं 
है। उत्पत्ति-नाश के अभाव होने से मध्य में स्थिति थी । आत्मा की त्रिकाल में स्थिति 
सिद्ध होती है । अतः आत्मा नित्य है और अशोच्य है । जो जीवात्मा को अनित्य कहते 
हूँ, जब तक उपाधि है, तभी तक जीव संज्ञा है। उपाधिरहित होने पर जीव संज्ञा का 
नाश हो जाता है । तब केवल अद्वत आप ही आप रहता है, यह कहनेवालों के मुख पर 
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परदा श्रीमुख वचन से ही लग गया । भूत, भविष्य, वर्तमान काल में रहनेवाली वस्तु का 
नाझ-उत्पत्ति केसे हो सकेगी ? ॥ १२॥ 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्रापिर्धीरस्तत्र न सुह्यति ॥१३॥ 


देवदत्त के पुत्र उत्पन्न हुआ, यज्ञदत्त मर गया--ऐसा व्यवहार पहले से चला 
आता है। जन्म-मरण जगत्‌ में प्रसिद्ध है। ब्राह्मण के अशौचवोधक धर्मशास्त्र का भी 
प्रमाण है । आत्मा का जन्म-मरण केसे नहीं है ? और केसे वह अशोच्य है ? यदि यह 
नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण अशौचबोधक शास्त्र निष्फल होगा-इस पर कहते हैं (देहिनः) 
आत्मा का (अस्मिनुदेहे) इस देह में (यथा) जेसे (कौमारं यौवनं जरावस्था भवति) 
कुमार, युवा, वृद्धावस्था होती है और तीनों अवस्थाओं का आपस में विरोध है। एक 
अवस्था रहने पर दूसरी अवस्था नहीं रह सकती । अवस्था भेद होने से आत्मा का भेद 
नहीं है । अवस्था भेद आत्मा में नहीं है । जो हम बाल्यावस्था में माता पिता की गोद में 
रहे, खेले, वही हम यौवनावस्था में विषयों को भोगकर वृद्धावस्था में पुत्र पौन्नों को 
देखते हैं--ऐसा अनुभव प्रत्यक्ष होता है। आत्मा की अवस्था मानने से आत्मा की भी 
तीन अवस्था होंगी । तो कौमार्यावस्श्रा में किया हुआ अनुभव योौवनावस्था में नहीं 
होगा । अतः शरीर की ही तीन अवस्थाएंँ हैं। (यथा देहान्तरप्राप्षिः) देह से दूसरी देह 
की प्राप्ति देह का परिवर्तन ही है। आत्मा का नहीं (धीरस्तत्र न मुह्यति) धारणवती बुद्धि- 
वाले पुरुष पिता पुत्रादिक के मरने पर मेरा सम्बन्धी नष्ट हो गया--ऐसे मोह को प्राप्त 
नहीं होते हैं । (देहिनोऽस्मिन्‌ से देही नित्य मवध्योऽयं) तक देही एक वचन कहा गया 
है । देहीपदोत्तर सुविभक्ति का अर्थ एकत्व संख्या है । आत्मा में एकत्व अन्वय नहीं होगा 
तो विरुद्ध होगा । इसलिये यावत्‌ आत्मा में रहनेवाली एक ही आत्मत्व जाति में एकत्ब 
का अन्वय है । इस अभिप्राय से देही एक वचन कहा गया है। जीवात्मा में रहनेवाली 
आत्मत्व जाति नित्य है । तथा-सनत सुजात वचन (आचायें प्रोक्त या जातिः सा नित्या 
साऽजराऽमरा) आचार्य की कही हुई जाति एक रस अमर है अर्थात्‌ नित्य है। यदि 
जीवत्वरूप कहेंगे तो (न त्वं नेमे जनाधिपाः) यहाँ पर जीवात्मा अनेक कहा गया हे । 
अतः विरोध होगा । इतना ही नहीं और भी (कामात्मानः स्वर्गपराः, ये मे मतमिदं 
नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः । बहवो ज्ञान- 
तपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं, सांख्ययोगो 
पृथग्‌ बालाः प्रत्रदन्ति न पण्डिताः, कायेन मनसा बुद्धया केवले रिन्द्रियेरपि। योगिनः 
कर्म कुवेन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये । तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । कामेस्तेस्तेह तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता: भजन्ते मां हढव्रता: । 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। महात्मानस्तु मां पार्थ ? दैवीं 
प्रकृतिमास्थिता: । ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । मच्चित्ता मद्गतप्राणा 
बोधयन्तः परस्परम्‌ । सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता 


हि... 
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उपासते । तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधम्ये- 
मागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । निर्मानमोहा जितसंगदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । हन्ह विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञेगंच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्‌) 
इत्यादि सब अध्यायों में जोवात्मा को बहुत्व प्रतिपादक वाक्य वर्तमान हैं। एक जीवात्मा 
कहने से इन वाक्यों की व्यर्थता होगी । पूर्वपक्ष--उपाधिकृत जीवात्मा के भेद मानने से 
पूर्वोक्त वाक्यों का बाध नहीं होगा । जेसे--जल और वीचि एक ही है, वायुरूप उपाधि 
होने से जल वीचि कहाने लगता है। उपाधि निवृत्त होने पर वीचि स्वरूप का नाश 
होता है, तब केवल जलमात्र रह जाता है। जेसे-घटावच्छिन्न आकाश का मठा- 
वच्छिन्नाकाश से भेद है। शुद्ध आकाश से अभेद है। घटावच्छिन्नत्व महावच्छिन्नत्व 
उपाधि है, उपाधि निवृत्त होने पर केवल आकाशमात्र रह जाता है। वैसे ही अन्त:- 
करणावच्छिन्न व्यष्टिजीव का अविद्यावच्छिन्न समष्टि से भेद है। शुद्धनिरवयव विभु- 
चेतन नित्यमुक्त का ब्रह्म से अभेद है । अन्तःक़्रणावच्छिन्नत्व अविद्यावच्छिन्नत्व उपाधि 
है । उपाधि निवृत्त होने पर केवल उतक्तस्वरूप ब्रह्म रह जाता है । यह उपाधि कल्पित है । 
इसी उपाधि से भेद की प्रतीति होती है । उपाधि के नाश होने से भेद का नाश, भेदनाश 
होने पर जीव का नाश, जीवनाश होने पर शुद्ध निरवयवविभु चेतन स्वजातीय 
विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य मुक्त एक ब्रह्म रह जाता है। इसलिए कल्पित उपाधिकृत 
जीव नाना हैं, विरोध नहीं । 


उत्तर--आपका यह कहना असत्य है। उपाधि अविद्या है या अन्तःकरण है। 
वादी विकल्प को सहन नहीं कर सकता हे । जैसे काष्ठ को कुठार छेदन करता है, वेसे ही 
चेतन को उपाधि छेदन न करके घेरे हुए है। अथवा जेसे घट एक देश में रहकर आकाश 
को घेरे हुए होता है, वैसे ही उपाधि चेतन को एक देश में रहकर घेरे हुए होता है। 
कुठार से लकड़ी के समान चेतन का छेदन नहीं होता । क्योंकि निरवयव का छेदन नहीं 
होता है। यदि कहें कि-निरवयव का छेदन होता है तो निरवयत्व की हानि होगी 
और जीव को अनादि, अज कहनेवाले शास्त्र मिथ्या होंगे। अतः जीव का छेदन नहीं 
होता । द्वितीय विकल्प भी नहीं बनता जेसे उपाधि विभु है या परिच्छिन्न ? विभु तो नहीं 
कह सकेंगे, क्योंकि विभु मानने से उत्क्रान्ति आगति गति नहीं होगी । ब्रह्म और उपाधि 
दोनों विभु हैं तो उपाधि से सम्पूर्ण ब्रह्म के आवरण होने से जगत्‌ बन्धन प्रसंग होगा । 
संसार में सबको एक ही साथ बन्धन होना चाहिए और एक ही साथ मोक्ष होना 
चाहिए। चोर जो पकड़े, उसको दण्ड मिलना चाहिए और चोर को इनाम मिलना 
चाहिए । जो यज्ञ करे उसको नरकवास हो और ब्रह्महत्यारा स्वर्ग सुख भोगे--ऐसा कहीं 
देखा सुना नहीं गया । इसलिये उपाधि को विभु नहीं कह सकते। उपाधि परिच्छिन्न भी 
नहीं हो सकती है। उपाधि के गमन के समय विभु का गमन नहीं होगा । जैसे--घट के 
गमन होने से घटावच्छिन्न आकाश का गमन नहीं होता । क्षण-क्षण में बन्धन और मोक्ष 
होना चाहिए । उपाधि जब चलने लगेगी तब उपाधि के पूरवे देश में बन्धनयुक्त क्षेत्रज्ञ 
चेतन को अनायास मोक्ष होना चाहिए। उत्तरदेश में नित्यमुक्त शुद्ध चेतन को बिना 
कारण बन्धन होना चाहिए। अतः परिच्छिन्न उपाधि नहीं कह सकते। और भी ब्रह्म 
अवच्छेदक उपाधि सत्य है या मिथ्या ? सत्य तो नहीं कह सकेंगे । क्योंकि सत्य मानने से 
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मोक्ष का अभाव, मोक्षोपदेशक शास्त्रों की व्यर्थता, गुरु शिष्य के व्यवहार की हानि 
ये समुदाय दोष प्राप्त होंगे। मिथ्या भी नहीं कह सकेगे। स्वप्न की रज्जु से जाग्रत में 
राजगृहवर्ती हाथी, घोड़ा व चोरों का बन्धन कहीं देखा सुना नहीं गया । वैसे ही मिथ्या 
उपाधि से चेतन को बन्धन होना असम्भव है। और (लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीण- 
कल्मषाः । छिन्नद्वं धा यतात्मानः सर्वभूतहितेरताः । कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां 
यतचेतसाम्‌ । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तेते विदितात्मनाम्‌ ।) इत्यादि वाक्यों से यावत्‌ 
अविद्या को निवृत्ति होने पर भी जीवों में बहुत्व देखने में आता है। और सब देहों में 
एक चेतन मानने से एक के निद्रा आने से संसारभर को निद्रा आनी चाहिए, एक को 
मूर्च्छा आने से सबको मूर्च्छा आनी चाहिए, एक के मरने से सबको मरना चाहिए, 
एक को सुख दुःख होने से सबको सुख दुःख होना चाहिए। किसी में भेद नहीं जान 
पड़ना चाहिए, सब हम ही हैं-एऐसा मालूम पड़ना चाहिए । ऐसा लोक में होता नहीं है । 
गीता के इलोंकों से जीवात्मा का भेद दिखलाकर श्रुति से दिखलाते हैं (नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌) भगवान्‌ वासुदेव चेतन, अचेतन 
नित्य समूहों के मध्य में विलक्षण चेतन है। भगवती श्रुति चेतन, अचेतन समुदाय में से 
निर्धारण कर अब केवल चेतनों में से निर्धारण करली है कि--बहुत चेतनों के मध्य में 
विलक्षण चेतन है, जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह भेदबोधक श्रुति है। 
ऐसी ही १०० श्रृतियाँ हैं। अतः आत्मा में एकत्व मानना ्रान्ति है । इसलिये अपने 
धर्मयुद्ध में मरने पर भी विवेकियों को शोक मोह नहीं होता है ॥१३॥ 


सात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शोतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 


आत्मा का स्वरूप से नित्यत्व बहुत्व सिद्ध होता है अतः भीष्मादि के नाश के निमित्त 
मोह करना अनुचित होगा तो भी युद्ध में शस्त्रपात से आचाय, पिता, पुत्रों के प्रिय देह 
के वियोग होने पर सुख की हानि व दुःख को प्राप्ति होगी । इसके निमित्त मोह होगा -- 
इस पर कहते हैं (कौन्तेय) हे पार्थ ! (मात्रास्पर्शाः) रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा आदि के 
कार्यरूप, रसादि भी मात्रा शब्द वाच्य हैं, कार्यकारण के अभेद होने से । नेत्र का विषय- 
रूप, जिह्वा का विषय रस, नासिका का विषय गन्ध, त्वचा का विषय स्पशे, श्रोत्र का 
विषय शब्द है । ये (शीतोषणसुखदुःखदाः,भवन्ति) शीत, उष्ण, सुख, दुःख देनेवाले होते 
हैं । शब्द दो प्रकार का होता है-मधुर और कठोर। मधुर शाब्द से सुख होता है। 
जेसे वीणा का शब्द और स्तुति। कठोर शब्द से दुःख होता है। जेसे व्याध्य के शब्द से 
तथा गाली से । स्पर्श दो प्रकार का होता हैं। मधुर और भयंकर । मधुर से सुख तथा 
भयंकर से दुःख होता है । मधुर--जेसे पुष्पादिक को छूना । भयंकर--जेसे सपं, अग्नि 
आदि को छूना । रूप दो प्रकार का होता है--प्रिय और भयंकर । सुख देनेवाला प्रिय 
जैसे--स्त्री पुत्रादि को देखना | दुःख जेसे--तलवार हाथ में लिये हुए शत्रु का और 
व्याघ्रादिकों का रूप देखना । रस दो प्रकार का होता है--हित और अहित। हित 
सुखदाता होता है जैसे--फलादि का रस । अहित, जेसे-संखियादि का रस | गन्ध दो 
प्रकार का होता है, प्रिय और अप्रिय । सुख देनेवाला प्रिय, जेसे--पुष्पादिकों का गन्ध । 


| 
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अप्रिय जैसे-विष्टादि का दुगेन्ध । ये पाँच स्थूल सूक्ष्म भेद से दो दो प्रकार के हैं । सूक्ष्म 
देवतादिक़ों के विषय हैं और स्थूल मनुष्यादिकों के विषय हैं । वस्तुतः स्थूल और सूक्ष्म 
दोनों देवताओं के विषय हैं । किन्तु स्थूल मनुष्यादिकों के ही विषय हैं । आत्मा के समान 
वे नित्य नहीं हैं । किन्तु--(आगमापायिन:) इन विषयों की कभी प्राप्ति होती है, कभी 
नहीं, इसलिये अनित्य हैं। अतः (हे भारत) विवेक धैर्य सम्पत्ति से (तान्‌ तितिक्षस्व) 
शीत-उष्ण, सुख-दु:खादि को आप सहन करें । 'कौन्तेय' और “भारत' कहने का यह भाव 
है । इनको सहन करनेवाले वसुदेव की भगिनी कुन्ती की आप सन्तान हैं और धर्मात्मा 
भरत की सन्तान हैं । वे लोग परम्परा से सहन करते आये हैं। अत: आपको भी सहन 
करना चाहिए । कालान्तर में वे स्वतः ही नष्ट हो जायेंगे) उनके लिये शोक करना 
उचित नहीं है ॥१५॥ 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
मात्रास्पर्शादिकों के सहन करने पर क्या फल होगा ? इस पर कहते हैं (पुरुषषंभ) 

पुरुषश्रेष्ठ हे अर्जुन ! (समदु:खसुखम्‌) दु:ख सुख को समान माननेवाले (धीर॑) धीरतावाले 
(यं पुरुषं) अपने धमं में प्रवृत्त शास्त्रविहित फलशुन्य युद्धादिक कर्म करनेवाले जिस 
पुरुष को (एते) मात्रास्पर्शादि (न व्यथयन्ति) अपने धर्म से नहीं हटाते हैं। (सः) वह 
पुरुष (अमृतत्वाय) परमपुरुषार्थं जरामरणादिरहित अपने स्वरूप की प्राप्ति में समर्थे 
होता है ।। १५।। 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि हृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वर्दाशभिः ॥१६॥ 


अर्जुन-अत्यन्त शीतोष्ण प्राप्त होने पर आत्मा अति दुःखी होकर दुःख का 
अनुभव करता है । लोक में व्यवहार होता है कि--देवदत्त शीत से अति दुःखी होकर 
मर गया । यज्ञदत्त उष्णता से पीड़ित होकर मर गया। इससे आत्मा के अभाव को 
प्रतीति होती है, तब केसे शीतोष्णादिकों का आगमापायित्व है ? क्योंकि उनके आकर 
चले जाने से आगमापायित्व होता है और जब वे आकर आत्मा का नाश कर जाते हैं, 
तब केसे आगमापायित्व है । और जब आत्मा का नाश होता है, तब वह नित्य केसे है ? 
और जब आत्मा नित्य नहीं है तब (अमृतत्वाय कल्पते) यह श्रीमुख से कंसे कहा गया 
है ? इस पर कहते हैँ--(असतः) आत्मा से भिन्न विकार धर्मं का (आत्मनि) आत्मा में 
भावो न विद्यते) सत्ता नहीं है। अर्थात्‌ शीतोष्णादिकों की आत्मा में उत्पत्ति नहीं है, 
शीत की उत्पत्ति जल से होती है और उष्ण की उत्पत्ति अग्नि आदि से। अतः जल का 
शीत तथा अग्नि का उष्ण धर्म है। (सतः) अविकारी आत्मा का (अभावो न विद्यते) 
नाश नहीं है । अर्थात्‌ अन्य विकारी के धमं शीतोष्णादि से अविकारी आत्मा का नाश 
नहीं होतां, विकारी शरीर का ही नाश होता है । शीतोष्णादि समय पाकर आते हैं अतः 
आगमापायी हैं । आत्मा का नाश नहीं होता अतः यह अशोच्य है । भाव, अभाव, ज्ञानी, 
अज्ञानी को नहीं होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं-(उभयोरनयोरपि) सत्‌ असतु 
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विचार प्राप्त होने पर (अन्तस्तु) सिद्धान्त निश्चय (तत्वदशिभिः हष्ठः) तत्वदर्शियों द्वारा 
देखा जाता है । जेसे--तत्व तीन हैं-चितु अचित्‌ और ब्रह्म । जीव चित्‌ है, जड़ अचितु 
है और ब्रह्म शब्द तो प्रसिद्ध ही है। ये तीनों नित्य हैं । श्रति-(नित्योनित्यानां चेतन- 
स्चेतनानामेको बहूनां योविदधाति कामान्‌, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) प्रथम श्रुति तीनों की 
नित्यत्वबोधक है तथा दूसरी श्रुति ब्रह्म के स्वरूप धर्म बोधक है। जिस श्रुति-स्मृति 
का एक बार अर्थ लिख चुके हैं। उसका पुनः अर्थ नहीं लिखेंगे। पाठकों को ध्यान 
रखना चाहिए । 

अचितु प्रीन प्रकार का है--प्राकृत, अप्राकृत काल भेद से सत्व, रज और तम 
ये तीनों गुण जिसमें रहते हैं, वह प्राकृत है । प्राकृत से कार्यं कारण सभी का ग्रहण है। 
जेसे—सांख्यकारिका (मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त । षोडशकस्तु 
विकारो न प्रकृतिविकृतिः पुरुषः) आदि :--प्रकृति अविकृति है, जब तक तीनों गुणो का 
विभाग नहीं होता है, तब तक प्रकृति है। विभाग होने पर विकृति है। महदादिक 
प्रकृति विकृति दोनों हुँ । उपादान कारण प्रकृति कहाती है और कारये विकृति कहाती है। 
जो किसी का कार्यं न होकर अन्य का कारण होगा, वह प्रकृति कही जायगी और जो 
अन्य का कार्ये होकर अपने जन्य का कारण है, वह प्रकृति विकृति कहावेगी । जो अन्य 
का कारण नहीं है, अपने ही जनक का कार्य है, वह केवल विकृति कहावेगी। १६ विक्कति 
हैं। पुरुष चेतन प्रकृति विकृति दोनों में से एक भी नहीं है। सत्व, रज, तम की 
समानावस्था मूल प्रकृति है, यह अचेतनमात्र को बृद्धा माता है । इससे उत्पन्न महत्तत्त्व 
नाम बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से, शब्द, स्पशे, रूप, रस्‌, गन्ध, तन्मात्रा, 
५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ और अन्तःकरणेन्द्रिय मन और शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध: से 
क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये १६ उत्पन्न हुए | बुद्धि आदि प्रकृति का काये 
है और अहंकार का कारण है । इसलिए इसमें प्रकृतित्व विक्ृतित्व दो धर्म हैं। अहंकार 
बुद्धि का कार्य है और पाँच शब्दादिको और ग्यारह इन्द्रियों का कारण है। अतः प्रकृति 
विकृति दोनों धर्म हैं। शब्दादि अहंकार के काये हैं और पश्चभूतों का कारण है । अतः 
प्रकृति विकृति दो धर्म हैं। ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकार के कार्य हैं और पश्वभूत, शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध के कार्य हैं। कारण किसी तत्व के नहीं हैं। इसलिए ग्याह इन्द्रिया, और 
पञ्चमहाभूत-ये १६ केवल विकृति हैं। बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, 
तन्मात्रा--ये प्रकृति व्रिक्कति हैं । बुद्धि का कारण प्रकृति केवल प्रकृति है--सांख्य मत से । 
किन्तु—वेदान्त मत से ब्रह्मा की विकृति है । जब कार्योत्पत्ति में प्रवृत्ति होती है, तब सत्व, 
रज, तम का विभाग होता है । वायु का विशेष रूप प्राण है। उस प्राण वायु के समान, 
अपान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, वराह, देवदत्त, धनञ्जय ये नव वायु हैं | कूम को 
ककल भी कहते हैं । प्राण वायु का स्थान हृदय में हैं, समान का नाभि में है,अपान का 
गुदा में है, उदान का कण्ठ में, व्यान का सम्पूर्ण शरीर में है, नाग का उपस्थेद्धिय के 
समीप है, कूर्मं का पदों के नीचे, वराह का नाक के अग्रभाग पर है, धनञ्जयः का पीठ के 
मध्य में है और देवदत्त का ब्रह्मरन्ध्र में है। श्वास को खींचना प्राण बायु का व्यापार है, 
श्वास को छोड़ना उदान वायु का व्यापार है, अन्नादि को पचाने के लिये जठराग्नि को 
सहायता देना और अन्नादि के पच जाने पर विष्टा को वेग से अपान वायुःकी' ओर्‌ 
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फेक्रना यह काम समान वायु का है और जठराग्नि को यथार्थ सहायता नहीं मिलने पर 
अन्नादि परिपक्व नहीं होते हैं। विष्टा को अपने वेग से बाहर करना अपान का व्यापार 
है। रस को अपने वेग से सम्पूर्ण शरीर में पहुँचाना व्यान का शुद्ध व्यापार हे । पौरुष- 
पुरुष का वीर्य ललाट में रहता है और स्त्री का रज हृदय में रहता है । स्त्री पुरुष के 
संयोग होने के समय नाग वायु अपने वेग से वीर्य और रज को खींचकर अपने स्थान 
से लाकर त्याग देता है। लिंग के समीप चित्रा नाड़ी है । मूल, वीर्यं या रज चित्रा नाड़ी 
से बाहर आता है। चने के छिलके के समान चित्रा नाड़ी का मुख है। मूत्र या वीर्य के 
आने पर (गिरने पर) उसका मुख खुलता है और गिर जाने पर फिर मुख बन्द हो जाता 
है यह व्यापार नाग वायु का है। चरणों के बल पर पृथ्वी पर चलना या खड़ा रहना 
यह कमै वायु का व्यापार है। गन्ध को यथार्थ ग्रहण करना अथवा न करना-यह 
वराह वायु का शुद्ध अथवा विपरीत व्यापार है। जॅभाई आना--यह व्यापार धनञ्जय 
का है । मुख्य व्यापार तो धनञ्जय का अनहद है । जिस समय समाधि होती है, उस समय 
कुम्भक करके उदान वायु को प्राण वायु में ले जाते हैं। पुनः उनको समान वायु में 
ले जाते हैं और समान समुदाय को अपान में ले जाते हैं। अपान समुदाय को चित्रा- 
नाड़ी घुमकार धनञ्जय में मिलाते हैं, तब अनहद उठता है। यही अनहद धनञ्जय का 
मुख्य व्यापार है । अब आगे क्या होता है, यह अनुभव का विषय है । नासिका द्वारा 
इवास बाहर भीतर आता है--यह देवदत्त वायु का कार्य है। चञ्चलत्व मन का व्यापार 
है। निश्चयत्व बुद्धि का कार्यं है । अहमितित्व अहंकार का व्यापार है । ज्ञानेर्द्रियों का 
व्यापार (कार्य) (मात्रास्पर्शास्तु) इसके व्याख्यान में बताया गया है । कर्मेन्द्रियों 
का व्यापार प्रसिद्ध ही है। इन सबके एक-एक देवता हैं। प्राण के नारायण, समान के 
ब्रह्मा, अपान के गणेश, उदान के सरस्वती, व्यान-व्यापक है। अतः इसके विष्णु हैं 
नाग के शिव, कूर्म के शेष, वाराह के पृथिवी, धनञ्जय के देवदत्त वासुदेव ही हें । श्रोत्र 
के आकाश, त्वचा के वायु, चक्षु के सूर्य, घ्राण के अश्विनीकुमार, रसना के जल, 
गुदा के यम, वाक्‌ के सरस्वती, पाणि के इन्द्र, पाद के विष्णु हैं, उपस्थ के कामदेव, 
मन के ब्रह्मा, बुद्धि की सरस्वती, अहंकार के शिव-ये देव्ता हैं। यही सब समुदाय 
शरीर है। इस प्राकृत के विभाग २४ हैं। मूल प्रकृति से नीचे जितने तत्व के विभाग 
किये गये हैं, वे सब प्राकृत कहलाते हैं, प्रकृति से होने के कारण । और कार्य कारण का 
भेद होने से मूल प्रकृति भी प्राकृत कहलाती है। ये सब नित्य हैं (नासतो विद्यते भावो- 
नाभावो विद्यते सतः) यहाँ पर भाव अभाव कहा गया है । अत: भाव प्रादुर्भाव है । अर्थात्‌ 
प्रलयकाल में ये जसे अपने उपादान कारण में रहते हैं, सूक्ष्मरूप से यही अवस्था अभाव 
कहाती है। इसी को तिरोभाव कहते हैं। और जब सृष्टि समय में अपने उपादान 
कारण से स्थुल रूप से प्रकट होते हैं, तब प्रादुर्भाव कहते हैं। इसी को श्रीमुख से भाव 
कहा गया है । यथा-पराशर स्मृतिः (त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवाप्ययम्‌ । अचेतना 
पदार्थाइच नित्याः सतत-विक्रियाः) सत्व, रज, तम स्वरूप अचेतन कार्यमात्र का कारण 
नित्य अचेतन कार्य की सृष्टि करने की स्वभाववाली सूल प्रकृति है। उसका कायं 
अचेतन है, नित्य है और अविकारी है । अर्थात्‌ इनसे भिन्न निरन्तर कार्य हुआ करता हे । 
(तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । प्रादुर्भाव तिरोभाव जन्मनाश विकल्पवत्‌ ) 
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हे मुने ! यह जो देखने में आता है, सम्पूर्ण चित्‌, अचितु, जगत्‌ अक्षय है, नित्य स्थित 
है । और प्रादुर्भाव, तिरोभाव “सत्वनाश” समान है । अर्थात्‌ सत्वभाव का अपर नाम 
प्रादुर्भाव है नाश (अभाव) का अपर नाम तिरोभाव है । प्रकृति के नित्यत्व में और भी 
श्रुतिप्रमाण (अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां वद्धी प्रजा सृजमानां स्वरूपां । अजायेतां 
जुषमाणां भजन्ते । जहात्येनां भुक्तभोगांनुमस्ताम्‌) बहुत प्रजाओं की सृष्टि करनेवाली 
रज, सत्व, तमः स्वरूपा एक नित्य प्रकृति, जो पुरुष उस प्रकृति से सेवामान प्रकृति को 
सेवते हैं, उन पुरुषों से अन्य भुक्त भोगों को त्याग करनेवाले पुरुषों को नमस्कार है । 
स्मृति (गौरनाद्यन्तवती जनित्री भूतभाविनी । सितासिता च रक्ता च सर्वकामदुधा 
विभो ।) अनादि नाशरहित प्रजा उत्पन्न करने की शक्तिवाली, भूतों का कारण सत्व, 
रज, तम रक्तस्वरूप आत्मा के अर्थ को प्राप्त करानेवाली गौ नाम प्रकृति है। अब चित्‌ 
पदार्थं कहते हैं अचित्‌ समुदाय से भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानधमंवाला, अस्मद्‌ शब्द वाच्य, 
श्रीकृष्ण के आधीन, स्वरूप की स्थिति प्रबृत्तिवाला, अणु परिमाणवाला, बन्धन मोक्ष 
के योग्य, सब के शरीर में भिन्न-भिन्न रहनेवाला, चितु पदार्थं जीव है । (ज्ञान स्वरूपं 
च हरेरधीनं शरीर संयोगवियोगयोग्यम्‌। अणु हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं 
तदनन्तमाहुः) ज्ञानस्वरूप श्रीकृष्ण के आधीन, शरीर के संयोग वियोग योग्य, अणु 
परिणामवाला, स्वरूप धर्मे से नित्य--ऐसा जीव वेद स्मृति द्वारा कहा गया है । ज्ञान- 
स्वरूप में श्रुति प्रमाण--(यथा सँन्धवोऽनन्त रोऽवाह्याकृत्स्तो रसघन राव, एबं वारेऽय- 
मात्माऽनन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान घन एव, वृ० ४।५।१३) जेसे नमक का टुकड़ा 
बाहर-भीतर रस घन है, अर्थात्‌ एक समान है, वैसे ही हे मंत्रेय ! यह जीवात्मा बाहर- 
भीतर सर्वत्र ज्ञानस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा से यहाँ जीवात्मा का ग्रहण है। इस 
प्रमाण से ज्ञानस्वरूप की सिद्धि हुई। तेज दो प्रकार का है, प्राकृत और अप्राकृत । 
प्राकृत तेजस्वरूप श्रुति कहती है (अथायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, वृ० ४।३।९) यह 
जीवात्मा स्वयं ज्योतिस्वरूप हैं, स्वयं शब्द से अप्राकृत तेज है, घटादि का प्रकाश जेसे 
दण्डादि से है, वेसे किसी कारण से जीवस्वरूप का प्रकाश नहीं है, केवल श्रीकृष्णाधीन 
जीवस्वरूप का प्रकाश है | श्रुति-- नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन 
यमेवैषं वृणुते तेन लभ्यः तस्यंष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्‌” आत्मा की प्राप्ति प्रवचन 
करने से, बहुत विचार करने से तथा बहुत श्रवण करने से नहीं होती, किन्तु जिस पर 
भगवत्कृपा होती है उसी को आत्मा का बोध (प्रकाश) होता है। जीव ज्ञानस्वरूप होते 
हुए ज्ञानवाला भी हे । श्रुति-“योऽयं वेद जिघ्राणीति स आत्मा कतम इत्युपक्रमः 
जो ज्ञानवाला, गन्ध ग्रहण करनेवाला है, वह आत्मा जीवात्मा कौन है ? श्रुति में वेद 
विद-ज्ञाने । धातु से कृदन्तीय अच्‌ प्रत्यय से बना है। विद का अर्थे ज्ञान, अच्‌ प्रत्यय का 
अथे आश्रयत्व, आश्रयत्व का सम्बन्ध ज्ञान में हुआ तब ज्ञानाश्रय आत्मा का प्रश्न हुआ । 
प्रश्‍न का उत्तर--जीव के ज्ञानादिक नित्यत्व सिद्ध करते हुए श्रुति जीवात्मा का 
निर्देश करती है--“एष श्रोता इष्टा रसयिता घाता मन्ता बोद्धा विज्ञानात्मा पुरुष: 
प्रश्नोप० ४, “विज्ञातारमरेकेन विजानीयात्‌” वृ० २।४।१४ । “जानात्येवायं पुरुषः न 
पश्यो मृत्युं पश्यल्ति न रोगं नोतदुःखताम्‌” छा० ६।२६।२। पुरुष ही श्रवण दशेनादि ज्ञान 
का आश्रय है, ज्ञाता है वह ज्ञानाश्रय पुरुष केसे जाना जाय, ज्ञानाश्रय पुरुष है, जो 
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ऐसा आत्मा को देखता है, वह मृत्युरोग दुःख को नहीं देखता है। पूर्ववत्‌-बोद्धा 
विज्ञान पद से आत्मा का ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञांनाश्रयत्व सिद्ध हुआ । आत्मा के ज्ञानादि 
धर्म को श्रुति नित्यत्वं कहती हे । “नहि हृष्टु हं ष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनारित्वत्रतु 
वृ० ४।३।२६। नहि घ्रातु 'श्रति नंहि रसयित रसयतेनेहि वक्तुर्वक्त नहि श्रोतुः श्रुते नहि 
मन्तुमते नेहि स्प्रष्टुः स्प्रष्टे नंहि विज्ञातु विज्ञाते विपरि लोपोविद्यतेडविनाशित्वातु 
वृ० ४।३।२४। देखनेवाले की दर्शन शक्ति का नाश नहीं है, नियत्व होने से। गन्ध ग्रहण 
करनेवाले की गन्ध ग्रहण की शक्ति का, रस ग्रहण करनेवाले की रस ग्रहण करने को 
शक्ति का; श्रवण करनेवाले की श्रवण शक्ति का, मनन करनेवाले की मनन शक्ति का । 
स्पशे करनेवाले की स्पर्श शक्ति का, विज्ञाता की विज्ञान शक्तिका कभी भी नाश नहीं 
होता है, अविनाशी - होने से। “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा अनुच्छिति धर्मा” वृ 
४।५।१४ इस आत्मा के अविनारित्व से इसका धर्म नष्ट नहीं होता । श्रीव्यास सूत्र— 
“ज्ञोऽत एव । अर्थज्ञः, ज्ञानस्वरूपत्वे सति ज्ञातृत्ववान्‌ जीवात्मा ज्ञ एव” ज्ञानस्वरूप होते 
हुए ज्ञानवाला जीवात्मा है, एव निश्चय बोधक है। अतः “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योति- 
भ॑वति योऽयं विज्ञानमयः” वृ० ४।३।९ । इत्यादि प्रमाणों से कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ ।' 
जीवात्मा कर्ता है । “स्वर्गकामो यजेत्‌” स्वगे की इच्छावाला यज्ञ करे, यह भोग के उपाय 
बोधक शास्त्र का, मुमुक्षुब्रह्म उपासीत । मोक्ष इच्छावाले ब्रह्म की उपासना करे, यह 
मोक्षोपायबोधक शास्त्र का अर्थवत्व होने से। जीव में कतृ त्व नहीं मानने से जीव की 
यज्ञादि कार्य में, भगवत्‌ उंपासना में प्रवृत्ति नहीं होगी । प्रबृत्ति नहीं होने से इहलोक 
परलोक फलोपायवोघक शास्त्र व्यर्थं होंगे। जीव में कतृ त्व परतन्त्र है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
परमात्मा के आधीन है। 
शंका--'ज्ञान ही आधार और आधेय केसे हो सकता है ? अर्थात्‌-ज्ञानस्वरूप 
जीव को मानकर उसी में ज्ञान मानते हैं, यह विरुद्ध है। क्योंकि आधार आधेय भिन्न 
भिन्न हें । जो रहनेवाला है, वह आधेय कहलाता है और जिसमें रहता है, वह आधार 
कहलाता है । 
उत्तर-आधार और आधेय अत्यन्त समीप होने से सजातीयत्व भेद-भाव में 
हेतु नहीं है । भेद का अभावमात्र हेतु है। अतः आधारत्वेन आधार का और आधेयत्वेन 
आधेय का परस्पर में भेद है--जसे सूर्य और प्रभा में तेज स्वधर्म समान है, अतः अभेद 
है। “हरेरधीनम्‌'” बन्धन मोक्ष दोनों अवस्थाओं में श्रीकृष्ण के आधीनता से जीव की 
स्थिति प्रबृत्ति है। जीव की कर्म मैं प्रबृत्ति श्रीकृष्णाधीन है । श्रुति--“'एष एव साधु कर्म 
कारयति तं यमेभ्यो ` लोकेभ्य उन्निनीषते” कौ० ३।८) भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिससे उत्तम 
कमें कराते हैं, उसको स्वर्गादि में ले जाते हैं। “एष एवासाधु कर्म कारयति तं 
यमेभ्योऽधो निनीषते” कौ० ३।८। भगवान्‌ जिससे नीच कमे कराते हैं, उसको यमलोक 
में ले जाते हें । जीवं स्वतन्त्र होता तो नीच कर्म करनेवाला भी वह यमलोक में क्यों 
जाता ? सुख को कामना सबको रहती है। अतः जीव ' स्वतन्त्र होता तो स्वर्गादि में 
हीं जाता । ठ 
` शांका-जब श्रीकृष्ण ही जीव से कमं कराते हैं तो नीच कर्म करने का दोष क्यों 
लगता है ? उन नीच कर्मो का दोष तो श्रीकृष्ण को ही लगना चाहिए। 
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उत्तर--भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दोष नहीं लगता है । श्रुति प्रमाण--“सकारयेत्‌ 
पुण्य मथापि पापं न तावता दोष-वानीशितापि'" भगवान्‌ कमंसापेक्षित कर्म कराते हैं । 
जीव का कर्म अनादि है, जिसका जेसा कमे है, वेसा ही कर्म कराते हैं । दोष जीव के 
कमे में हैं, भगवानु श्रीकृष्ण में नहीं हें । जैसे वर्षा सबके ऊपर समान होती है, काँटा 
जो उत्पन्न होता है, उसका दोष बीज में है, वर्षा में नहीं है। जीवात्मा श्रीक्गष्णाधीन 
स्थिति प्रबृत्तिवाला है, कृष्णात्म होने से यह अनुमान है। जैसे--घट की स्थिति प्रवृत्ति 
मृत्तिकाधीन है, मृदात्मक होने से । यह दृष्टान्त है । 

अब “अणु हि’ इस पद की व्याख्या करते हैं। जीवात्मा का अणु परिमाण है । 
परिमाण ३ प्रकार का होता है । अणु, मध्य, महत्‌ भेद से अणु परिमाण जीवात्मा का 
है। मध्य परिमाण घटादिकों का है। महत्‌ परिमाण भगवान्‌ का है। जीवात्मा का 
मध्यम परिमाण मानने से घटादिवतु जीवात्मा में भी अनित्यता होगी । जो मध्यम 
परिमाणवाला होता है, वह अनित्य होता है। और जीवात्मा का महत्‌ परिमाण मानने 
से शरीरमात्र में एक ही जीवात्मा होगा । एक के सुख दुःख से सबको सुख दुःख होना 
चाहिए । किन्तु ऐसा होता नहीं है। यदि जीवात्मा का मध्यम परिमाण माना जाय तो 
हाथी के शरीर से निकले हुए जीवात्मा का चींटी के शरीर में प्रवेश होना असम्भव 
होगा । और महत्‌ (विभु) परिमाण मानें तो उसका निकलना क्या हिलना डोलना भी 
नहीं हो सकेगा । यदि जीवात्मा को महतु परिमाणवाला मानेंगे तो स्वगे, नरक, सुख, 
दुःख भी नहीं भोगने पड़ेंगे और उसका (जीव का) जन्म, मरण भी नहीं होगा । इन 
दोषों से जीवात्मा महत्‌ परिमाणवाला नहीं है । अतः जीवात्मा का अणु परिमाण मानने 
से पूर्वोक्त कोई दोष नहीं है। सूर्य की किरण जाली (झरोखे) में देखने से जो किरण 
दिखाई देती है, उसके ६० भाग करने से एक भाग अगु है । जीवात्मा का अणु स्वरूप है । 
श्रुति “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः'' मु० ३।१।६। जीवात्मा अणु स्वरूप हे, चित्त 
से जानने योग्य है। स्मृति--“'वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः 
स विज्ञेयः, सचानन्त्याय कल्पते’ केश के अग्रभाग के सौ इकडे करके, फिर उनमें से 
एक के और सौ टुकड़े करने पर एक टुकड़ा अणु कहलाता है, वही जीवस्वरूप है । वह 
जीव मोक्ष के योग्य है । “शरीर संयोग वियोग योग्यम्‌” शरीर के संयोग (प्राप्ति) और 
वियोग (अभाव) इन दोनों का जीव हेतु है। जीव की अनादि कमंभोग की वासना 
शरीर प्राप्ति में कारण है । जैसे राजा को राज्य का भोग होता है, सिपाही प्रजा से कर 
लेकर तहसीलदार के पास पहुंचता है, तहसीलदार खजाञ्ची के पास, खजा्ची मन्त्री 
के पास, मन्त्री राजा को भोग कराता है । वैसे ही--इन्द्रियाँ शब्द, स्पशे, रूप, रस और 
गन्ध विषयों को बटोर कर मन के पास पहुँचाती हैं, मन अहंकार के पास, अहंकार बुद्धि 
के पास, बुद्धि सूलप्रकृति के पास, प्रकृति जीव को भोग कराती है । अतः जीव प्रकृति को 
अपनी उपकारिणी समझकर प्रकृति के स्वरूप को तथा अपने स्वरूप को एक ही मान लेता 
है । अतः सत्वअंश प्रकृति का धर्म शुभ कमं, रज, तम, अंश प्रकृति का धर्मे अशुभ कर्म 
जीव में आया । जैसे अग्नि और लोहे के एकत्र होने से अग्नि का उष्णत्व धम लोहे में 
चला जाता है, अतः लोहे में उष्णत्व की प्रतीति होती है। वैसे ही प्रकृति का धर्म 
शुभ अशुभ कर्म जीव में जाने से यह धर्मात्मा है, यह अधर्मी है--ऐसा लोक में व्यवहार 
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होता है । यही अशुभ शुभ कर्म का फल दुःख सुख है । इसी को भोगने के लिए जीव को 
शरीर मिलता है। जीव को बिना शरीर के सुख दुःख का भोग नहीं होगा। इस लोक 
सें क्रिये गये कर्म का भोग में देह त्याग के बाद सूक्ष्म शरीर होता है और जन्म लेने के 
पश्चातु स्थूल शरीर में होता है, स्थूल शरीर की प्राप्ति और त्याग बार-बार होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से सूक्ष्म शरीर का नाश मोक्ष के समय होता हे । इन्हीं शुभ 
अशुभ कर्मो से जीव का बन्धन होता है। शरीर का हेतु जीव सिद्ध हुआ । “यं जीव- 
मनन्तमाहुः।” जीव को नित्य कहते हैं। श्रुति--“न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌। नायं 
कुतर्चिन्न वभूव कडङ्चित्‌ । अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” 
के० १।२।२८। जीवात्मा न जन्मता है न मरता है, यह जीवात्मा किसी जगह किसी 
से नहीं होता है, अज है, अतः नित्य है, नित्य होने से शाश्वत है, अतः प्राचीन है। 
शरीर के नाश होने से जीवका नाश नहीं है। “हन्ता चेन्मन्यसे हन्तु , हतश्चेन्मन्यते 
हतम्‌। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते” जो मारनेवाले को मारनेवाला 
जानता हे और मर गये को मरा हुआ जानता है, वे दोनों जीवात्मा के स्वरूप को नहीं 
जानते हें । क्योंकि जीवात्मा न मरता है न मारता है, शरीर जीता है और मरता है । 
जीव बद्ध मोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। बद्ध दो प्रकार का है-बुभुक्षु और मुमुक्षु। 
बुभुल्लु दो प्रकार होता है-केवल विषयानन्दी भाविश्रेयसकामा भेद से | विषयानन्दी 
उसको कहते हैं जिसका केवल विषयों में चित्त लगा हुआ है। भाविश्रेयसकामा 
उसको कहते हैँ जो विषयों को भोगते हुए शुभ कर्म की इच्छा रखता है और शुभ 
कर्मं भी करता है। मुमुक्षु दो प्रकार के हैं, एक अपने विषयों को त्यागकर अपने 
स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, दूसरे अपने विषयों को त्यागकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की प्राप्ति को इच्छावाले हैं। मुक्त दो प्रकार के हैं, मुक्त और नित्यमुक्त भेद से। मुक्त 
दो प्रकार के हैँ-एक अपने स्वरूप को प्राप्त किया है, दूसरे-भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
प्राप्त किया है। नित्यमुक्त दो प्रकार के हैं, अन्तरङ्ग वाह्य भेद से। नित्यमुक्त उसक्रो 
कहते हैं जो संसार के दुःखः को कभी नहीं भोगते हों। अन्तरङ्गमुक्त वे हैं जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह से कभी पृथक्‌ नहीं होते हैं। जेसे--वेणु, माला, शङ्क, चक्र, गदा 
पद्म, शारंग, वाण आदि । बाह्य नित्यमुक्त वे हैं, जेसे-गरुड़, हनुमान, नन्द, सुनन्द आदि 
अष्टादश पार्षद हैं । नित्यमुक्तो में अन्तरङ्गमुक्त धरीसुदशेन का अवतार भगवान्‌ श्री ६ 
निम्बाक हैं । अतः सवैज्ञ हैं । भविष्य पुराण--“निम्बार्को भगवानेषां वांछितार्थं फलप्रदः” 
भगवान्‌ निम्चाकं अपने भक्तों की कामना पूर्ण करनेवाले हैं। भगवानु शब्द का वाच्य होने 
से भी सर्वज्ञ हैं। बद्ध (मुमुक्ष) जीवों में श्रीकृष्ण प्राप्ति की योग्यता है। बुभुक्षुओं को 
नहीं, क्योंकि विषय सम्बन्ध नहीं छूटा है । इन जीवों की व्यवस्था भगवान्‌ श्रीनिम्वाकं 
(सुदर्शन) करते हैं। “अनादि माया परियुक्तरूपं त्वेनं विदुवे भगवत्प्रसादात्‌ । मुक्तं च 
बद्धे किलबद्धमृक्तं प्रभेद बाहुल्यमथापि बोध्यम्‌” अनादि माया से. घिरा हुआ जीव- 
स्वरूप है । 

शंका--जब अनादि माया से जीव का स्वरूप घिरा' हुआ है, माया अनादि नित्य 
है, तब माया से निरन्तर घिरा ही रहेगा, कभी उससे छुटकारा नहीं होगा; न' मोक्ष 


ही होगा । 
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उत्तर--इस पर कहते हैं--“भगवत्प्रसादात्‌ त्वेनं विदुः” भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा 
से जब माया टूर होगी, तब जीव अपने स्वरूप को जानेगा । माया के दूर होने के लिए 
मुमुक्षु को ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, वह ब्रह्म कौन है? कैसे हैं? जो माया-बन्धन से 
मुक्त करने में समर्थ हैं ? ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं । श्रृति--“सदेव सौम्येदमग्र आसीतु एकमेवा- 
द्वितीयम्‌” छां० ६।२।१। हे सौम्य ! सृष्टि के प्रथम सतु शब्द वाच्य ब्रह्म सत्य हैं। और 
एक कारण अर्थात्‌ निमित्त कारण होते हुए उपादान कारण भी द्वितीय समान रहित 
अद्वितीयम्‌’ द्वितीय आविक्यरहित--“एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि- 
वेतकेतो” यह सम्पूर्णं जगत्‌ आत्मा ही है, जिसके स्वरूप में विकार नहीं है, वह आत्मा 
है । हे स्वेतकेतो ! ब्रह्म आप ही हैं। “कृषिर्भूवाचकः शब्दोणश्च निर्वृत्ति वाचकः । 
तयोरेक्यं परंब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ यहाँ ब्रह्म की कथा संज्ञामात्र दिखाई है । इसके 
लिये अध्याय १३ विशेष रूप से द्रष्टव्य है। यहाँ तक संक्षेप से ततु पद का अर्थ दिखलाया 
गया है--पाठको को गीता में प्रवेश पाने के लिये ॥१६॥ 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिदं ततस्‌ । 
विनाशसव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहति ॥१७॥ 

(ततु तु) जीव तत्व को (अविनाशि विद्धि) नित्य जानो, वह कौन है ? इस पर 
कहते हैं-(येन इदं सर्व ततम्‌) जिस आत्म समुदाय से यह सब अचेतन व्याप्त है। 
व्यापक सूक्ष्म है, व्याप्य स्थूल है । व्यापक सूक्ष्म होने से (अव्ययस्यास्य) इस अविनाशि 
जीवात्मा के (विनाश कर्त्तु) नाश करने के लिए (नकर्चिदहति) कोई जड़ पदार्थ योग्य 
नहीं । जड़ से जड़ का ही नाश होता है । चेतन का नहीं ॥ १७॥ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 


अर्जुन--आत्मा नित्य है, नाशवान्‌ नहीं है, यह आपका कथन सत्य है, तो भी 
सबके माता पिता पुत्रादि मरते हैं, नाश किसका होता है ? इस पर कहते हैं- (अन्तवन्त 
इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः) नित्य आत्मा के कमें फल भोग के हेतु पश्वमहाभूत 
अवयव से उत्पन्न शरीर नाशवाले हैं । 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभुतानि याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ 
माता, पिता, हजारों पुत्र, स्त्री संसार में प्राप्त हुए, होते हें और होंगे=ऐसा 
देखने में आता है तथा सुनने में आता है। (हषेस्थानसह्राणि शोकस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥) हर्षे के स्थान हजारों, शोक के स्थान सैकड़ों. 
प्रतिदिन अज्ञानी में होते हैं, पण्डितों में नहीं । अर्थात्‌ अज्ञानी को पहले सुख दुःख थोड़ा 
होने से प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। पण्डित के पास सुख दुःख होने से आगमापायी 
समझकर समान मानते हैं । अतः वे व्याकुल नहीं होते हैं। 
“धर्मो नित्यः सुखडुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्याप्यनित्यः।” घर्म नित्य है, 
अर्थात्‌ जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक रहता है। सुख दुःख अनित्य हैं; आते जाते 


ही: 
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रहते हैं। जीव नित्य है, जीव के सुख दु:ख भोग का कारण स्थूल सुक्ष्म शरीर अनित्य 
है। जीवात्मा के नित्यत्व में हेतु दिखलाते हैं (अनाशिनः) नाश नहीं होने से जीवात्मा 
नित्य है। विष्गुपुराण-“अनाशी परमार्थरच श्राज्ञेरप्युपगम्यते। तत्तु नाशी न संदेहो 
नाशिद्रव्योपपादितम्‌ ॥” नाशरहित परम पुरुषार्थस्वरूप जीवात्मा विद्वानों को स्वीकार 
है उन्हें जीवात्मा के नाश की शंका भी नहीं है। 

अर्जुन--नित्य अविनाशी जीवात्मा है तो देह के नाश होने पर प्रत्यक्ष क्यों नहीं 
होता ? इस पर कहते हैं--(अप्रमेयस्य) शास्त्र बिना, हमारी कृपा के बिना प्रत्यक्षादि 
प्रमाण से यह जीवात्मा है, इसका यह स्वरूप है--इस प्रकार जीवात्मा को जानना 
दुस्तर है। तथा श्रीनिम्बार्क भगवान्‌--“एनं विदुर्वे भगवत्प्रसादात्‌” जिन देहादिकों का 
प्रत्यक्ष होता है, वे अनित्य हैं। जीवात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः नित्य है। में 
जानता हूँ, में अनुभव करता हुँ इत्यादि प्रतीति का विषय जीवात्मा है। वह अविनाशी 
होने से अशोच्य है, शरीर भी नाशवान्‌ होने से अशोच्य है । अर्थातु--शोच करने से 
शरीर रहेगा नहीं । अत: शोच नहीं करना ही उचित है। (तस्मात) इसलिये शोच 
त्यागकर (भारत) हे अर्जुन ! (युद्धघस्व) युद्ध करो ।! १८॥ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानोतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 


इस प्रकार आत्मा का अविनाशित्व सिद्ध हुआ (गुरून्‌ हृत्वा हि महानुभावान्‌) 
इत्यादि वचनों से अपने को गुरु आदि का नाश कतृ त्व मानना अज्ञान है। इस अभिप्राय 
से कहते हैं-(यः) जो पुरुष (एनं) जीवात्मा को (हन्तारम्‌) मारनेवाला (वेत्ति) जानता 
है । (यः) अन्य पुरुष (एनं) जीवात्मा को (हतम्‌) मरा हुआ (मन्यते) मानता है। (तौ 
उभौ) वे दोनों ही (न विजानीतः) नहीं जानते हैं। अर्थात्‌ वे दोनों जीवात्मा के स्वरूप 
को नहीं जानते हैं । इसलिये (अयं न हन्ति) यह जीवात्मा नहीं मारता है (अयं न हन्यते) 
न मारा जाता है। श्रुति--'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌। उभौ तौ न 
विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते” क० १।२।१९। दोनों का एक ही अर्थ है॥ १६॥ 


न जायते ख्रियते वा कदाचिन्नायं भुत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


अर्जुन-जीवात्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म क्यों नहीं है? इस पर कहते 
हैं-जन्म, वृद्धि, हानि, विकार, अवस्था, मरण शरीर का है, जीवात्मा के ये छः 
विकार नहीं हैं। अतः हनन क्रिया का कर्ता-कर्म जीवात्मा नहीं, अपितु शरीर है। इस 
व्यवस्था को दिखाते हैं। (अयम्‌) यह जीवात्मा (न जायते) न जन्मता है (कदाचिन्न 
म्रियते) कभी न मरता है । जीवात्मा क्यों नहीं मरता है ? इस पर कहते हैं-(अयं न 
भूत्वा) यह जीवात्मा पहले जन्म न लेकर (भूयो न भविता) पीछे भी जन्म नहीं लेगा। 
क्योंकि जन्म मरण शरीरों का होता है । शरीर का तो पहले भी जन्म हुआ है और आगे 
भी होता रहेगा । जीवात्मा का न पहले जन्म हुआ न आगे ही होगा। क्योंकि यह न 
जन्मता है और न मरता है । अतः (अजो नित्यः) अज है और नित्य है। अज-नित्य दोनों 
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पदों से जन्म मरण विकार जीवात्मा से दूर हुआ । अस्तित्व लक्षण विकार निवारणार्थ 
(अयं शाश्वतः) यह जीवात्मा निरन्तर रहता है, प्रकृति के सूक्ष्म-स्थूल परिणाम शून्य हैं । 
वृद्धिरूप क्रिया का वारण करने के लिए (पुराणः) तीनों काल में जीवात्मा का स्वरूप 
एक समान रहता है । जो सावयव होता है, वह अवयव के बढ़ने से बढ़ता तथा घटने से 
घटता है । जीवात्मा निरवयव है, ज्ञानस्वरूप है । अतः घटता बढता नहीं है । परिणाम, 
घटना, जन्म, मरण, इस काल में रहा। इस काल में नहीं--ये छः दोष जीवात्मा में नहीं 
हैं, यह्‌ सिद्ध हुआ। इस प्रकार छहों विकार शून्य जीवात्मा (शरीरे हन्यमाने) शरीर के 
मरने पर (न हन्यते) नहीं मरता है। श्रुति-(न जायते प्रियते वा विपर्चित्‌ नायं 
कुतर्चिन्तवभूव कर्चित्‌ । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥) 
दोनों का एक ही अर्थे है ॥२०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययस्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं चातयति हन्तिकस्‌ ॥२१॥ 

अर्जून--(न ब्राह्मणो हन्तव्यः) ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है-इत्यांदि निषेध 
शास्त्रका और गो ब्राह्मणादि के मारनेवाले को नरकादि प्राप्ति विधायक शास्त्रों का 
सार्थक्य केसे होगा ? जब जीवात्मा मरता मारता नहीं है तो निर्दोष है । इस पर कहते 
हैं-(अविनाशिनम्‌) नाशरहित, अतः (नित्यस्‌) नित्य, इसलिये (अजमव्ययम्‌) जन्म- 
परिणामादिरहित (एनम्‌) प्रतिशरीर भिन्न इस जीवात्मा को (यः) जो पुरुष (वेद) 
जानता है । (पार्थ) हे अर्जुन ! (स पुरुषः कं हन्ति) वह पुरुष किस को मारता है? 
(कं घातयति) किसको मरवाता है ? अर्थात्‌ न किसी को मारता है न किसी को मरवाता 
है और न किसी से मरता ही है। हनन क्रिया का कर्ता, कर्म शरीर ही है । और 
ब्राह्मणादि हनन निषेध शास्त्र का गो ब्राह्मणादि के मारने से नरकादि प्राप्ति विधायक 
शास्त्र का सार्थक्य है । जिसको उक्त जीवात्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है उसी को निषेध 
विधायक शास्त्र कहता है, जिनको उक्त ज्ञान है उनके लिए नहीं ।।२१॥ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


अर्जुन--जीवात्मा का अविनाशित्व शोकाभाव सिद्ध हुआ तो भी शरीर विनाश के 
हेतु युद्ध में भीष्मादिकों के प्रिय शरीर के नाश होने के समय शरीर का वियोग निमित्तक 
शोक होगा-इस पर कहते हैं-(यथा नरो जीर्णानि वासांसि विहाय) जसे मनुष्य 
जीर्ण कपड़ों को त्यागकर (अपराणि नवानि गृल्वाति) अन्य नवीन वस्त्र धारण करते हैं । 
पुराने वस्त्रों को त्यागने में मोह्‌ नहीं होता। (तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय) 
वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर--(अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति) 
अन्य नये शरीर को प्राप्त करता है। जीवात्मा को पुराना शरीर त्यागने में शोक नहीं 
होता, प्रत्युत हषं ही होता है । अपने धमंयुद्ध में वृद्ध शरीर त्यागकर अन्य कल्याण 
करनेवाले शरीर को ग्रहण करनेवाले भीष्मादिकों को हर्ष ही उत्पन्न होगा, शोक नहीं । 
इसलिये आप भोष्मादिकों का उपकार ही करेगे, द्रोह की सम्भावना नहीं ॥२२॥ 
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नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 


अर्जुन--जैसे गृह के जलने से गृह में रहनेवाला जीवात्मा भी जल जाता है, वेसे 
ही शरीर को छेदने पर, जलाने पर शारीर में रहनेवाले जीवात्मा का छेदन-दाह भी 
होगा । जब जीवात्मा का छेदन-दाह्‌ होगा तो अविनारित्व की हानि होगी। इस पर 
कहते हैं-(एनम्‌) सब शरीरों में समानस्वरूप जीवात्मा को (शस्त्राणि न छिन्दन्ति) 
शास्त्रछेदन क्रिया का फलाश्रय नहीं कर सकते हैं। अर्थात्‌ शस्त्रछेदन नहीं कर सकते हैं। 
(एनं पावको न दहति) इस जीवात्मा को अग्नि जला नहीं सकता है। (एनं आपो न 
क्लेदयति) इस जीवात्मा को जल क्लेदन करके (गीला कर करके) नष्ट नहीं कर सकता 
है । (एनं मारुतः न शोषयति) वायु सुखाकर नष्ट नहीं कर सकता है ॥२३॥ 


अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 


जीवात्मा का शस्त्रादिकों से नाश नहीं होता है-इस व्यवस्था को कहते हें । 
अर्थात्‌ जीवात्मा के नाशाभाव में हेतु दिखाते हैं (अयम्‌ अच्छेद्यः) यह जीवात्मा अच्छेद्य 
है। (अयमदाह्यः) यह दहन के अयोग्य है । (अयमक्लेय्यः) यह जल से भिगोने के अयोग्य 
है । (अयमशोष्यः) यह वायु से सूखता नहीं है । अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य इनमें 
कारण दिखलाते हैं (नित्यः) नित्य होने से, नित्य में हेतु दिखलाते हैं (सर्वंगतः) अति 
सुक्ष्मरूप से संत्र व्याप्त होने से, अतिसूक्ष्म, सर्वेव्याप्त वस्तु को अग्नि जला नहीं 
सकता, शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, जल भिगा (गीला) नहीं कर सकता । सर्वगत में 
हेतु दिखलाते हें । (स्थाणुः) स्वरूप में विकार न होने से, स्थाणु में हेतु दिखाते हैं। 
(अचलः) अकम्प होने से अचल में हेतु दिखाते हैं। (सनातनः) निरन्तर रहने से 
जीवात्मा अचल है, निरन्तर रहने से--ऐसा सवत्र जानना चाहिए ।।२४। 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहंसि ॥२५॥ 

अशोच्य में हेतु दिखाते हैं (अव्यक्तः) छेदन, दहन, क्लेदन, शोषण के योग्य वस्तु 
का जिस प्रमाण से ज्ञान होता है, उस प्रमाण से इसका (आत्मा का) ज्ञान नहीं होता 
इसलिये अव्यक्त है । (अचिन्त्यः) जीवात्मा से अन्य सम्पूर्ण वस्तु में स्वरूप, स्वभाव की 
उपमा जीवात्मा के स्वरूप स्वभाव से नहीं हो सकती है इसलिये अचिन्त्य हे । अचिन्त्य 
होने से (अयं अविकार्यः उच्यते) विकार रहित है। जसे दूध का विकार दही है, वैसे 
जीवात्मा का विकार कोई नहीं है। (तस्मातु) जीवात्मा के अव्यक्तत्व, अचिन्त्यत्व, 
अविकार्येत्व होने से (एवं विदित्वा) उक्तस्वरूप स्वभाववाले जीवात्मा को जानकर 
(त्वम्‌ एनं शोचितुं नाहेसि) तुम इसका (जीवात्मा का) शोच करने योग्य नहीं हो ॥२५। 


अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 


नरवर हक 
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इस प्रकार वैदिक मतानुसार भगवान्‌ श्रीवासुदेव जीवात्मा का अशोच्यत्व उपपादन 
कर अब देह से अन्य देह समान परिमाणवाले देह के ही साथ उत्पन्न होनेवाला देह के ही 
साथ मरनेवाला जीवात्मा है--इस प्रकार के दिगम्बर मत से भी जीवात्मा अशोच्य है। 
अर्थात्‌ दिगम्बर मत से भी जीवात्मा को अशोच्य दिखलाते हैं। तथा नास्तिक मत । 
बुद्ध का कहा हुआ मत चार प्रकार का है, बुद्ध के अनुयायी चार हैं। चारों का एक-एक 
पक्ष है। एक वैभाषिक, दूसरा सौत्रान्तिक, तीसरा योगाचार, चतुर्थ माध्यमिक है । 
वेभाषिक घट पटादिकों की सत्ता मानते हैं, इसमें भी वैभाषिक ब्रह्मरूप अर्थ का प्रत्यक्ष 
मानते हैं। और बाह्य अर्थ घट पटादिकों का प्रत्यक्ष मानते हैं। सौत्रान्तिक बाह्य घट- 
पटादि विज्ञानस्वरूप मानते हें । और विज्ञान ज्ञान अनुमान प्रमाण से मानते हैं। इनके 
मत में घटाकार उत्पन्न विज्ञान का प्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष घटादिक बाह्य अथे हैं । 
इनकी सिद्धि अनुमान से होती है । योगाचार निरालम्बन विज्ञान की सत्ता मानते हैं। 
बाह्य घट पटादिकों को स्वप्न समान मानते हैं। इनके मत में सब वस्तु क्षणिक हैं। 
अर्थात्‌ पूर्वेविज्ञान से उत्तरविज्ञान उत्पन्न हुआ, तब पूर्वेविज्ञान नष्ट हो गया--ऐसे ही 
धारावाही उत्पत्ति-नाश होता रहता है । माध्यमिक के मत में सब शून्य है । संस्कार को 
अवलम्बन कर ग्राह्म-ग्राहक स्वरूप से रहित चित्तवृत्ति वायुरहित दीपक के समान एक- 
दो क्षण रहती है । संस्कार के नष्ट होने पर चित्तवृत्ति दीपक के समान नष्ट होती है । 
यही चित्तवृत्ति का अभाव प्राप्ति मोक्ष है। अब पाठकों के बोध के लिए इस विषय को 
विस्तार से दिखाते हैं। वैभाषिक सौत्रान्तिक कहते हैं कि--रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार ये पाँच स्कन्ध हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, शरीरेन्द्रिय विषय ये रूप स्कन्ध हैं । 
इनके रूप, रस, गन्ध तीक्ष्ण स्वभाववाले हैं। पृथ्वी का परमाणु पृथिवी से प्राप्त होता है । 
रूप, रस, स्पशे, स्नेह स्वभाववाले हैं। जल परमाणु जलख्प से प्राप्त होता है। रूप 
स्पशे उष्ण स्वभाववाले हैं। तैजस परमाणु तेजरूप से प्राप्त होता है। स्पर्श चंचल 
स्वभाव है । वायु परमाणु वायुरूप से प्राप्त होते हैं । परथिवी, जल, वायु, तेज शरीररूप 
से होते हैं । इन्द्रिय विषयरूप से प्राप्त होते हैं । यह परमाणु हेलुक भूत-भौतिक स्कन्ध हैं । 
विज्ञान स्कन्धो नाम । आभ्यन्तर आत्मविषयक भहंसुखी अहंदुःखी, पटज्ञान, घटज्ञान निर- 
न्तर वर्तमान विज्ञान का प्रवाह है। यही कर्त्ता भोक्ता आत्मा है। इसी से सब लोकव्यवहार 
होते हैं। वेदनास्कन्ध, सुखवेदना, दुःखवेदना, संस्कार स्कन्धोनाम उपलक्ष-ज्ञान जेसे-- 
'स्वस्तिमतीगौः? है । स्वस्तिमत्तात्वेन गौ ज्ञान है । संस्कारस्कन्धो नाम- रागद्वेष 
मोह भय कामना मद शोक विषाद चित्त के धमे हैं। वे चार प्रकार के हैं-विज्ञान, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार-भेद से । इसी को चित्तचेतिक कहते हें । यही विज्ञानादि चार स्कन्धहेलुक 
आभ्यन्तर समुदाय हैं । समुदाय द्वय से अन्यआकाश समान आत्मा नहीं है, लोकव्यवहार 
के लिए आत्मा की सत्ता माननी है। लोकव्यवहार हो जाने पर आत्मा की सत्ता मानने 
का प्रयोजन नहीं है । विज्ञान सन्तान का अनादिकाल प्रवृत्त अविद्यादिक हेतु हैं। अविद्या 
आन्ति है । अस्थिर बुद्धि में स्थिरत्व, अमागें में मागेत्व मानना । अविद्या से विषय- 
रूपादि में रागादिरूप संस्कार उत्पन्न होता है । संस्कार ही से प्रबृत्तिकाल मे प्रबृत्ति 
होती है । प्रबृत्ति पुण्य अपुण्य है। पुण्य अपुण्य कमं से विज्ञान उत्पन्न होता है । 
विज्ञान से शरीर समुदाय का कारण पृथिवी, जल, वायु, तेज उत्पन्न होते हैं। शरीर से 
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बुद्धि, इन्द्रिय, मन, आदि उत्पन्न होते हैं । इनसे स्पशं, स्पर्शं से वेदना सुखादिक होते 
हैं । घटी यन्त्र समान निरन्तर उत्पन्न होते हैं। उत्तर विज्ञान को उत्पन्न कर पूर्वेविज्ञान 
नष्ट हो जाता है। 

सिद्धान्ती-यह आपका कहना असत है। लोक में मृत्तिका घट को उत्पन्न कर 
अपने स्वरूप से नित्य ही रहती है। आपके मत में सब भावपदार्थ क्षणिक हैं। पूर्व क्षण 
के नष्ट होने से उत्तर क्षण के प्रति हेतु नहीं बन सकता है। आप क्षणिक पदार्थे को क्षण 
कहते हैं । पूर्वे घट क्षण अपने क्षण में कार्य उत्पन्न करता है । अनुत्पन्न को उत्पन्न करता 
है ? या विनष्ट को उत्पन्न करता है ? यदि अनुत्पन्न को कहें तो भी नहीं बनेगा, एक ही 
बार क्षणमात्र की प्राप्ति हुई। अतः पूर्वं उत्तर क्षण व्यवहार का नाश हुआ और विनष्ट 
कार्य की उत्पत्ति नहीं कह सकेंगे । विनष्ट की उत्पत्ति कहीं देखी सुनी नहीं गई। और 
विनष्ट के प्रतिक्षण में कारण मानने से सबसे सब की उत्पत्ति होनी चाहिए। जल से 
गन्ध की उत्पत्ति होनी चाहिए, आकाश से पुष्प की, कपास से घट की इत्यादि होनी 
चाहिए। योगाचार माध्यमिक के मत में जीव अजीव, आत्मक निरीश्वर जगत्‌ 
परमाणु जगत्‌ का कारण है। अस्तित्व नास्तित्व पदार्थमात्र में विरुद्ध धर्मद्यय मानते हैं । 
जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बन्ध, मोक्ष--ये सात पदार्थ मानते हैं। जीव 
अजीव विवेक से पदार्थ अवगम ज्ञान है । राग-द्व ष शुन्य पदार्थ का अवलोकन दशन है। 
बद्ध जीवों को विषय से सुख है। मुक्त जीवों को आत्मा को सुख है। वे जीव सावयव 
हैं । कोई जीव बद्ध है, कोई मुक्त है, कोई नित्यसिद्ध है । जो मुक्त हैं, वे सर्वज्ञ हैं । अमुक्तों 
की स्थिति के हेतु अधमे है। प्रवृत्ति अनुमित द्रव्य विशेष धर्म है । अस्तित्व नास्तित्व 
इन दोनों का एक ही व्यक्ति में असम्भव होने से यह मत दुष्ट है । 

अथ दिगम्बर मत में-(एनम्‌) जीवात्मा की (नित्यजातम्‌) नित्य उत्पत्ति 
(नित्यं मृतम्‌) निरन्तर मृत्यु (त्वं मन्यसे) आप मानते हैं, (महावाहो) बड़ी भुजाओंवाले 
अर्जुन (तथापि) दिगम्बर मत से भी (एनं शोचितुं नाहेसि) इस जीवात्मा का शोच करना 
आपको योग्य नहीं है ।।२६॥ 
जातस्य हि ध्य_वो मृत्युध्रंबं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्यऽ्थं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 

अर्जुत--दिगम्बर मत से जीवात्मा क्यों शोचनीय नहीं है? इस पर कहते हैं-- 
बेदवादि दिगम्बर मत से भी (जातस्य मृत्युः ध्रुवः) उत्पन्न वस्तु का नाश अवश्य होगा, 
शरीर के हेतु कर्मे की नियत काल स्थिति होने से (मृतस्य जन्म ध्रूवम्‌) पूर्वे देह को 
उत्पन्न करनेवाला और उत्तर देह सम्बन्ध हेतु कमें के रहते मरे हुए का जन्म अवश्य 
होगा । कारण के रहते कार्य अवश्य होता है। (तस्मात्‌) इसलिए (अपरिहायेऽर्थे) शुभ 
अशुभ कर्माधीन जन्म मरण पदाथ में (त्वं शोचितं नाहेसि) आप शोच करने योग्य 
नहीं हैं । वेद बाह्य दिगम्बर के मत में जीवात्मा जन्मता मरता है तो आपके शोच करने 
से क्या नहीं जन्मेगा और क्या नहीं मरेगा ? इसलिये शोच करना व्यर्थ है ॥२७॥ 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
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अर्जुन--देह का संयोग वियोग जीवात्मा से होता रहता है । हम लोगों के सामने 
भीष्मादिकों के नाश होने पर हम लोग उक्त शरीरों को केसे देखेंगे और उक्त शरीर कहाँ 
जायेंगे ? इसलिये शोच करना उचित है। इस पर कहते हैं-(अव्यक्तादीनि) अव्यक्त 
त्रिगुणात्मक प्रधान माया आदि शब्द से बुद्धि अहंकार मन का ग्रहण है । अव्यक्त नाम 
अतिसूक्ष्म का है। (भूतानि) जीव का आधार शरीर सतु रूप कारण द्रव्यात्मक रूप से 
स्थित है। अतिसूक्ष्म होने से उपलब्धि नहीं होती है । अर्थात्‌ प्रधान कारण है, शरीर 
कार्य है । कारण कार्य के अभेद होने से शरीर भी अव्यक्त कहाता है। (शरीर का कारण 
अवस्था कार्यं होती है) जीवात्मा जब शरीर को त्यागता है, तब शरीर सूक्ष्मरूप से 
अपने कारण अव्यक्त प्रधान में रहता है, यह कारण अवस्था कहलाती है । जब प्रधान 
से स्थूलरूप से शरीर का जीवात्मा के साथ संयोग होता है, तब कार्यं अवस्था कहाती 
है और जन्म कहाता है। इस बात को स्वयं श्रीमुख से कहते हैं-- (भारत) हे पार्थ ! 
(व्यक्त मध्यानि) शरीर कार्ये अवस्था में व्यक्तनाम स्थूल कहाता है । मध्य शब्द से कार्य 
अवस्था का ग्रहण है। कारण अवस्था कार्य अवस्था दोनों में काये कारण अभिन्न रहता 
है । श्रुति प्रमाण--(सदेव सौम्येदमग्र आसीतु--छा० ६।२।१ तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः) व्याससूत्र प्रमाण (तयोः कार्यकारणयोरनन्यत्वमभिन्नत्वम्‌, आरम्भण 
शब्दादिभ्य हेतुभ्यः) कार्यं कारण का अभेद है-आरम्भण शब्दादि हेतुसे। आरम्भण 
शब्दो यथा-(वाचारम्भणं विकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌--छा० छ० १।४) वाचा- 
रम्भण नाम वाक्‌ इन्द्रिय से व्यवहार अर्थात्‌ उच्चारण । वाचारम्भण दो प्रकार का है 
विकार अर्थ नामधेय शब्द है। दोनों को आलम्बन करके व्यापार प्रवृत्त होता है। 
नामधेय शब्द विकार अर्थ जैसे--आप घड़ा से जल ले आइए। घटादि नामक जल 
आहरणादि व्यवहार साधक विकार मृत्तिका निश्चय करके सत्य है। अर्थात्‌ कार्य कारण 
दोनों सत्य हैं। इसलिए कार्य कारण का अभेद होता है। जेसे-(यथा सौम्य, एकेन 
मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्यातु--छा० छ० १।४) हे श्वेतकेतो, जेसे एक 
उपादान कारण मृत्तिका गोला का ज्ञान होने से सम्पूर्ण मृत्तिका विकार घटों का ज्ञान 
होता है, मृत्तिका घटों का अभेद होने से। (शब्दादिभ्यः) इसमें आदि शब्द से कार्य 
कारण अभेदबोधक और भी श्रुतियाँ हैं । (सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌, 
तदैक्षत, बहुस्याम्‌ प्रजायेय, तत्तेजोऽसृजत, एतदात्म्यमिदं सवम्‌, तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि, सर्व खल्विदं ब्रह्म) इत्यादि श्रुतियां कार्यकारण का अभेद प्रतिपादन करती 
हैं । व्याससूत्र-““भावेचोपलब्धेः' कार्यं का कारण से अनन्यत्व केसे अवगत होता 
है? इस पर--कारण का सद्भाव होने से कार्यं की उपलब्धि होती है । व्यास- 
सूत्र-“सत्वाच्चावरस्य, सदेवसौम्येदमग्रमासीत्‌, ब्रह्म वा इदमेवाग्र आसीत्‌” इत्यादि 
श्रुृतियो के समानाधिकरण निर्देश से (अवरस्य इदं पद वाच्यस्य कार्यस्य, कारणेन- 
सत्वात्तदनन्यत्वं निश्चीयते)-इदं पदवाच्य कार्यं की कारण में सत्ता होने से काये कारण 
से अभिन्न है। 

शंका--(असदेवेदमग्र आसीत्ततः सदजायत) (इदं कार्य अग्रे सृष्टेः पूर्वेमसदासीत्‌, 
सृष्टिसमये, ततः कारणम्‌ सदजायत) इदं पदवाच्य कार्य सृष्टि पहले असद्‌ होती है, 
सृष्टि के समय कारण से सतुरूप कार्य होता है। काये की सृष्टि प्रथम असत्यता प्राप्त 
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होती है, यदि सृष्टि समय सत्यता प्राप्त होती तो असतूरूप कार्य का सतुरूप कारण से 
अभेद कैसे होगा ? 


उत्तर-आपको इस श्रुतिं का अर्थ मालूम नहीं है। उक्त श्रुति में असतु शब्द 
सूक्ष्म का अपर पर्याय है, और सतु शब्द स्थूल का । उक्त श्रुति का अर्थ यह है-सृष्टिइद 
पद वाच्य कार्य पहले सूक्ष्मरूप से कारण में रहता है, सृष्टि समय उस कारण से सत्‌ नाम 
स्थूलरूप से कार्य होता है । कारण अवस्था और कार्य अवस्था में कार्य के नित्यत्व होने 
से कार्य कारण अभेद में कोई दोष नहीं है। कारण अवस्था में सूक्ष्म और कार्ये अवस्था में 
स्थूल रूप से कार्यं रहता है। व्यासंसूत्र प्रमाण--(असद्‌ व्यपदेशादितिचेन्न धर्मान्तरेण 
वाक्यशेषाद्‌ युक्तेः शब्दान्तराच्च) (असद्‌ व्यपदेशात्‌, असद्‌ वाइदमग्र आसीत्ततः 
सदजायत, इत्यादिना उत्पत्तेः प्राक्कार्य॑स्यासत्वव्यपदेशात्‌, इतिं चेन्न धर्मान्तरेण वाक्य 
शेषात्‌, असद्वा इदमग्र आसीतु ततः सदजायत, इत्यादिश्रति, असत्तच्छाभ्यां धर्मान्तरेण- 
सूक्ष्मस्थूलत्वेन वाक्यसमन्वयात्‌, कार्यस्य हेत्वन्तर माह, युक्तेः, अस्मत्पक्षे सर्वं नामरूपादि 
प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्यं सत्यमेवोपलब्धेः, सद्र पत्वान्मृतपिण्डात्कर्ता घटं सम्पाद्यते, शब्दा- 
न्तराच्च, सदेव सौम्येदमग्र आसीद- इत्यादि श्रुति प्रमाणाच्च) (असद्वा इदमग्र आसीतु 
ततः सदजायत) इत्यादि उत्पत्ति के पूर्व में कार्य का असत्य कथन है । यह पूर्वपक्ष है । 
उत्तर--ऐसा न कहिए (असद्वा इदमग्र आसीतु तत: सदजायत) इत्यादि श्रुति में असत 
सत शब्द से घर्मान्तर सूक्ष्म स्थुल ग्रहण से असदादि वाक्यों का समन्वय है। और अन्य 
हेतु युक्ति कहते हें । हमारे पक्ष में सम्पूर्ण नामरूप प्रत्यक्षादि प्रमाण प्राप्त सत्य उपलब्ध 
हैँ। सतु रूप मृत्तिका पिण्ड से कर्ता घट को बनाता है। और अन्य शब्द प्रमाण हैं। 
(सदेवं सौम्येदमग्र आसीत्‌) इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं। व्याससूत्र-(पटवच्च) यथा 
संवेष्टित पटः पटत्वेन रूपेण गृह्यमाणो नासद्धवति, किन्तु-प्रकारान्तरेणावस्थितः 
सदेव भवति । पुनः प्रसारितस्तु पटत्वेन गृह्यते) जैसे बन्धनयुक्त वस्त्र अपने स्वरूप से 
ग्रहण न होने से असत्‌ नहीं होता है, परन्तु--अन्य प्रकार से स्थित सत्य ही होता है, 
फिर पसारने पर पट अपने स्वरूप से ग्रहण होता है। वैसे कार्य कारण में सूक्ष्म रूप से 
रहता है, उस समय अनुपलब्धि होती है। असतु कार्यं किसी भी अवस्था में नहीं है । 
और कारण को असतु मानने से श्रुति (कथमसतः सज्जायेत) कैसे असत्‌ कारण से कार्य 
उत्पन्न होगा । इत्यादि श्रुतियों से विरोध होगा। और असत्‌ कारण के साथ सत्कार्य 
का अभेद नहीं बनेगा और कार्येकारण अभेदबोधक श्रृतिस्मृति का विरोध होगा। और 
असतु कारण से सत्कार्य उत्पत्ति अंगीकार करने से जसे तिल से तेल की उत्पत्ति 
होती है वेसे ही रेत से तेल की उत्पत्ति क्यों नहीं हो ? जैसे गो से दूध की उत्पत्ति होती 
है, वैसे कूर्म से दूध की उत्पत्ति क्यों न हो ? किन्तु ऐसा कहीं देखा सुना नहीं गया 
है । इसलिये सत्कारणसे सूक्ष्म द्रव्य की स्थूल अवस्था कार्यं कहाती है। जो उपादान 
कारणवाली वस्तु है, उसका उपादान कारण में लय होता है। इसको कहते हैं (अव्यक्त 
निधनानि एव शरीराणि) शरीर अव्यक्त नाम प्रधान में निधन नाम प्राण वियोगानम्तर 
लय होता है। जैसे धट मृत्तिका में लय होता है । कुण्डल सुवर्ण में लय होता है। (तत्र 
का परिदेवना) इस. प्रकार देह के नाश होने पर शोक से विलाप क़रना.अनुचित है॥२८॥ 
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आधश्रयेवत्पश्यति कञ्चिदेनमाश्चर्यवद्ददति तथेव चान्यः । 
आश्चरयंवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कञ्चित्‌ ॥२६॥ 

अर्जुन--देहों के अचेतन प्रधान परिणामी होने से अन्त में अचेतन प्रधान में लय 
होने से फिर शरीरों का दशेन नहीं होता है। और आत्मा अपरिणामी स्वभाव होने से 
श्री मुख से ध्रुव-नित्य कहा गया है । अतः देह से विलक्षण दर्शनयोग्य आत्मा का दर्शन क्यों 
नहीं होता है ? इस पर जीवात्मा का दर्शन दुस्तर कहते हें--(करिचत्‌) हजारों पुरुषों 
के मध्य में भगवत्‌ आराधन से प्राप्त भगवत्‌ कृपा और उस कृपा से प्राप्त देह जीव का 
भेद ज्ञानवाला कोई पुरुष (एनं जीवात्मानं पश्यति) इस जीवात्मा का शास्त्र संस्कृत 
बुद्धि से अनुभव करता है। केसे? (आश्चयंवत्‌) पूर्वं अनुभव सब विजातीय वस्तु होने 
से अद्भुत जेसा नहीं, अर्थात्‌ जीवात्मा के समान वस्तु संसार में पहले नहीं देखा हे । 
अतः जोवात्मा को देखने में आइचये होता है। केवल द्रष्टा को ही आश्चयं नहीं होता 
है, कथन करनेवाले को भी आइचये होता है । (तथेव) श्रवण करनेवाले के समान (अन्यः 
कर्चित्‌) जीवात्मा का उपदेश करनेवाला गुरु भी शिष्य के प्रति (एनं जीवात्मानं) इस 
जीवात्मा को (आइचर्यवद्‌ वदति) आश्चर्ये के समान उपदेश करते हैं। किसी लोक में 
वस्तु जीवात्मा के समान वस्तु नहीं होने से, दृष्टान्त अभाव होने से (तथव) उपदेश 
करनेवाले के समान (अन्यः कश्चित्‌) अन्य कोई पुरुष (एनं जीवात्मानं आइचर्यवतु 
शृणोति) इस जीवात्मा को आइचये के समान श्रवण करता है (कश्चित्‌) कोई पुरुष 
(एनं जीवात्मानं) इस जीवात्मा को (श्रुत्वापि नेव वेद) सुनने पर भी नहीं सुनता है। 
क्योंकि लोक में दृष्टान्त के अभाव होने से अत: इसको देखनेवाले श्रवण करनेवाले और 
कथन करनेवाले लोक में दुलेभ हैं ॥२९॥ 


देही नित्यसवध्योऽयं देहे सर्व॑स्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ॥३०॥ 
“देहिनोउस्मिन्‌” यहाँ से लेकर “देही नित्यमवध्य:” यहाँ तक एक वचन से 

जीवात्मा में एकत्व का श्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश करते हुए आत्मा के 
उपदेश का उपसंहार करते हैं । (भारत) हे अर्जुन, (सवेस्य) देव, तिर्यक्‌, पतंग, कीटादि 
प्राणीमात्र के (देहे) शरीर में (वध्यभागेऽपि) वध्य होने से भी (नित्यम्‌ अयमु देही) 
नित्य यह जीवात्मा-कर्मं फल भोग के हेतु देह के प्रति भिन्नरूप से स्थित है, तो भी 
(अवध्यः) मारने के अयोग्य है । (तस्मातु) उस कारण से (सर्वाणि भूतानि) जीवात्माश्रित 
शरीरों को (त्वं शोचितुं नाहँसि) आप शोच करने के योग्य नहीं हैं ॥३०॥ 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छु योऽन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 


“देहिनोऽस्मिन्‌” इत्यादि से लेकर “देही नित्यमवध्योऽयं” तक जीवात्माओं को 
अशोच्यत्व कहकर “यच्छ्रेयः स्यात्‌ निश्चित ब्रूहि तन्मे” अर्जुन के इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हैं । केवल आत्मतत्व का अवलोकन करके नहीं किन्तु “स्वधर्ममपि” अपने घम को | 
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भी (चावेक्ष्य) शास्त्र से निश्‍चय करके (त्वं विकम्पितु) धर्म में अधर्म को भ्रान्ति करके 
त्याग करने के लिये (नाहँसि) योग्य नहीं हो (हि) निश्चित रूप से (धर्म्यात्‌) धर्म से 
प्राप्त (युद्धातु) युद्ध से (अन्यत्‌) अन्य (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (श्रेयो न विद्यते) कल्याण 
नहीं है । याज्ञवल्क्य का कथन है (पदानि क्रतुत्युल्यानि भग्नेष्वनिवतिनास्‌) जो क्षत्रिय 
हार होने पर भी पीछे नहीं हटता है और वह जितने पग आगे बढ़ाता है, उतने यज्ञ का 
फल प्राप्त करता है। अतः (हष्ट्वेमं स्वजनं) इत्यादि से (वेपथुश्च शरीरे मे) यहाँ तक 
आपका वचन धर्म के विपरीत होने से अनुचित है ॥३१॥ 


यहृच्छया चोपपन्न स्वगंद्वारमपावृतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीहृशस्‌ ॥ ३२ 


अपना कल्याण अधिक प्रयत्न से प्राप्त होता है। यह युद्धरूप कल्याणकारी धर्म 
बिना प्रयत्न से ही प्राप्त है इस अभिप्राय से कहते हैं (यहच्छया) अपने प्रयत्न बिना 
(उपपन्नम्‌) उपस्थित (इहृशम्‌) पौरुष स्वरूप बलयुक्त वीर योद्धा में रहनेवाले, इहलोक 
परलोक इष्ट कीत्ति को प्राप्त करानेवाले (युद्धम्‌) युद्ध को (सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते) 
सुख प्राप्त करने के योग्य क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। अर्जुन--युद्ध में मरनेवालों को क्या 
सुख होगा ? इस पर कहते हैँ-(स्वर्गेद्वारमपावृतम्‌) स्वगंद्वार खुला हुआ है, स्वर्गसुख 
प्राप्त होगा । (यः आहवेषु युद्धयन्ते भूम्यर्थमपराङ मुखा: । अक्‌टैरायुधैर्यान्ति ते स्वर्ग 
योगिनो यथा ॥) अपराङ मुख होते हुए जो क्षत्रिय भूमि के लिए अनेक शस्त्रों से युद्धभूमि 
में युद्ध करते हैं, वे स्वग को प्राप्त होते हैं जेसे योगी स्वर्ग को जाता है ॥३२॥ 


अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कोतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 


(एतान्न हुन्तुमिच्छामि) इत्यादि से (इषुभि प्रतियोत्स्यामि) का उत्तर देते हैं 
(अथ) पक्षान्तर मे--इसलोक परलोक की सुखेच्छा त्यागकर (चेतु) यदि (धर्म्य) धमं से 
प्राप्त, प्रमाण-(निजित्य परसेन्यानि क्षिति धमण पालयेत्‌) शत्रुसेना को जीतकर क्षत्रिय 
धर्मे से भूमि का पालन करे। शास्त्रविहित (इमं संग्रामं त्वं न करिष्यसि) इस युद्ध को 
तू न करेगा तो (ततः) युद्ध नहीं करने से (स्वधर्म) अपने धमं से उत्पन्न सुख को 
(कीत्ति च) वीर पुरुष की कीत्ति को (हित्वा) त्यागकर (त्वं पापमवाप्स्यसि) पाप 
प्राप्त करोगे ।।३३॥ 


अकोति चापि भुतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य . चाकीोतिमंरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 


युद्ध त्यागने से केवल अपने धर्म और कीति की ही हानि नही होगी और भी 
भारी दोष होगा । युद्ध प्राप्त होने पर पाण्डुपुत्र गाण्डीव धनुर्धारी अर्जून कायर होकर 
भाग गया, इस (अव्ययाम्‌) सदा रहनेवाली (अकीत्ति चापि) अपकीति को केवल क्षत्रिय 
ही नहीं कहेंगे, किन्तु (भूतानि कथयिष्यन्ति) देव, ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 


सभी मनुष्य कहेंगे।. 


तै । 


को 


tind 
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अर्जुन_युद्ध में मरण का सन्देह है, अतः अकीति को सह लेना चाहिए, मरण के 
हेतु युद्ध को नहीं करना चाहिए । शान्तिपर्व में कहा है--(साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरुत 
च पृथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीन्‌ नलु युद्धय त्कदाचन ॥) साम दाम दण्ड--तीनों उपायों 
से अथवा एक एक से शत्रु को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए । 
(अनित्यो विजयो यस्माद्‌ दृश्यते युद्धयमानयोः। पराजयश्च संग्रामे तस्माद्‌ युद्ध 
विवजेयेत्‌ ॥) युद्ध करनेवालों का जय और पराजय अनिश्चित है, अतः नहीं करना, 
मरण से अपकीति अधिक दुःखद नहीं है । इस पर कहते हैं--(संभावितस्य) खाण्डव वन 
में इन्द्र का मान भङ्ग करनेवाले, संसार में अतुल प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले आपके लिए 
(अकीति) अपयश (मरणाद्‌ अतिरिच्यते) मरण से भी अधिक दु:खद है ॥३४॥ 
भयाद्रणाइुपरतं संस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भुत्वा यास्यसि लाघवभ्‌ ॥३५॥ 
अर्जुन-कायरता के कारण युद्ध से भयभीत होकर मैं युद्ध को नहीं त्याग रहा 
हँ, किन्तु --बन्धु-स्नेह के कारण युद्ध को त्यागता हँ । अत: अपकीति का कारण कायरता 
नहीं होने से मनुष्य मेरी अपकीति केसे करेंगे ? इस पर कहते हैं-युद्ध के पूर्व तो तुमने 
ऐसा नहीं कहा कि--युद्ध नहीं करेंगे । विष देनेवाले, लाक्षागृह में बन्द करके अग्नि से 
जलाने का प्रयत्न करनेवाले, द्यूत में सब राज्य हरनेवाले बहुअपकारी धृतराष्ट्र के पुत्रों 
के वध की इच्छावाले तुमने परशुरामादि से अजेय भीष्मादि के भय से शिव का तप 
करके भीष्मादिकों के वधार्थं शिव से अन्त्र प्राप्त किये हैं। और स्वगे में जाकर अद्भुत 
कर्मे कर सब कौरवों के वध को प्रतिज्ञा पूर्वक बहुत अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके रणभूमि 
में आये हो, यह सब जानते हैं। (येषां च त्वं बहुमतः) जिनके तुम बहुत मान्य हो, 
(महारथाः) ऐसे महारथी इस समय अस्त्र-शस्त्र त्याग करते हुए तुमको देखकर 
(भयाद्रणादुपरतं त्वां मंस्यन्ते) भय से युद्धनिवृत्त तुमको मानेगे। अतः (येषाम्‌) जिन 
भीष्म कर्णादिकों का (बहुमतो भूत्वा) बहुत माननीय होकर (त्वं लाघवं यास्यसि) 
लघुता को प्राप्त होओगे ॥३५।॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यँ ततो दुःखतरं नु किस्‌ ॥३६॥ 
केवल लाघवमात्र ही नहीं है और भी दु:ख है । दुर्बल हृदय अर्जुन हमारे शरों को 
कैसे सहन कर सकेगा । अतः हमारे सामने अर्जुन को खड़े रहने की सामथ्यं नहीं है 
ऐसी (तवसामर्थ्यं निन्दन्तः) तुम्हारे सामर्थ्यं की निन्दा करनेवाले (तवाहिताः) तुम्हारे 
शत्रु (बहून्‌ अवाच्यवादान्‌ वदिष्यन्ति) बहुत प्रकार के निन्दा वचन बोलेंगे । (ततो दुःख 
तरं नु किम्‌) इससे बढ़कर और दुःख क्या होगा ? 11३६1 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुतिष्ठ कोन्तेय युद्धाय क्कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
इसलिये सामर्थ्यंवाले वीर को उभय लोक रक्षा के लिए शत्रु के साथ युद्ध करना 


ही कल्याणकारी है । घमंयुद्ध में शत्रुओं से (त्वं हतो वा) तुम मारे जाओगे तो (स्व | 


४६ ] % श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


प्राप्स्यसि) स्वगे को प्राप्त करोगे। (तान्‌ जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे) यदि शत्रुओ को जीतोगे 
तो भूमि का भोग करोगे । इससे (न चेतद्वि) इत्यादि यह संशय दूर हो गया । अतः 
घमेयुद्ध में मरने से अथवा शत्रु को मारने से दोनों प्रकार से लाभ ही है । (तस्मात्‌) 
इसलिये (युद्धाय कृतनिश्चयः) युद्ध करने के लिये निश्चय करते हुए (त्वमुत्तिष्ठ) 
तुम उठो ॥३७॥ 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


यद्यपि धर्मयुद्ध में शस्त्र लगने से दुःख अवश्य होगा, तो भी तुम्हारी देह को ही 
होगा, देह से भिन्न अविनाशी जीवात्मा को दु:ख नहीं होगा-एऐसा समझ कर (सुख दुःखे 
समे कृत्वा) सुख दुःख को समान मानकर (लाभालाभौ जयाजयौ च समो कृत्वा) लाभ 
हानि, विजय पराजय को समान मानकर स्वर्गादि फल की इच्छा त्यागते हुए (युद्धाय 
युज्यस्व) केवल अपना धर्म मानकर युद्ध करो (ततः) इसलिये (एवम्‌) इस प्रकार विवेक 
बुद्धि से इनको मारने से (पापं न अवाप्स्यसि) पाप के भागी नहीं होओगे 11३८1] 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 


आत्मतत्व का यथार्थ ज्ञान अर्जन के हृदय में हढ़ नहीं है-एऐसा समझकर, साधन 
अनुष्ठान हढ़ होने के लिये, तत्वज्ञान स्थिति का कारण कर्मयोग कहने के लिए कमंयोग 
को प्रशंसा करते हैं--अशोच्येत्यादि से तस्मात्सर्वाणीत्यादि तक सांख्य (अध्यात्मशास्त्र) 
के विषय में (बुद्धि: अभिहिता) बुद्धि प्रवृत्ति कही गई है तो भी आपको उस प्रवृत्ति 
का साधन अनुष्ठान नहीं होने से आप में वह प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। अतः (योगे) 
फलेच्छा भगवदाराधनरूप कर्मयोग में (इमाम्‌) सुख दुःखे समे कृत्वा-इसके अनन्तर 
कही गई | अब आगे विस्तार से इसको (तु इमां शृणु) फिर आगे कहते हैं, सुनो (पार्थ) 
हे अर्जुन (यया बुद्धयायुक्तस्त्वम्‌) जिस बुद्धि से युक्त तुम (कर्म बन्धं प्रहास्यसि) कर्म 
संसार रूप बन्धन को त्याग दोगे ॥३६९॥ 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


अर्जुन-(यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते) 
श्रृति--इस लोक में कर्म करनेवाला मनुष्य नष्ट होता है, इस प्रकार परलोक में पुण्य 
संचितजन नष्ट होता है। इस श्रुति से कर्मो का खेती के समान नाश विधान है और 
कमे के द्रव्य देवतादिक अंग होते हैं, कोई अंगहीन होने से उलटा पाप लगता है। 
इसलिये कर्मयोग कंसे कमेबन्धन का नाश करता है? इस पर कहते हैं--(इह) भगवदा- 
राधनरूप निष्काम कर्म में (अभिक्रम नाशो नास्ति) आरम्भ का नाश नहीं है। जैसे-- 
वर्षा न्यून वा अधिक होने से खेती का नाश होता है। वैसे विघ्न होने पर भी वासुदेवा- 
राधनरूप निष्कामकर्मेयोग का नाश नहीं होता है। इस निष्कामकमंयोग में विघ्न होने पर 
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भी (प्रत्यवायो न विद्यते) पाप नहीं लगता है । भगवद्‌ आज्ञापालन बुद्धि से भगवदा- 
राधनरूप निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान करने के बाद किसी अंग के हीन होने से भी 
पाप नहीं लगता है । सेवक को स्वामी की आज्ञा पालन करनी चाहिए, उसमें हानि लाभ 
का विचार नहीं करना चाहिए । क्योंकि उसका धर्म आज्ञा पालन ही है। स्वामी की 
आज्ञा में हित अहित का विचार करने से सेवकधर्म का नाश होता है। जैसे वनगमन 
के समय श्रीलक्ष्मण को श्रीरामचन्द्र ने अयोध्या में रहने की आज्ञा दी थी । उन्होंने हित 
अनहित विचारकर आज्ञा स्वीकार नहीं की, किन्तु इसमें भेद है। सीताजी को भी 
अयोध्या में रहने की आज्ञा हुई थी । स्त्री पुरुष की वामाङ्ग होती है । दक्षिण अंग बन 
को जाता है तो वाम अंग स्त्री अवध में केसे रहेगा ? सीताजी के अयोध्या में रहने से 
उनका धर्मे नष्ट होता है । अतः साथ जाना उचित था । श्रीभरतजी श्रीरामजी को वन 
से लौटाने के लिए चित्रकूट गये, किन्तु--इतना भी नहीं कह सके कि आप अयोध्या को 
चलिये । केवल श्रीभरतजी देखते रहे कि-स्वामी की क्या आज्ञा होती है ? जेसी स्वामी 
की आज्ञा होगी, वही हमारा कतव्य होगा । स्वामी की आज्ञा में यदि हम हानि लाभ 
देखेंगे तो हमारा सेवक धर्म नष्ट होगा । फिर श्रीरामजी की आज्ञा प्राप्तकर श्रीभरतजी 
अयोध्या में लौट आये । रामावतार में श्रीभरतजी और कृष्णावतार में गोपिकागण 
परम सेवक कहे गये हैं । 

सकाम कर्म से निष्काम कर्म (भगवदाराधनरूप) योग अति बलवान्‌ है। 
श्रीवासुदेव की सेवा में प्रवृत्त समय किसी प्रकार का विघ्न आ पहुँचा, केवल तुलसीमात्र 
अर्पण करने पर भी श्रीवासुदेव को सम्पूर्ण पूजा स्वीकार होगी । क्योंकि वे तो पूर्णकाम 
हैं, सेवक की श्रद्धा ही चाहते हैं। सकाम कर्म करने से अनित्यफल स्त्री पुत्र घन स्वर्गादि 
की प्राप्ति होती है। कोई अंग से कर्महीन होने से पाप लगता है। इसलिये (अस्य) 
निष्काम-भगवदाराधनरूप कर्मयोग (धर्मस्य) धर्मे का (स्वल्पमपि) थोड़ा भी अनुष्ठान 
(महतो भयात त्रायते) भारी संसाररूप भय से रक्षा करता है । अर्थात्‌ फलेच्छारहित 
केवल तुलसीदल व पुष्पमात्र अपण करने से ही दुःख निवृत्ति हो जाती है ॥४०॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 


सकामकर्म बुद्धि से निष्काम भगवदाराधनरूप कर्मयोग विषयक बुद्धि सुख का हेतु 
होने से अधिक है। (इह) कमेअनुष्ठान करनेवाले जीवलोक में (व्यवसायात्मिका 
बुद्धिरेका) भगवत्‌ तोषणात्मक ही कर्मे करनेयोग्य हैं, अन्य कमें नहीं, भगवत्‌ कृपा से 
मनुष्य सुख से संसार तर जाते हैं, अन्य देवाराधन से नहीं, यह व्यवसाय है । अतः 
व्यवसायरूप बुद्धि सबका स्वामी, सब फल देनेवाले, सब मुमुक्षु ध्यान विषय, श्रीसर्वेश्वर 
का आराधन एक विषय होने से और एक मोक्ष फल के हेतु होने से वह बुद्धि एक है। 
इसलिये व्यवसायात्मक बुद्धि सुख देनेवाली है, वह मोक्ष की कामनावाले मुमुक्षुओं को 
ही प्राप्त होती है। (कुरुनन्दन) हे अर्जुन, (अव्यवसायिनाम्‌) अनिश्चित तत्ववाले, 
स्वगे, धन, स्त्री, पुत्र, पशु आदि कामनावाले अनेक कर्मफल साधन कमे में प्रवृत्त मनुष्यों 
की (बुद्धयः बहुशाखाः सन्ति) बुद्धि बहुशाखावाली होती हैं । क्मेकाण्ड में कामनाओं के 
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बहुत होने से शाखाएँ भी बहुत होती हें । और शाखाओं की शाखा होने से (अनन्ताश्च) 
बुद्धि का अनन्त विस्तार है ॥४१॥ 

यासिसां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्रित: । 

वेदवादरताः पार्थे नाल्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 


विधिवत्‌ वेदों का अध्ययन करनेवाले, वेदार्थ मनन करनेवाले पण्डितों को 
व्यवसायात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती है ? ऐसी शंका होने पर कहते हैं वेद के शिरोभाग 
उपनिषद्‌ को नहीं जानने से वेद के तात्पर्य का ज्ञान उक्त पण्डितों को नहीं होने से उन्हें 
व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती । इसी आशय से आगे कहते हैं-(यामिमां) वक्ष्यमाण 
(पुष्पितां) विष की लता के समान, विष की लता देखने में सुन्दर लगती है, किन्तु खाने 
से अनिष्ट करती है । वसे ही सब कर्मफल देखने में अच्छे हैं, किन्तु परिणाम में दुःखदायी 
हैं । (वाचं ये प्रवदन्ति) कर्मफल देनेवाली वाणी का जो अतिशय वर्णन करते हैं (ते 
अविपश्चित:) वे लोग अज्ञानी हैं । 

अर्जुन-यदि वे अज्ञानी हैं तो लोक में पण्डित कंसे कहे जाते हैं ? इस पर कहते 
हैं- (पार्थ) अर्जुन (वेदवादरताः) वेदों में जो फल अर्थवाद कहा गया है, उसमें वे रत 
हैं । जेसे--(अक्षय्यं ह॒ वे चातुर्मास्यस्य याजिनः सुकृतं भवति) चातुर्मास्य जो यज्ञ करता 
है, उसका अक्षय फल होता है। (अपाम सोमममृता अभूम) हम सोम को पीकर अमर 
हो जायेंगे। (यत्र नोष्णं न च शीतं स्यान्न ग्लानिर्नाप्यरातयः) स्वगे में उष्णता नहीं है, 
शीत नहीं है, चिन्ता नहीं है, शत्रु नहीं है-इत्यादि फलों में आसक्त हैं। अतः वे लोग 
वेद को पढ़कर भी अविपर्चित हैं । (ते अन्यन्नास्तीति वादिनः) स्वर्गादि भोग से अधिक 
कोई मोक्ष सुख नहीं है--ऐसा वे कहते हैं ॥४२। 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमं फलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगश्वर्यर्गात्त प्रति ॥४३॥ 


(कामात्मानः) विषयेन्द्रिय से उत्पन्न सुख काम है, उस काम में आत्मा (मन) 
जिनका लगा है, उन्हें कामात्मा कहते हें । कामात्मा होने से (स्वर्गपराः) स्वर्ग के सुख 
को ही परम पुरुषार्थ माननेवाले, (भोगंश्‍वयेर्गात प्रति) इन्द्रिय सुख एवं कभी इन्द्र के 
समान देवताओं के ऊपर शासन प्राप्ति के लिए (जन्म करम प्रलप्रदाम्‌) जन्म कर्म फलों 
को देनेवाली (क्रिया विशेष बहुलां वाचं वदन्ति) बहुद्रव्य आयाससाध्य चातुर्मास, 
ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ प्रतिपादक वचनों की वे मूढ़ लोग प्रशंसा करते हैं, अर्थात्‌ वे वेद 
के वास्तविक तात्पर्य को नहीं जानते हैं ॥४३॥ 


भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


व्यनसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४।। 


उन (भोगैइवर्यंप्रसक्तानां) भोग और ऐश्वये में आसक्त चित्तवाले, (तया) उस 
लुभानेवाली वाणी से (अपहूतचेतसाम्‌) पारमाथिक तत्व के विचार में अयोग्य चित्तवालों 
ह. (व्यवसायात्मिका) भगवान्‌ की सेवा ही एकमात्र परमसुख (मोक्ष) का साधन है-- 
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ऐसी हृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि (समाघौ) आत्म-तत्व का जिसमें समाधान हो, वह समाधि, 
उस समाधि में अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता में नहीं होती ।।४४॥ 


चरेगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्योभवार्जुनः । 
निहन्द्रो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेस आत्मवान्‌ ॥४५॥ 


(त्रेगुण्यविषया) सत्व, रज, तम इन गुणों की वृत्ति जिन पुरुषों में हो, उन्हें 
त्रेगुण्य कहते हैं । किसी में सत्व वृत्ति प्रबल होने से रज और तम दुर्बल होती है, किसी 
में रज वृत्ति प्रबल होने से सत्व और तम वृत्ति दुर्बल होती है, किसी में तम वृत्ति प्रबल 
होने से सत्व और रज वृत्ति दुर्बल होती है। इस प्रकार तीन प्रकार के पुरुष होते हैं । 
इन सबका विषय-बोधक (वेदाः) सकाम कर्मफल बोधन करनेवाले वेद हैं। जिसकी जेसी 
कामना है, उसके लिये वेसा ही विधान है, उसी के अनुसार वेद तत्तत्‌ फल स्तुति और फल 
सावन का कथन करते हैं । अर्थात्‌ सत्व बृत्तिवाले को सात्विक, रजो बृत्तिवाले को राज- 
सिक तथा तमो बृत्तिवाले को तामस फल साधन बोधन कराते हैं । यदि सत्व, रज, तम 
बृत्ति वालों को तत्तद्‌ गुणानुसार ततु हित साधन वेद बोधन नहीं करेंगे तो, तीनों गुण 
वालों की तत्वज्ञान में प्रीति न होने से वे तीन गुण विचक्षण मोक्ष फल को नहीं 
जानने वाले अपने अभिमत स्वर्गादि फल साधन कर्मे को भी न जानकर लोक और 
परलोक दोनोंसे भ्रष्ट हो जायेंगे । अतः सत्व, रज, तम गुण वाले मनुष्यों के हित कर्म 
बोधक, त्रैगुण्य विषय (उपनिषद्‌ से अतिरिक्त) वेद हें । (अर्जुन) पार्थ, (त्वं निस्त्रेगुण्यो- 
भव) लुम त्रिगुणमय स्वर्गादि फल प्रतिपादक फलों की आसक्ति को त्याग दो। वेद विहित 
त्रिगुणात्मक फल साधन कमे से तुम्हारा (मुमुक्षु का) प्रयोजन नहीं है । 

अर्जून-स्वर्गादि में निस्पृह होने से भी सबको त्रिगुणात्मक अन्न वस्त्रादि से 
निर्वाह के लिये प्रयोजन है, तब श्रीमुख से केसे निस्त्रेगुण्य सम्भव कहा जाता है । इस पर 
कहते हैं--(त्वंनिद्व न्ट्वोभव) शीतोष्ण, क्षुधा, पिपासा आदि से उत्पन्न दुःख को सहनः 
करो । सुख दुःख रूप द्वन्द्व कैसे सहन करें ? इस पर कहते हैं (नित्यसत्वस्थः) रज, तम 
से अवाधित सत्व-स्वरूप धेय है, उस सत्व में स्थित रहते हुए रज, तम को बाधित 
करने वाले सत्वगुण वाला पुरुष शीतोष्णादिकों के प्राप्त होने पर मरण भय से धेय को 
नहीं त्यागता है । अतः तुम उक्त शुद्ध सत्व गुण को धारण करो । तीनों गुणों का आपस 
में विरोध होने से एक मनुष्य में एक साथ तीनों गुण समान नहीं रहते हैं। जिसमें सत्व 
गुण प्रबल होता है, वह रज, तम को दबाकर, दु:ख तथा अज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता 
है, क्योंकि जो जिस कार्य का विरोधी होता है, वह उसके कारण का भी विरोधी होता 
ही है । जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, वह सत्व, तम गुण को दवा देता है । सत्व के कार्य 
ज्ञान सुख को तम के कार्य को उत्पन्न नहीं होने देता है । जिसमें तमोगुण प्रधान होता है, 
उसमें वह तम, सत्व और रजोगुणों को दबा लेता है और सत्व व रज के कार्य को नहीं 
उत्पन्न होने देता है | अर्जुन--अन्न वस्त्रादि को ग्रहणकर उसकी रक्षा करनेवाले मनुष्य 


केसे नित्य सत्वस्थ हैं? इस पर कहते हैं (त्वं निर्योगक्षेमोभवः) जिस वस्तु की इच्छा | 


करें, उस वस्तु का लाभ होना योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा होना क्षेम है । दोनों 
निरपेक्ष हो जावो अनायास प्राप्त वस्तु की रक्षा करता भी आबश्यक नहीं । 
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अर्जुन--जो वस्तु बिना इच्छा के अनायास प्राप्त हो जाये, उसकी रक्षा न करें तो 
स्वयं का निर्वाह केसे होगा ! इस पर कहते हैं (आत्मवान्‌ भव) मेरे आश्रित हो सम्पूर्ण 
चिन्ता का त्यागकर योगक्षेम का त्याग कर देवे । गर्भे में आपका योगक्षेम एवं निर्वाह 
किसने किया है ? ॥४५॥ 


यावानथ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 


पूवे श्लोक के अनुसार वेदोक्त सकाम कर्मो का त्याग करने पर साधनादि के लिये 
अन्य कोई बोधक नहीं है । मुमुक्षु के लिए भी वेद के अनुसार मोक्ष के साधन और उसके 
अनुष्ठान की अपेक्षा होती है । इन सब के हेय हो जाने से मुमुक्षु के स्वार्थ का भी नाश हो 
जायेगा । इस पर कहते हैं-- 

(यावानर्थ उदपाने) जैसे मनुष्यों का स्नान, पान आदि कार्ये छोटे जलाशय-वापी, 
कूप तड़ागादि से सध जाता है, वैसे ही (सवेत: संप्लुतोदके) बहुदेश में विस्तृत जल में-- 
महानदी आदि में (तावानर्थः) स्नान, पानादि उतना ही प्रयोजन है । अर्थात्‌ स्नान, पान 
आदि कार्यं के लिए छोटे जलाशय के जितने जल की आवश्यकता होती है उतनी ही 
अपेक्षा बड़े जलाशय के जल की रहती है। इस प्रकार (विजानतः) वेदार्थ जानने वाले 
(ब्राह्मणस्य) मुमुक्षु को (सर्वेषु वेदेषु) सब वेदों में (तावानर्थः) उतना ही प्रयोजन है। 
वेदोक्त सभी कमं सबके लिये ग्रहणीय नहीं हैं, किन्तु यथाधिकार विधान है। जसे वेदोक्त 
अग्निहोत्र, श्राद्ध, तप॑णादि कर्म संन्यासियों के लिये करणीय नहीं हैं किन्तु प्रवृत्ति मार्ग 
में प्रवृत्त गृहस्थों के लिये हैं। संन्यासियों के लिये स्नान, ३४ का जप, तत्व का चिन्तन 
एवं देह निर्वाहार्थं भिक्षा मांगकर भोजन करना इत्यादि कर्मा से प्रयोजन वेद विहित 
हैं। इसी प्रकार मुमुक्षु के लिये भगवान्‌ के तोषक कमं जो वेद में कहे हुए हैं, उन्ही से 
प्रयोजन है ॥४६।। 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 


अर्जुन--पूर्वे श्‍लोक के अनुसार तो मुमुक्षु को ज्ञान में ही प्रवृत्ति करनी चाहिये । 
कमें में नहीं । इस पर भगवान कहते हैं--तत्व ज्ञान में प्रवृत्ति के लिए प्रथम अन्तःकरण 
को शुद्धि आवश्यक है । अतः अन्तःकरण की शुद्धि के लिए (कर्मण्येवाधिकारस्ते) तुम्हारा 
कमे में ही अधिकार है । 

शंका :--कमे में प्रबृत्ति होने से कमें में आसक्ति होगी । आसक्ति होने से अव्यव- 
सायिकता (अनिश्चितता) बुद्धि होगी-इस पर कहते हैं--(मा फलेषु कदाचन) कर्म फलों 
में आसक्ति नहीं होना चाहिये, फलेच्छा त्याग कर कमं करने वाले पुरुष की अव्यवसाया- 
त्मिका (अनिर्चितता) बुद्धि नहीं होती, किन्तु फल में आसक्त पुरुष की ही अव्यवसाया- 
त्मिका बुद्धि होती है। 

फल की इच्छा न करने पर भी फल तो होगा ही, इस पर भगवान कहते हैं 
(कर्मेफलहेतुर्माभुः) फल हो तो हो, तुम उसका कारण मत बनो। ऐसा मत समझो कि 
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मैं अमुक कर्म के फल पाने के लिये ही कर्म करता हूँ । इस अभिमान के प्रति तुम कारण 
मत बनो । फलेच्छा त्यागकर ही कर्म करो । 

अर्जुन--निष्फल कमें से तो कर्म न करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र कहता है 
(न कुर्याल्षिष्फलं कमं) निष्फल कर्म नहीं करना चाहिये। इस पर भगवान्‌ कहते हैं-- 
(ति अकमंणि संगोमास्लु) तेरी अकमं में भी आसक्ति न हो, अर्थात्‌ तुम मुमुक्षु को (मैं 
युद्ध नहीं करूंगा) इस अभिमान से अकम में (कर्म नहीं करने में) प्रेम नहीं होना 
चाहिये । ऐसा करने से नित्यनैमित्तिक कर्मो के नहीं करने का पाप लगता है। मनु ने 
कहा है-(मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काम्य निषिद्धयोः) । नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवाय 
जिहासया ॥) मोक्षार्थी सकाम और निषिद्ध कर्म न करे, पाप से बचने के लिये नित्य- 
नैमित्तिक कर्मो को अवश्य करे ॥४७॥ 

योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय ! 
सिद्धयसिद्धयोः समो भुत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 

अर्जुन--हमको क्या करना योग्य है? इस पर भगवान्‌ कहते हैं (योगस्थः) 
भगवतु आराधन कमयोग में स्थित होते हुए (संगं त्यक्त्वा) फलाभिसक्ति त्यागकर अर्थात्‌ 
--मैं इस काम का कर्ता हुँ-इस अभिमान का त्यागकर (सिद्धघसिद्धचोः समो भूत्वा) 
सिद्धि और असिद्धि को समान मानकर (कर्माणि कुरु) कर्मो को करो । (कर्माणि) बहु- 
वचन से नित्यनेमित्तिक कर्मो का ग्रहण है । 

शंका--कर्माणि इस बहुवचन से जसे नित्यनेमित्तिक निष्कामकर्मो का ग्रहण है, 
वैसे सकाम कर्मो का ग्रहण क्यों नहीं ? उत्तर--(कर्माणि) बहुवचन से सकाम कम का 
ग्रहण नहीं है, क्योंकि यहाँ निष्काम कमे का प्रकरण है । 

(समत्वं योग उच्यते) सिद्धि असिद्धि में समानता को ही तत्व ज्ञानी समत्व-योग 
कहते हैं ॥४८।। 

दूरेण ह्यवरं कमें बुद्धियोगाद्धनञ्जय ! 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 


अर्जन--फल के लिये कर्म करने वाले. कर्ता का मनोरथ पूणं होने से सकाम कर्मे 
भी श्रेष्ठ मालूम होता है । इस पर भगवानु कहते हैं-(घनञ्जय) हे अर्जुन, तुमने पहले 
ही विजय कर धन को जीता है । अतः धनादि फलेच्छा से तुम्हारी धर्म में प्रबृत्ति नहीं 
होनी चाहिये। (इस आशय से यहाँ धनञ्जय शब्द का प्रयोग किया गया है ।) व्यवसा- 
यात्मिक बुद्धि से अनुष्ठित (बुद्धियोगात्‌) कर्मयोग से 'कमे' सकाम कर्म (दूरेणावरम्‌) अति 
निकृष्ट है । 'हि' इसलिये (बुद्धौ शरणम्‌) समत्व बुद्धि की शरण को (अन्विच्छ) प्राप्त 
करो । (फलहेतवः कृपणाः) फलेच्छा से कमें करने वाले अति दरिद्र हैं ॥४६॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
सकाम कर्म में दोष दिखाकर बुद्धियोग में गुण दिखाते है-- (बुद्धि युक्तः) बुद्धियोग 


युक्त पुरुष (इह) इस कर्म भूमि में (उभे सुकृतदुष्कृते) दोनों (पुण्य पापों) को (जहाति) _ 
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त्याग देते हैं, (तस्मात्‌) इसलिये (योगाय) उक्त बुद्धियोग के लिये (युज्यस्व) प्रवृत्त हो 
(कर्मसु) कर्मों में वर्तमान पुरुष का (योगः) समत्व (कौशलम्‌) कुशलता है, अर्थात्‌ 
जो बन्धन हेतु कमं हैं, वे भी समत्व' योग से मोक्ष के साधन हो जाते हैं, अतः यह 
महत्‌ कोशल है ॥५०॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः .पदं गच्छन्त्यनामयस्‌ ॥५१॥ 


अर्जुन--दुष्क्रमं त्यागने पर सुकृत कर्म होता है । सुकृत कर्म सुख का हेतु है, अतः 
उसका त्याग कैसे होगा ? इस पर भगवान्‌ कहते हैं- (बुद्धियुक्ताः) पूर्वोक्त बुद्धियोग युक्त 
(मनीषिणः) बन्धन-मोक्ष-मनन स्वभाव वाले विद्वान्‌ (हि) इसलिये (कर्मजं फलं 
त्यक्त्वा) सुख दुःखात्मक दोनों प्रकार के कर्मो को बन्धन समझकर दोनों कर्म-फलों को 
त्यागकर (जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः) जन्म-बन्धन से मुक्त होते हुए (अनामयं) माया के कार्यों 
में पाये जाने वाले परिणाम घटना-बढ़ना आदि रोगों से रहित (पदं गच्छन्ति) उप- 
निषद्‌ प्रतिपाद्य वेकुण्ठ को प्राप्त करते हैं । अतः तुच्छ फल हेतु सुकृत भी मोक्ष के लिये 
त्याज्य है । जीव के साथ जब तक शुभ-अशुभ कर्म का सम्बन्ध रहता है, तब तक मोक्ष 
नहीं होता है ॥५१॥ 


यदा ते मोह कलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्ताऽसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥। 


अर्जुत--इस प्रकार कर्म करते हुए मुझे वैराग्य कब होगा? इस पर भगवाम्‌ 
कहते हैं--इसका कोई समय निश्चित नहीं है। (यदा) जिस समय (ते बुद्धि) आपकी 
बुद्धि (मोहकलिल) मोह-बन्धन रूपी कीचड़ को, अर्थात्‌-मेरे कारण से भीष्मादि मारे 
जायेंगे, इसलिये मैं पाप का भागी बनूँगा इत्यादि विश्रम को (ब्यति तरिष्यति) अत्यन्त 
लांघकर पार कर लेगी, (तदा) तब (श्रोतव्यस्य) श्रवण योग्य (श्रुतस्य च) और सुने हुए 
दोनों प्रकार के कर्मफलों के (निर्वेदम्‌) वैराग्य को (त्वं गन्तासि) तुम प्राप्त होओगे, तब 
फिर उस कर्मेफल को इच्छा नहीं करोगे ॥५२॥ 


श्रुतिविप्रतिपञ्चा ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 


अर्जुन--निष्काम कमे के अनुष्ठान से मुझे योग कब प्राप्त होगा ? इस पर भगवानु 

कहते हैं--(श्रुति विप्रतिपन्ना) वेदों में वणित नाना प्रकार के साधनों को तत्त्वज्ञानहीन 
पुरुषों से सुनने से संशयय्रस्त विक्षिप्त (ते बुद्धिः) तुम्हारी बुद्धि (यदा) जिस समय 
(समाधौ) मन को आत्मस्वरूप में नियमन रूप समाधि में (अचला निश्चला स्थास्यसि) 
अचल निश्चल स्थित होगी, अर्थात्‌ विषय विरुद्ध होकर उक्त समाधि में स्थित होगी 
(तदा) उस समय (योगम्‌) आत्मा के यथां अनुभव रूप को (अवाप्स्यसि) प्राप्त 
करोगे॥५३॥ .. . _ र अर ; 
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अर्जुन उवाच-- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 


जव तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल हो जायेगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे 
ऐसा श्रीमुख से कहा गया। समाधिनिष्ठ स्थितप्रज्ञ ही तत्वज्ञ होता है । स्थितप्रज्ञ के 
लक्षण, भाषण, आसन, गमनादि के ज्ञान के इच्छुक (अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले 
(केशव) हे केशव (स्थितप्रज्ञस्य) स्थित बुद्धिवाले (समाधिस्थस्य) समाधि में स्थित पुरुष 
की (का भाषा) क्या लक्षण है । (स्थितधीः) स्थित बुद्धिवाला पुरुष (कि प्रभाषेत) कैसे 
भाषण करता है ? (किमासीत) केसे बैठता है? (कि व्रजेत) कंसे चलता है । अर्थात्‌ 
साधारण मनुष्य से स्थितप्रज्ञ के भाषणादि विलक्षण होते हें । अतः मैं पूछता हूँ । आप 
कहिए । यहाँ भगवान्‌ कह सकते हैं कि--समाधिष्ठो में श्रेष्ठ--ब्रह्मा, शिव आदि को 
समाचिष्ठों के लक्षण पूछता चाहिए। इस सन्देह को दूर करने के लिए यहाँ (केशव) 
शब्द का प्रयोग क्रिया गया है। कश्च ईशश्च केशौ, केशौ वापयति उत्पादयति इति 
केशवः । ब्रह्मा, ईशः, शिवः। इन दोनों को उत्पन्न करनेवाले का नाम केशव है और 
ब्रह्मा, शिव जिसके आधीन हैं, वह केशव है । ब्रह्मा, शिव को जो ज्ञान का उपदेश करें 
वह केशव हैं। ब्रह्मा, शिवादि जगन्नियन्ता होने से सर्वेश्वर, सर्वज्ञ आप ही के आश्रय 
होने से कल्याण होगा । 

श्रृति--(यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्म 
बुद्धि प्रकाशं मुमुक्नुर्वे शरणमहं प्रपद्ये) इत्यादि प्रमाणों से ब्रह्म शिवादि भी जीव कोटि में 
हैं। और ब्रह्म शिवादिकों के पिता एवं ज्ञान का उपदेश करनेवाले आपकी ही शरण में 
में आया हूँ, अन्य से मेरा प्रयोजन नहीं है । केशव शब्द का यही भाव हे ॥५४॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वात्‌ पार्थे मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 


अर्जुन के चारों प्रश्‍नों का उत्तर क्रमशः अध्याय की समाप्ति तक देते हें । प्रथम 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए (श्रीभगवानुवाच) भगवान श्रीकृष्ण बोले-(मनोगतान्‌ 
सर्वान्‌ कामान्‌) मन में प्राप्त सब कामनाओं को (यदा प्रजहाति) जिस समय अत्यन्त 
त्याग करते हैं (पार्थ) हे अर्जुन (तदा) उस समय (स्थितप्रज्ञ उच्यते) स्थित बुद्धि 
कहाता है । 
मनोगत कामनाओं के त्याग करने में कौन कारण है? इस पर कहते हैं-- 
(आत्मना आत्मनि एव तुष्टः) छान्दोग्य उपनिषद्‌ उक्त अपहत पापमत्वादि गुणयुक्त 
ज्ञानानन्दस्वरूप अपने स्वरूप आत्मा में काम मल परित्याग होने से निर्मल मन से जिस 
काल में प्रसन्न होता है, उस काल में उस पुरुष को स्थितप्रज्ञता होती है। जब तक मन 


का रूप रसादि के साथ संयोग रहता है, तब तक मन अशुद्ध रहता है। बिषयोंको | 


त्यागकर जब आत्मस्वरूप में मन लगता है, तब शुद्ध होता है ॥५५॥ 
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ढुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु. विगतस्पृहः । 
बीतरागभयक्लोधः स्थितधीर्सुनिरुच्यते ॥५६॥ 

स्थित धी के लक्षण स्व संवेद्य हें । जिसकी वुद्धि स्थित होती है, उसकी आत्मा 
सन्तुष्ट होती है । अन्य की स्थित वुद्धि अन्य से केसी जानी जायेगी ? इस पर कहते हैं 
(दुःखेषु) दुःख अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत तीन प्रकार के हैं। अध्यात्मदु:ख-- 
शारीरिक और मानस भेद से दो प्रकार के हैं। नेत्र, शिर, अतिसार, ज्वरादिकों से 
उत्पन्न शारीरिक दु:ख हैं । निन्दा, तिरस्कार ईर्षादि से उत्पन्न दुःख मानस हैं । शीतोष्ण, 
वायु, वर्षा, विद्युतादि से उत्पन्न दुःख आधिदैविक हैं । मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी, प्रभृति 
से प्राप्त दुःख आधिभौतिक हैं । इन दुःखों में (अनुद्विग्नमनाः) प्रारब्धवशात्‌ उन दुःखों 
की प्राप्ति होने से, आगमापायित्व होने से अथवा भोग से स्वय॑ं!नष्ट होंगे-एऐसा जिनको 
विचार हो, वे अनुद्विग्न मन हैं। उसी प्रकार (सुखेषुविगत स्पृहः) सुख, को प्रारब्ध से ही 
आया हुआ जानकर अधिकाधिक सुखों की भी इच्छा नहीं करता । सुखों में इच्छा- 
राहित्य का हेतु दिखाते हैं-(वीतरागभयक्रोधः) राग (प्रेम या आसक्ति) भय और क्रोध 
से वह रहित हैं। मेरा इस प्रिय वस्तु से कभी वियोग नहीं हो जायँ--ऐसी अतिशय 
प्रीति राग है, प्रियवियोगजन्य आगामी दुःख को भय कहते हैं। प्रिय वस्तु के वियोग 
करानेवाले के प्रति अन्तःकरण के विकार को क्रोध कहते हैं, ये राग, भय और क्रोध 
आदि-सुखस्वरूप आत्मा में अविवेक से पेदा होते हैं। जिनके रागादि छूट गये हैं, 
ऐसे (मुनिः) मनन स्वभाववाले पुरुष विवेकियों द्वारा (स्थितधी रुच्यते) स्थितधी 
कहाते हैं ॥५६॥ 

यः सबंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 

(स्थितधीः कि प्रभाषेत) इसका उत्तर देते हैँ-(यः संत्र) जो मुनि सब विषयों 
में (अनभिस्नेहः) चित्तासक्तिरहित है, अतः (तत्तत्‌ शुभाशुभम्‌) अज्ञानीजनों को प्रिय 
लगनेवाले मिष्टान्न एवं कोमल वस्त्र आदि (प्राप्य) प्राप्तकर (नाभिनन्दति) आनन्दित 
नहीं होता, मिष्टान्न आदि देनेवाले की प्रशंसा नहीं करता। और इसके विपरीत 
अरुचिकर भोजनादि प्राप्तकर (न द्वेष्टि) द्वेष नहीं करता है। अर्थात्‌ अनिष्ट वस्तु या 
गाली देनेवाले से भी द्वेष नहीं करता है । (तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) उसी की बुद्धि स्थिर 
है । वही वास्तव में स्थितप्रज्ञ है ॥५७॥ 


यथा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सबंशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥॥ 


(किमासीत) इसका उत्तर देते हैँ-(यदा) समाधि से उठते समय में (अयं) यह 
योगी, (इच्द्रियार्थेम्य:) । शब्दादि विषयों से (सर्वशः) सब प्रकार से (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियो को (संहरते) खींच लेता है । अर्थात्‌ विषयों में नहीं जाने देता है । कर्मेन्द्रियों 
को भी आवश्यक कर्मो में ही प्रवृत्त करता है । हष्टान्त-(कूमोऽङ्गानीव) जैसे कछुवा 
र के भय से अपने कर चरणों को शरीर के अन्दर छिपा लेता है। आहारार्थं 
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आवश्यकतानुसार शनैः शनैः निकालकर प्रवतेन करता है। (तस्य) ऐसे योगी की 
(प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) बुद्धि स्थित है । अर्थात्‌ वही स्थितप्रज्ञ है ।।५८॥। 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते ॥५९॥ 


अयोगी का मन भी तो रोगावस्था में विषयो से हट जाता है, फिर विषयो से मन 
का हटना ही स्थितप्रज्ञ का लक्षण केसे हो सकता है ? इस पर कहते हैं--(निराहारस्य) 
रोग के कारण भोजनरहित (देहिनः) जीवात्मा की इन्द्रियां शिथिल होने से (विषयाः) 
शब्द स्पर्श आदि भोग शक्ति के अभाव में (विनिवतंन्ते) निवृत्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ रोग 
में इन्द्रियाँ शिथिल हो जाने से विषयों का भोग करने में असमर्थ हो जाती हैं। यह 
सत्य है, तो भी (रसवजेम्‌) विषयों में स्नेह के बिना रोगी मनुष्य के विषयभोग रस 
निवृत्त होते हैं। किन्तु रोग निवृत्ति के पश्चातु विषयों को भोगने की वासना मन में 
रहती ही है। वह (रसोऽपि) रस भी (वासना भी) (अस्य) योगी का (परं दृष्टा) 
परमानन्दरूप रस को देखकर (निवर्तते) निवृत्त हो जाता है। नित्यानन्त आनन्द को 
जाननेवाले पुरुष को नाशवान्‌ वैषयिक तुच्छ आनन्द में स्नेह नहीं होता है । ब्रह्मानन्द 
की किरणमात्र लाभ होने से जीव आनन्दी होता है। श्रति—(एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति) ब्रह्मानन्द की किरणमात्र प्राप्तकर अन्य जीव आनन्दी होते 
हैं । (यदात्मको भगवान्‌, तदात्मको व्यक्ति: । किमात्मको भगवान्‌ ? ज्ञानात्मक ऐरवर्या- 
त्मकञ्च) यदात्मक भगवानु हैं, तदात्मक व्यक्ति है, किमात्मक भगवान्‌ है ? ज्ञानात्मक 
एवं ऐइवर्यात्मक हैं ॥५९॥ 


यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रसाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
स्थितप्रज्ञता में इन्द्रिय संयम ही कारण बताकर अब इन्द्रिय संयमाभाव में दोष 
बताते हें-- 

(कौन्तेय) हे अर्जुन (विपश्चितः) नाना प्रकार के गुणदोष देखनेवाले विवेको 
(पुरुषस्य) पुरुष का (यततोऽपि) ध्येयरूप पुरुषोत्तम में युक्त करने के लिये बारम्बार मन 
को विषयों से निवृत्त करने के लिये प्रयत्न करनेवाले (पुरुष) के (मनः) मन को (हि) 
निङ्चितरूप से (इन्द्रियाणि) सब इन्द्रियाँ (प्रसभम्‌) बल से (हरन्ति) विषयों में स्नेह को 
बढ़ाती हैं। यत्न करनेवाले विद्वान्‌ की इ्द्रियाँ मन को केसे हरण करती हैं ? इस पर 
कहते हैं--(प्रमाथीनि) इ्द्रियाँ मथन स्वभाववाली हैं। अतः पुरुष के विचार प्रयत्न को 
दूरकर मन को विषय चिन्तन में लगाती हैं ॥६०॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येर्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 


अवशीकृत इन्द्रियां अनर्थं का कारण हैं । अतः मुमुक्षु का प्रथम इन्द्रिय जय 


आवश्यक कत्तेव्य है । इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
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(तानि) उन (सर्वाणि) सर्वेन्द्रियों को (संयम्य) वश सें करके (युक्तः) वासुदेव 
में मन को लगाकर (आसीत) समाधि में युक्त करे । टु 

यदि इन्द्रियाँ प्रमाथी हैं तो इन्द्रियों का संयम कैसे होगा ? इस पर कहते हैं _ 

(मत्परः) मेरी शरण प्राप्त करके इन्द्रियों का संयम करे। मैं हृषीकेश ==इन्द्रिय 
का स्वामी हुँ । अतः इन्द्रिय स्वामी हृषीकेश की शरण होकर अनायास इन्द्रियों को वश 
में किया जा सकता है । 

(हि) निश्चय करके (यस्य) जिस साधक की (इर्द्रियाणि) इन्द्रियाँ (वशे) वश में 
होती हैं, (तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ।।६१॥ 


ध्यायतो विषयात्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्सृतिञ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥६३॥ 


पूर्वोक्त प्रकार वशीकृत इन्द्रियत्वरूप स्थितप्रज्ञता के लक्षण कह चुके । अब इन्द्रियों 
के संयम करने पर भी मन के संयम नहीं होने से अनर्थ की प्राप्ति दिखाते हैं-- 

(विषयानु) रूपरसादिकों को (ध्यायतः) मन से बार-बार चिन्तन करनेवाले 
(षुंसः) पुरुष की (तेषु) उन विषयों में (संगः) आसक्ति (उपजायते) उत्पन्न होती है, 
(संगात्‌ कामोऽभिजायते) विषय को संगति होने से कार्म उत्पन्न होता है, कामोत्पन्न होने 
से मनुष्य विषयों का अनुभव कर अन्ध बधिरवत्‌ होता है, उन्मत्त होता है। 
(कामार्क्रोधोऽभिजायते) कामोत्पन्न होने पर विषय-वि रोधी के प्राप्त होने पर उस पर क्रोध 
उत्पन्न होता है। (क्रोघातुसम्मोहो भवति) क्रोध से कार्यं अकार्यं का अविचाररूप मोह 
होता है, (सम्मोहात्‌ स्मृति विश्रमः) अति मोह से आचार्योपदिष्ट शास्त्रार्थ विचारस्वरूप 
स्मरण का नाश होगा । (स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः) स्मरण के नाश होने से सुखरूप 
व्यवसायात्मिका बुद्धि का नाश होता है, (बुद्धिनाशातु प्रणश्यति) बुद्धिनाश से पुरुषार्थहीन 
मृतक समान होता है ॥६२-६३॥ 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिर्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


मन का निग्रह करने पर वाह्य इन्द्रिय निग्रहाभाव भी दोषकारी नहीं--ऐसा 
कहते हुए (व्रजेतु किम्‌) इस अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ दो इलोको में देते हैं-- 

ति' शब्द से विलक्षणता बताते है--(विधेयात्मा) वशीभूत मनवाला पुरुष (राग- 
द्व षवियुक्तः) रागद्वेष से हीन (आत्मवश्यैः) आत्मा के वश (इन्द्रियैः) इन्द्रियों से 
(विषयानु चरत्‌) विषयों को भोगते हुए (प्रसादम्‌) चित्त की प्रसन्नता को (अधिगच्छति) 
प्राप्त होता है ॥६४॥ 


प्रसादे सवेडुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
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(प्रसादे) चित्त निर्मल होने पर (अस्य) मुमुक्षु के (सर्वदुःखानां) आध्यात्मिकादि 
तीनों दुःखों की (हानि: उपजायते) हानि होती है। विषयासक्त पुरुषों की विपाककाल 
में ढुःख-निदृत्ति नहीं होतो है निर्मल मनवालों की दुःख हानि, नियत कालभोग निवृत्ति 
विना प्रयास होती है । केवल दुःख हानिमात्र ही नहीं होता है, सो कहते हैं-- 

(हि) निश्चय करके (प्रसन्न चेतसः) प्रसन्न चित्तवाले पुरुष की (बुद्धिः) बुद्धि 
(आशु) शीघ्र (पर्यवतिछते) सब ओर से सब वृत्ति को एकत्र कर निश्चल होती है ॥६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखस्‌ ॥६६॥ 

उक्तार्थं हह करने के लिये अवशी मनवाले का सवै विपरीत फल दिखाते हैं-- 

(अयुक्तस्य) अवशी चित्तवाले पुरुष की (बुद्धिर्नास्ति) सर्ववेदान्त से निश्चित तत्व 
ग्रहण करनेवाली व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है, और भी (अयुक्तस्य) अवशी 
मनवाले पुरुष की (भावना नास्ति) तत्वमननरूप मन की वृत्ति नहीं होती है, 
(अभावयतः) भावनाशून्य जन के (शान्तिर्नास्ति) विषय से विरक्ति नहीं होती है 
(अशान्तस्य सुखं कुतः) तत्वमनन करनेवाली मन की वृत्ति जिस पुरुष को नहीं है, उसको 
दुःख लेशरहित नित्य अनपायी मोक्षरूप फल कहाँ से होगा ? उसको विषय इन्द्रिय 
संयोग से प्राकृत विषय से उत्पन्न राजस सुख होता है, मोक्षसुख दुर्लभ है ॥६६।। 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नादमिवाम्भसि ॥६७॥ 

(हि) निश्चय करके (इन्द्रियाणां चरतां) विषयों में वर्तमान इन्द्रियों के मध्य में 
(यत्‌) किसी इन्द्रिय का (मनः) मन (अनुविधीयते) अनुसरण करता है, (ततु) वह इन्द्रिय 
वा मन, (अस्य) पुरुष की (प्रज्ञां हरति) आत्म तत्व ग्राही बुद्धि को कुमार्ग में गिरा देती 
है। दृष्टान्त (यथा) जसे (अम्भसि) जल में (नावम्‌) असावधान मल्लाह की नौका को 
(वायुर्हरति) गन्तव्य मागे से हटाकर विपत्ति में डाल देती है ॥६७॥ 

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से इन्द्रियों का प्रमाथित्व, मन बुद्धि नाशकत्व और इन्द्रियों का 
वशीकरणत्व स्थितप्रज्ञता में हेतु अनेक प्रकार से उपपादन कर अब इस विषय का 
उपसंहार करते हैं- 

(तस्मात्‌) इसलिये (हे महावाहो) हे पार्थ (यस्य) जिस पुरुष की (सर्वशः) सब 
प्रकार से (इन्द्रियाणि) इन्द्रियाँ (इन्द्रयार्थेम्यः) शब्द स्पर्शादि अर्थो से (निगृहीतानि) 
निग्रह होती हैं, (तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) उस पुरुष की बुद्धि स्थित है ॥६८।॥। 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागत संयसी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने: ॥६९॥ 
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शङ्का--सर्वेन्द्रिय व्यापारशून्य स्थितप्रज्ञ कहा गया है, किन्तु सर्वेन्द्रिय व्यापारशून्य 
कोई देखने में नहीं आता है । अज्ञानीजन समान दर्शन श्रवणादिक स्थितप्रज्ञ को भी 
होता है, तब स्थितप्रज्ञ अज्ञानियों से विलक्षण कर्मा कैसे हैं ? इस पर कहते हैं 

(सर्वभूतानां या निशा इव निशा) जो सब प्राणियों की रात्रि है, आत्मस्वरूप- 
दशैन योग्य बुद्धिवृत्ति, विषयासक्त जीवों के लिये अँधेरी रात्रि जैसी है, अर्थात्‌ अन्धका र- 
युक्त (अमावस्या की) रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही विषयासक्त जीवों को 
आत्मतत्व का अनुभव नहीं होता, (तस्याम्‌) उस रात्रि में (संयमी) भली प्रकार इन्द्रियों 
को वश में रखनेवाले मुनि (जागति) जागता है, अर्थात्‌ अपनी बुद्धि में शास्त्रोक्त तत्व 
आत्मस्वरूप का यथार्थ अनुभव करते हैं । (यस्यामु) विषय अनुभवयोग्य, आत्मस्वरूप- 
ग्रहण के अयोग्य बुद्धिवृत्ति में (भूतानि) इन्द्रियों को वश में नहीं किये हुए लोग (जाग्रति) 
सत्व होकर (विषयों में) प्रवृत्त होते हैं, (सा) वह विषय अनुभव योग्य बुद्धिवृत्ति है, वह 
आत्मतत्व को यथार्थं (पश्यतः) देखनेवाले (मुनेः) मुनि की (निशा) विषयदर्शेन अयोग्य 
बुद्धिवृत्ति है । अतः स्थितप्रज्ञता का लक्षण ज्ञानी का सिद्ध हुआ ॥६६॥ 


आपुर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 


यदि इन्द्रिय संयमी और सब विषयों से बुद्धि का निग्रह करनेवाले योगी को योग 
के प्रभाव से सब सिद्धियाँ स्वत: प्राप्त हो जाएँ और वह उनको ग्रहण करले तो उनमें 
उसकी आसक्ति हो सकती है, इस पर कहते हैं 

सब नदियों से सदा (आपूर्यमाणम्‌) चारों ओर से पूर्ण (अचलम्‌) स्थिर (प्रतिष्ठम्‌) 
अनुल्लंघित मर्याद (समुद्रम्‌) समुद्र में (यद्वत्‌) जेसे (आपः) वर्षा का जल (प्रविशन्ति) 
प्रवेश होता है, (तद्वत्‌) वेसे ही (सर्वे कामाः) रूप रसादिक सब विषय, प्रारब्ध कर्मवश 
अथवा योग विघ्न करने के लिये (यं प्रविशन्ति) जिस स्थितप्रज्ञ मुनि में तत्त्वेन्द्रियों से 
स्वयं ग्रहण होते हैं, तो भी किसी प्रकार विकार करने के लिये समर्थ नहीं होते हैं, 
(सः) वह स्थितप्रज्ञ (शान्तिम्‌ आप्नोति) सवै विक्षेप कारण कर्म को नाश करके आनन्द- 
रूप मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उस योगी को तत्त्व से गिरने की शङ्का भी नहीं है । (काम- 
कामी) विषयी पुरुष (शान्तिम न आप्नोति) मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है, किन्तु विषय 
अनुभव योग्य संसार में ही गिरता है ।।७०॥ 


विहाय कामात्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
ऐसे महाफल योग का कौन अधिकारी है ? इस पर कहते हैं-- 

ड (यः) जो कोई भी (पुमान्‌) पुरुष, किसी भी मनुष्य (सर्वान्‌ कामान्‌) प्राप्त-अप्राप्त 
कामों का (विहाय) त्यागकर देह निर्वाहमात्र में भी (निःस्पृहः) इच्छारहित (निर्भय) 
यहच्छाप्राप्त भोजन-वस्त्रादि में अभिमानशून्य और (निरहंकारः ) देहेर्द्रियों में अहंकार- 
रहित, आत्मा देहेर्द्रिय से विलक्षण है, इस ज्ञानपूर्वक (चरति) भोगों को भोगाता है, 
(सः) वह योगी (शान्तिम्‌ अधिगच्छति) कमंबन्ध त्यागकर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥७१॥ 


ई द्वितीयोऽध्यायः ॐ [ ५६ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विसुह्याति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण सृच्छति ॥७२॥ 


पूर्वोक्त आत्मज्ञान की स्तुति करते हुए उपसंहार करते हैं-- 

(हे पार्थ) हे अर्जुन (एषा) यह फल संकल्परहित (ब्राह्मी स्थितिः) ब्रह्म को 
मिलानेवाली प्रज्ञारूप स्थिति मेरे द्वारा कही गई है, (एनां प्राप्य) इस स्थिति को प्राप्त 
होकर कर्मयोगी (न विमुह्यति) देहात्म बुद्धि को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ जीव स्वरूप 
को देह से भिन्न जानता है । (अस्याम्‌) इस स्थिति में योगी (अन्तकालेऽपि स्थित्वा) 
सरणकाल में भी स्थित होकर (ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति) सवै कर्म नाशपूर्वक निरतिशय 
सुख देनेवाले मोक्षपद को प्राप्त करता है ।।७२॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीता टीकायां निम्बाक मताथे प्रकाशिकायां नैष्ठिक 
ब्रह्मचारिणा श्रीवैष्णवदासेन विरचितायाँ गीता संग्रहार्थ 
प्रकाशोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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श्री मदन गवद्‌ गी ल 


> तुतीयोष्हथ्याय: % 


अर्जुन उवाच-- 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादंन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥।१॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम अर्जुन को आत्मतत्वोपदेश निमित्तक शोक मोह दिखाने 
के लिये उपोद्घातरूप प्रथम अध्याय निरूपण किया है । तत्पश्चात्‌ शोक मोह निवृत्यर्थ 
देहात्म विवेक और देहात्म विवेक साधन निष्काम कर्मयोग सत्वशुद्धि पूर्वक भगवत्‌ 
आश्रयसाध्य सर्वेन्द्रिय संयम कहा है। इसके पश्चात्‌ स्थितप्रज्ञता और उसका फल 
सवंदुःख निवृत्ति पूर्वक परमपद प्राप्ति इत्यादि गीता शास्त्राथे संक्षेप से द्वितीय अध्याय 
में निरूपण किया है। पूर्वाध्याय (अशोच्यान्‌) आदि श्लोकों से आत्मज्ञानहीन मेरी मुखेता 
प्रकट कर (नत्वेवाहं) से लेकर (एषातेऽभिहिता) तक शोक नाश का उपाय ज्ञानयोग का 
उपदेश देकर फिर (योगेत्विमां शृणु) ऐसा कहकर (कर्मण्येवाधिकारः) (योगस्थः कुरु 
कर्माणि) इत्यादि से निष्काम कर्मयोग का उपदेश देकर (श्रृतिविध्रतिपन्ना) इत्यादि से 
(समाघिस्थिति) कही गई, स्थितप्रज्ञ लक्षण में सब काम त्यागपूर्वेक सर्वे न्द्रियो से आत्मा 
की सन्तुष्टता कहकर (या निशा) इत्यादि से (एषा ब्राह्मी स्थितिः) यहाँ तक ज्ञान फल 
का उपदेश दिया गया। मध्य में भी कमेबुद्धि से ज्ञानस्थिति श्रेष्ठ कही गई--ऐसा 
आपका अभिप्राय विदित होता है । ऐसा होने पर आप मुझे ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट 
कर्म में क्यों लगाते हैं ? ऐसा सन्देह कर (अर्जुन उचाच) अर्जुन बोले--(जनार्द न) हे कृष्ण 
श्रेयोऽभिलाषी भक्तजन अपने मनोरथ के लिये जिससे याचना करे वह जनार्दन है। मैं 
भी अपने कल्याणसाधन निश्चयार्थं आपसे याचना करता हूँ। इस अभिप्राय से जनार्दन 
कहा गया है। (कर्मणः) कर्म से (बुद्धिः) मोक्ष हेतु होने से ज्ञानयोगाख्या बुद्धि (ज्यायती 
चेत्‌) अति श्रेष्ठ यदि (ते) आपको (मता) मान्य है (तत्‌) तो (किम्‌) क्यों (घोरे) 
हिसाधिक युद्ध (कर्मणि) कर्म में (मां) मुझको (नियोजयसि) प्रेरणा करते हैं (केशव) 
हे ब्रह्म शिवादि के गुरु मेरी बुद्धि को मोहित मत कीजिए-इस भाव से (केशव) कहा 
गया है ॥१॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽह माप्नुयाम्‌ ॥२॥ 


यदि भगवान्‌ कहें कि-हे अर्जुन मैं तुम्हारी बुद्धि को मोहित न ह 
मेरे वचनों में मोहकत्व कहाँ है ? इस पर अर्जुन कहता है-- दित ह 


# तृतीयोऽध्यायः ॐ [ ६१ 


(नत्वेवाहम्‌) इत्यादि से ज्ञाननिष्ठा का उपदेश दिया । पुनः (योगस्थ कुरुकर्माणि) 
इत्यादि से कर्मनिष्ठा का उपदेश किया और फिर ज्ञाननिष्ठा की प्रशंसा करते हये ज्ञान- 
निष्ठा का ही उपदेश दिया है । ज्ञानयोग, कर्मयोग का कथन आपने अधिकारी भेद से 
नहीं किया है । केवल मेरे ही लिये कर्मयोग और ज्ञानयोग कहा गया है । अतः श्रीमुख 
से वचन श्रवण कर सन्देह होता हे । इसी भाव से अर्जुन कहता है (व्यामिश्रेणेव) कर्म- 
योग ज्ञानयोग दोनों मिश्रित (वाक्येन) वचन से (मे बुद्धिस्‌) मेरी बुद्धि को (मोहयसीव) 
मालुम होता है कि आप मोहित करते हें । मुझको ऐसा मालूम होता है तो भी महादयालु 
सर्वत्रिय गुरु होकर आप मोह पेदा नहीं करना चाहते हैं। आपका वाक्यार्थं निश्चित 
नहीं होने से मुनको मालूम होता है कि आप मोहित करते हैं। (तत्‌) इसलिये (एकम्‌) 
ज्ञान अथवा कर्मे को (निश्चित्य) निश्चय करके (वद) कहें। (येन) जिससे, एक का 
अनुष्ठान करके (अहम्‌) मैं (श्रेयः) कल्याण को (प्राप्नुयाम्‌) प्राप्त करू ॥२॥ 


श्री भगवानुवाच-- 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


(श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण कहते हैं-(हे अनघ) हे पापरहित अर्जुन, पापरहित 
कहने का अभिप्राय यह है कि तुम उपदेश के योग्य हो तुमने जो सन्देह किया वह ठीक 
नहीं है । क्योंकि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा मोक्ष के साधन में परस्पर निरपेक्ष नहीं 
कही गई है । एक ही मनुष्य के लिये अधिकार भेद से दोनों निष्ठायें अङ्काङ्की सम्बन्ध- 
वाली कही गई है। अङ्गाङ्गी भाव से कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा दो कही गई हैं। इस 
अभिप्राय से विभाग करके दिखाते हैं-- 

(हे अनध) शुद्धान्तकरण अर्जुन (अस्मिन्‌ लोके) इस लोक में मुमुक्षुओं के उद्देश्य 
से (द्विविधा निष्ठा) ज्ञान और कर्मेस्वरूप दो निष्ठा (साधन) मेरी प्राप्तिका यथाधि- 
कारियों के लिये विभाग करके (पुरा) द्वितीय.ध्याय में (मया प्रोक्ता) मैंने कही है। 


(एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि्योगेत्विमांश्ृणु) इत्यादि से अधिकार भेद दिखाते 
हैं-(सांख्यानाम्‌) अच्छी प्रकार से आत्मतत्व जिस बुद्धि से ग्रहण हो, उसे सांख्यबुद्धि 
कहते हैं, वह बुद्धि जिन पुरुषों में हो, वे सांख्य कहे जाते हैं। यथाधिकार फलरहित 
ईश्वर प्राति उपाय कमं से शुद्धान्तःकरणवाले सांख्यों के लिये (ज्ञानयोगेन) ज्ञानयोग से 
स्थितप्रज्ञतारूप निष्ठा कही गई है। (ताति सर्वागि) इत्यादि से प्रथम अननुष्ठित फल- 
रहित कर्मो का विधान अञुद्धान्तःकरण मनुष्यों के लिये है । सांख्य स्थिति पर चढ़ने को 
इच्छावाले मुमुक्षुओं को अन्तःकरण शुद्धि द्वारा स्थितप्रज्ञतारूप ज्ञानारूढ़ता की प्राप्ति के 
लिये निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान है । निष्क्रामकर्मयोंगवाले (योगिनां) योगियों को 
(कर्मयोगेन) निष्काम कर्मयोग से (कर्मण्येवेत्यादि) से (निष्ठा पुरा प्रोक्तेत्यादि) स्थिति 
द्वितीयाध्याय में कही गई है । अवस्था भेद से एक ही मनुष्य के लिये कर्मयोग ओर 
ज्ञानयोग दोनों का विधान है । अर्थात्‌ एक ही मनुष्य कर्मयोग के अनुष्ठान से अन्तःकरण 
की शुद्धि हो जाने पर ज्ञानयोग का अविकारी बन सकता है। 


वक] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


यथा--श्रृति--(तमेतं वेदातुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसाऽन 
शक्रेन)ब्राह्माण वेदवचन से,यज्ञ से,तप से, शुद्ध भोजनादितप से ब्रह्म को जिज्ञासा करते हैं । 

शास्त्र प्रमाण--(अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृत मरुते) (अविद्या कर्मेसज्ञा- 
ऽन्यातृतीया शक्तिरिष्यते) कमं से पुरुष प्रमाद को पारकर अर्थाव्‌ अन्तःकरण के मल को 
घोकर विद्या (ज्ञान) से मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या-कमंसज्ञा वाला तृतीयाशक्ति 
है । इन श्रुतियों के अनुसार मोक्षेच्छा होने पर मुमुक्षु पुरुष सहसा ज्ञान म॑ प्रवृत्त 
नहीं होता है, किन्तु निष्क्रामकर्मानुष्ठान से अन्तःकरण शुद्धि होने परज्ञान मे प्रवृत्त 
होता है। इस अभिप्राय से दो निष्ठा (कर्म और ज्ञान) कही गई हैं । जिसको बिना 
निष्काम कर्मानुष्ठान के ज्ञान का प्रकाश हो गया हो, उसने पहले जन्म में निष्काम कर्म 
का अनुष्ठान कर अन्तःकरण शुद्ध कर लिया है ॥३॥ 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 


कर्म का अभाव होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(कर्मणाम्‌) अपने वर्णाश्रम उचित कमो के (अनारम्भातु) आरम्भ नहीं करने से 
(नैष्कम्यं) कर्म रहित ज्ञान को (पुरुषोनाइनुते) पुरुष प्राप्त नहीं होता हे । 

शङ्का--सवै कर्म ज्ञान से मोक्ष का अभिधान है, कर्म करने का क्या प्रयोजन हे ? 
तथा श्रुति--(एतमेवप्रत्नाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति) सवे कर्मं त्यागकर उपासक 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस पर कहते हैं-चित्त शुद्धि बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती है । ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने से केवल (सन्यसनात्‌) सन्यास से (सिद्धि) मोक्ष को 
(न समधि गच्छति) नहीं प्राप्त होता है। लोक में सन्यासी कथनमात्र है । अर्थात्‌ 
निष्काम परमेश्‍वराराधनरूप कर्म नहीं करके जो सन्यास धारण करता है, उसको 
सन्यास-फल नही प्राप्त होता है ॥४॥ 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्मं सर्वः प्रकृतिजेगुणे: ॥५॥ 
सन्यास का मोक्षरूप फल तो मिलना दूर की बात है। पहले सब कर्मो का 
त्यागना ही सम्भव नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं-- 


द (जातु) कदाचित (कर्चिदपि) मूर्खं या ज्ञानी कोई भी (क्षणमपि) क्षणमात्र भी 
(अकमेकृतु) कम रहित (न हि तिष्ठति) नहीं रहता है वह लौकिक या वैदिक कर्म करता 
रहता है । (हि) क्योंकि-(अवशः) जब तक सूक्ष्म स्थूल शरीर का हेतु कर्म करता है, 
तब तक प्रकृति के आधीन है । अतः (प्रकृतिजे:) प्रकृति से उत्पन्न (गुण:) गुणों से (सवः) 
सब मनुष्य (कर्म कार्यते) हठातु कर्म में नियुक्त होते हैं। अतः मुमुक्षुओं को ज्ञानविरोधी 
पाप क्षय के लिये अवश्य ही वर्णाश्रमोचित कर्म करना चाहिये ॥५॥ 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
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कर्म कर्मे न्ट्रियाधीन होने से कर्मेन्द्रियों को रोकने पर कर्म कैसे होगा ? इस पर 
कहते हैं-- 

(यः विमूढात्मा) अनादि विषय-वासना से मलीन आत्म-तत्व स्मरण अयोग्य 
विषयासक्त पुरुष (कर्मेन्द्रियाणि संयम्य) कर्मेन्द्रियों का संयम कर (मनसा) मन से 
(इन्द्रियार्थान्‌) रूप रसादि अर्थो को (स्मरन्‌ आस्ते) स्मरण करते हुए स्थित है, (सः 
मिथ्याचारः उच्यते) वह्‌ मिथ्याचार कहाता है। निष्काम कर्म के अनुष्ठान के बिना 
अनादि पाप की निवृत्ति नहीं होती । और पाप निवृत्ति नहीं होने से मन विषयों से दूर 
नहीं होगा । इसलिये मोक्षोपयोगी कर्माभाव से लोक में सर्व कर्म त्याग करनेवाला मैं 
सन्यासी हूँ-एऐसा जो कहता है, उसका सन्यास एवं कथन अतथ्य है। क्योंकि यदि 
दण्ड धारण मात्र से जो सन्यासी वनते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो 
बैठते हैं । निष्काम भगवान्‌ वासुदेव सम्बन्धी कर्माभाव से अनादि पाप दूर नहीं होगा, 
और उसके दूर नहीं होने से मन विषयों में फँसा रहेगा और मन विषयों में फंसा रहने 
से सन्यास नहीं होगा, कर्मफल त्याग ही सन्यास है, कर्मेत्याग सन्यास नहीं है । सन्यासी 
को चाहिये कि जब तक देह रहे, तब तक सन्यास का अंग भगवत्‌ सम्बन्धी कार्य करे । 
यदि कर्म का त्याग ही सन्यास है तो कर्मेकात्र का त्याग असम्भव है । भोजन, शयन, 
गमनादि कर्मो का कदापि त्याग नहीं हो सकता है। अतः कर्म फल का त्याग ही 
सन्यास है ॥६॥ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कर्मे न्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥७॥ 


अतः विषयासक्तिशुन्य कर्मकर्ता उक्त सन्यासी से श्रेष्ठ है । (तु) शब्द से पूर्वोक्त 
सन्यासी से विलगता दिखाते हैं-- 

(यः) जो पुरुष (इन्द्रियाणि) ज्ञानेर्द्रियों को (मनसा) आत्मस्मरण योग्य विषय 
वियुक्त मनसा (तियम्य) वश में करके (कमेंन्द्रियेः) वाक्‌ पाणि पादादि से (कर्मयोगम्‌) 
कर्मयोग को (असक्तः) फनेच्छा का त्याग करते हुए (आरभते) आरम्भ करता है (अर्जुन) 
हे पार्थ, (सः) वह पुरुष (विशिष्यते) मोक्षयोग्य होता हे ॥७॥ 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापिच ते न प्रसिद्धय दकसण: ॥८॥ 


पूर्वोक्त यतु तत्‌ शब्दों से अन्य परोपदेश नहीं मानना । इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
मोह के कारण तुमने पूर्व जन्म में निष्काम कर्म नहीं किया । अतः (त्वं) तुम (नियतं) 
नित्य कतेव्य वेद विहित स्नान सन्ध्योपासनं तर्पेणादि (कमे कुरु) कर्मों को करो (हि) 
क्योंकि (अकर्मणः) कमें नहीं करने से (कर्म ज्यायः) पाप क्षय हेतु कमे अतिश्रेष्ठ है । 
(अकर्मणः) कर्म नहीं करने से (ते) तेरा (शरीरयात्रापि) देह निर्वाह भी (न प्रसिद्धेतु) 
नहीं होगा । अर्थात्‌ भोजन गमनादि कमें नहीं छूट सकते हैं। इसलिये निष्काम कर्म 
जीवन पर्यन्त करना ही उचित है। अपि शब्द से सर्व कमेत्याग से शरीर निर्वाह नहीं 
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होगा तो परलोक सिद्ध होना दुर्लभ है। अतः कर्म फल त्याग ही सन्यास है, कर्म त्याग 
सन्यास नहीं है ॥5॥ ४ 

यज्ञार्थात्कमंणो$न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः ॥९॥ 

ज्ञान से मोक्ष होता है और कमे से बन्धन होता है । ज्ञान से मोक्ष होने में श्रुति 

प्रमाण-ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वं पापेः--श्वेता० ५१३) ब्रह्म को जानकर मनुष्य सम्पूण 
पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म से बन्धन होने मे स्मृति प्रमाण (कर्मणा 
वध्यते जन्तुः) कर्म से जीव बाँधा जाता है तो बन्धन हेतु कर्म में प्रवृत्त क्‍यों करते हैं 
ऐसा प्रश्‍न होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं (यज्ञार्थात्‌) यज्ञ विष्णु है (यज्ञो वे विष्णुः) 
विष्णु प्रीत्यर्थं अर्थात्‌ विष्णु आराधन यज्ञात्मक (कर्मणः) कर्म से (अन्यतरः) अन्य कमे में 
प्रवृत्त (अयंलोकः) कर्माधिकारी मनुष्य (कमं बन्धनः) कर्म बन्धनवाला होता है अर्थात्‌ 
यज्ञाथे कमे से अन्य कर्म बन्धन का हेतु हे । अतः (तदर्थम्‌) विष्णु प्रीत्यथे कम को 
(कोन्तेप्र) हे अर्जुन (मुक्तसंगः) फलेच्छा त्यागपूर्वेक (समाचर) सम्यक्‌ विधि एवं श्रद्धा- 
५ ॥ करो ॥६॥ 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 


इस प्रकार मुमुक्षुओं के लिये विष्णु प्रीत्यर्थे विष्णु आराधनारूप निष्काम कर्म 
कतेव्य है ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु आराधनारूप कर्म का अपने भक्तों के प्रति उपदेश 
करते हैं । सब जनों के लिए नहीं । अतः भक्तों से अन्य जन सृष्टि वृद्धि के लिए प्रजापति 
द्वारा अन्य देवताओं के सकाम कर्मे आराधन में प्रवृत्त किये गये हैं । 
(सहयज्ञाः) यज्ञ साधन द्रव्य क्रियादि सहित (प्रजाः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रों 

को (सृष्ट्रा) रचकर (प्रजापतिः) ब्रह्मा ने (उवाच) कहा (अनेन) इस यज्ञ से अर्थात्‌ अपने- 
अपने वर्णाश्रम के अनुकूल विधि एवं श्रद्धायुक्त होकर कमे करने से (प्रसविष्यध्वम्‌) 
उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो (एष) यह यज्ञ (वः) तुम लोगों की (इष्ट कामधुक्‌ अस्तु) 
अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो अर्थात्‌ जैसे कामधेनु काम अर्थ और धर्म को 
देती है, बैसे ही यह्‌ यज्ञ आप लोगों के इस लोक और परलोक को सफल करेगा । यहाँ 
पर सकाम कमें में जो प्रवृत्ति और तदर्थ प्रलोभन दिखाया गया है वह ऊपर कहे हुये 
विष्णु भक्त से अन्य लोगों के लिये ही है । अन्यथा भगवान्‌ ने जो निष्काम कर्म का 
उपदेश दिया उससे विरोध उपस्थित होगा। जैसे--(न कर्मणा मनारम्भात्‌ नैष्कर्म्यम्‌ 
पुरुषोऽनुते।) असक्त: स विशिष्यते, मुक्तसंगः समाचर और आगे के अध्याय में भी 
आसक्तिहीन होकर कर्म करना मोक्ष का कारण बतलाया है। अतः उपर्यृक्त प्रजापति 
का उपदेश केवल सांसारिक सुख की कामनावाले मनुष्यों के लिये ही है। अन्यथा भगवान्‌ 
के इस कथन से भी विरोध होगा यथा-- 

यस्त्वात्म-रतिरेवस्यादात्मतृप्तञच मानवः। 

आत्मन्वेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 

असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पुरुषः ।।१०॥ 


नमा विकि 
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देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
- (अनेन) इस यज्ञ से (यूयम्‌) आप सब (देवान्‌ भावयत) देवताओं को हविष्य 
से सन्तुष्ट करो (ते) वे हविष्य से सन्तुष्ट (देवाः) देवगण (वः) आप सब की (भावयन्तु) 
वर्षा करके अन्नोत्पत्ति तथा धन पुत्रादि की वृद्धि करेंगे-इस प्रकार (परस्परम्‌) आपस 
में (भावयन्तः) बृद्धि करते हुए आप सब और देवगण (परंश्रेयः) अपने अपने कल्याणकारी 
मनो रथों को (अवाप्स्यथ) प्राप्त करोगे ॥ ११॥ 


इष्टान्‌ भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तदंत्तानप्रदायेश्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 


उक्त कथन को हृढ़ करते हुए ऐसा नहीं करनेवालों को दोष दिखाते हैं (यज्ञ- 
भाविताः) यज्ञ से पूजित (देवाः) देवगण (बः) आप लोगों के लिये (हि) निश्चित रूप से 
(इष्टान्‌ भोगान्‌) मनोवांछित भोगों को (दास्यन्ते) देवेंगे (यः) जो पुरुष (तेदेत्तान्‌) 
देवगण द्वारा दिये गये (भोगान्‌) भोगों को (एभ्यः) देवताओं को (अप्रदाय) समर्पण नहीं 
करके (बलिवैश्वदेव, अग्निहोत्रादि द्वारा) बिना अर्पण किये (यः) जो भुक्ते) भोजन करता 
है (सः) वह (स्तेन एव) चोर समान दण्डनीय है ॥१२॥ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 


देवोच्छिष्ट भोजन करनेवाले निर्दोष हैं--इस अभिप्राय से कहते हैं-(यज्ञरिष्टा- 
शिनः) देव, ऋषि, मनुष्यादिकों के पुजारूप पंच महायज्ञ से शेष अन्न को खानेवाले 
(सन्तः) सदाचारयुक्त पुरुष (सर्वकिल्विषैः) विहित अकरण, अविहित करण से उत्पन्न 
स्वर्गविरोधी पंचसूना से उत्पन्न पापों से (मुच्यन्ते) छूटते हैं । पञ्चयज्ञ--“पाठो होमझ्चा- 
तिथीनां सपर्या तर्पणं बलिः। अमीपश्चमहायज्ञा ब्रह्म यज्ञादिनामकाः॥ पाठ, होम, 
अतिथि पूजा, तर्पण, बलिये पश्चसमुदाय महायज्ञ हैं, इसी का नाम ब्रह्मयज्ञ है। 
पञ्चसूना-कण्डनी पेषणी चूल्ली उदकुम्भी च मार्जेती। पञ्चसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग 
न विन्दति । कण्डा जलाने से जीव मरते हैं, चक्की में अन्न पीसने से जीव मरते हैं, चूल्हा 
में अग्नि जलाने से जीव मरते हैं, जल में जीव मरते हैं, झाडू लगाने से जीव मरते हैं। 
इन पाँच दोषों को पंचसुना कहते हैं, इन पाँच दोषों से गृहस्थ को स्वर्ग नहीं मिलता है । 
'पञ्चसूना क्रतं पापं पञ्चयज्ञेविमोहति।' पञ्चसूना से उत्पन्न पाप पञ्चयज्ञ से दूर होता हे । 
अतः गृहस्थ के लिये उक्त पञ्चयज्ञ का विधान है। (ये) जो पुरुष (आत्मकारणातु) अपने 
भोजन के लिये (पचन्ति) रसोई करते हैं (ते पापा) वे पापात्मा (अघं भुञ्जते) पञ्चसूना 
(विधित्याग) से उत्पन्न पाप को प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाूवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुऱदूवः ॥१४॥ 
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इस प्रकार जगत्‌ में प्रवृत्त अधिकारीजन के कर्म करण अकरण हेतु से गुण दोष 
दिखाकर फिर उसी पुरुष को कर्म नहीं करने में हेत्वन्तर दोष कहते हैं-- 

(अन्नाद्भवन्ति भूतानि) भोजन किये अन्न से रज वीर्य होता है और रज वीर्य से 
शरीर होता है (पर्जेन्यादन्नसम्भवः) मेघ से वर्षा होती है और वर्षा से शरीर अन्न होता 
है (पर्जन्य) मेघ (यज्ञाद्भवति) यज्ञ से होता है (यज्ञः कर्मसमुःद्भवः) लकड़ी घृत द्रव्यो के 

मन्त्रपूर्वंक अग्नि में त्यागकरणादि कर्म से यज्ञ होता है। 
मनु--अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजा: ॥ 

अग्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य के समीप पहुँचती है, सूर्य के समीप से जल होकर 
पृथिवी पर गिरती है, वृष्टि से अन्नोत्पत्ति होती है, तथा अन्न से प्रजा होती है ॥१४॥ 

कमें ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुऱ््धवस्‌ । 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ ॥१५॥ 

(कर्म) यज्ञ का हेतु कमे (ब्रह्मोद्धवं विद्धि) ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यहाँ ब्रह्म 

शब्द से प्रकृति परिणाम शरीर का ग्रहण होता है। श्रुति-(तदेतद्ब्रह्मनामरूपमन्नं च 
जायते) उस ब्रह्म से हश्यमान ब्रह्मनामरूप अन्न उत्पन्न होता । इस श्रुति में ब्रह्म शब्द से 
प्रकृति का ग्रहण है । प्रकृति का कार्य शरीर है, कार्यकारणाभेद से ब्रह्म शरीर भी कहाता 
है । चतुदश अध्याय में भी (ममयोनिर्महद्ब्रह्म) यहाँ भी ब्रह्म शब्द से प्रकृति का ग्रहण 
है। (कार्यकारणकतृ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते) इससे प्रकृति कर्म का हेतु है। वह प्रकृति 
शरीररूप से कर्म का हेतु है । (ब्रह्माक्षर समुऱद्भवः) यहाँ अक्षर शब्द पुरुष क्षेत्रज्ञ शब्द- 
वाच्य जीवात्मा है । आगे कहेंगे (कूटस्थोऽक्षर उच्यते) ब्रह्म अक्षर से होता है। अर्थातु-- 
अक्षराधिष्ठित शरीररूपब्रह्म भोजन पानादि से पुष्ट होता है, पुष्टि से सामर्थ्यं लाभ 
प्राप्त कर कर्म उत्पन्न करने में समर्थं होता है। अतः ब्रह्माक्षर समुद्धव कहा गया। 
प्रकृति भी चेतन के साथ संयोग होने से ही कार्य उत्पन्न करने में समर्थ होती है, अकेली 
नहीं । विष्णुपुराण में कहा है-(गुणसाम्यात्ततः तस्मात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठिता मुने । गुणव्यञ्जन 
सम्भूतः सगेकाले द्विजोत्तम ।) हे द्विजोत्तम मुने, सृष्टिकाल में क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित प्रकृति 
त्रिगुणों की साम्यावस्था से गुणों का विभाग करती हुई सृष्टि करती है। अतः अक्षर 
शब्दवाच्य जीव अधीन शरीररूप से परिणत प्रकृति यज्ञ हेतु कमे को उत्पन्न करनेवाली 
है । (तस्मात) उस कारण (सवंगतं ब्रह्म) यज्ञादि कर्म में सर्वाधिकार में शरीररूप ब्रह्म 
प्राप्त है । अतः (नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌) यजमान होत्रादिकों का शरीर नित्य यज्ञ में 
स्थित है ॥१५॥ 

एवं प्रर्वाततं चक्र नानुवतयतीह यः। 

अघाधुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥१६॥ 


(एवम्‌) परमेश्वर से सृष्टि के आदि में परमेश्वर में लीन जीवों के तत्तत्कर्म- 
फलभोग सिद्धि के लिये अपना अंश जीवों में अन्तर्यामीरूप से प्रवेश करके प्रकृति 
परिणाम द्वारा नाम रूपों के विभाग कर चतुर्मुख द्वारा ब्राह्मणादि वर्णों को उत्पन्न कर 
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सृष्टि वृद्धि के लिये ब्राह्मणादि वर्णो के लिये अन्नादि भोगों को दिखाकर ब्राह्मणादि वर्णो 
के यज्ञादि कर्मोत्पादन सामर्थ्यं से कर्मे की उत्पत्ति, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति, यज्ञ से वृष्टि, 
वृष्टि से अन्न, अन्न से रजवीर्य, रजवीये से रीर, शरीर से फिर यज्ञ, इस प्रकार 
(प्रवतितं चक्र) प्रवतितजगच्चक्र को (इह) कर्माधिकारी लोक में (यः) जो पुरुष अपने 
अघिकारानुरूप (नानुवर्तयति) यज्ञादि कमे से सृष्टि को नहीं बढ़ाता है, (पार्थ) हे अर्जुन, 
(सः) वह्‌ पुरुष (अघायुः) केवल पाप के ही लिये जीवित हे । अतः (इन्द्रियारामः) 
अयज्ञादिक अन्न से बढ़े शरीर से देव, पितृ, अतिथियों का वञ्चक और पाप को बढ़ाने- 
वाला (सः) वह (मोघं) वृथा (जीवति) जीता है । अर्थात्‌ उसका जीवन से मरणही 
अति श्रेयष्कर है ॥१६॥ 

यस्त्वात्सरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 


इस प्रकार अनादि विषय-वासनावाले जगत्‌ प्रवृत्त अघिकारीजनों को जगत्प्रवृत्ति 
में हेतु सकाम कर्म में अधिकार दिखाकर अत्र विषयवासनाझून्य आत्मज्ञानी पुरुषों को 
यज्ञादि न करने से कोई दोष नहीं हे--इस अभिप्राय से कहते हैं--(यः) जो पुरुष (तु) 
लु शब्द से पूर्वोक्त सकाम पुरुष से निष्काम पुरुषों की विलक्षणता बतलाना इष्ट हे, 
(आत्मरतिः) अपना आत्मा भगवान्‌ में प्रीतिवाला (स्यात्‌) होगा, शब्दादि पञ्चेन्द्रिय 
विषयों में अथवा स्त्री-पुत्रों में प्रीतिवाला नहीं । तथा (अ.त्मतृप्तः) उस आत्मा से पूणे 
है, भोजनादि से नहीं, (आत्मन्येव सन्तुष्टः) आत्मा के स्वरूप गुणादि अनुभव में सन्तुष्ट 
है, धन, पुत्र, पशु, भूमि प्रभृति के लाभ होने से नहीं, (तस्य) इस प्रकार को वृत्तिवाले 
पुरुष के (कार्य न विद्यते) करने के लिये कर्म नहीं है ।। १७॥। 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदथेव्यपाश्चयः ॥१८॥ 


उक्त पुरुष को कत्तेव्यत्त्वाभाव दिखाते हैं, लोक में कर्मो को करनेवाले पुरुषों की 
बृद्धि होती है, कर्मे न करने से हानि होती है। (तस्य) आत्मरत विद्वानु का (कृतेन) 
कमे से (कश्चनार्थो न) कोई अधिक प्रयोजन नहीं है, (अकृतेन कर्मणा) कर्म नहीं करने 
से (कश्चनार्थो न) कोई हानि लाभ नहीं है, आत्मा से अन्य वस्तु में प्रीति नहीं होने से । 
अतः (अस्य) आत्मज्ञानी का (इह) इस लोक में (सर्वे भूतेषु) देव मनुष्यादि में (कश्चिदर्थ- 
व्यपाश्रयो न) किसी प्रयोजन के लिये सेवा के योग्य नहीं है ॥ १८॥ 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥१६॥ 
इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छावाले पुरुष से फलशून्य कर्म कत्तव्य है-- 
इस अभिप्राय से कहते हैं-(तस्मात्‌) इसलिये (असक्त) फल संकल्प को त्यागते हुए 


(कार्यम्‌) करने योग्य नियत (कर्म) कर्मे को (सततं समाचर) जब तक शरीर है, निरन्तर 
करें, (हि) क्योंकि-(असक्त) कर्मफल त्याग करते हुए (कर्माचरन्‌) वासुदेव सम्बन्धी 
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कर्मं करता हुआ (पुरुषः) कोई आराधक, अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा (परम्‌) 
वासुदेव को या सर्वोत्तम मोजन को (अवाप्नोति) प्राप्त करता है ॥ १६।। 
कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तृमहंसि ॥२०॥ 
अन्तःकरण शुद्धयर्थे कर्म करना योग्य है, किन्तु अन्तकरण को शुद्धि से ज्ञान प्राप्त 
होने पर कर्म को त्याग देना चाहिये । कमें नहीं त्यागने से कर्म से बन्धन होगा--शास्त्र 
प्रमाण (नास्त्यकृतंकृतेन, कमेणाबध्यते जन्तुः ।) इस पर कर्म करनेवाले ज्ञानी का प्रमाण 
देते हैं-(कर्मणा) कर्म से (एव) ही (जनकादयः) जनक, अश्वपति आदि (संसिद्धिम्‌) 
मोक्षसिद्धि को (आस्थिताः) प्राप्त हुए हैं, कर्म करने से जनकादिक बन्धन प्राप्त नहीं हुए 
हैं। बन्धन के विरोधी ब्रह्मज्ञान होने पर कर्म बन्धन नहीं कर सकता है। जनकादिक 
जब तक प्राण धारण करते रहे हैं, तब तक कमे करते ही रहे हैं, (हि) अत: निड्चित- 
रूप से (कर्मकर्तूमहेसि) कर्म करने के लिये तुम योग्य हो । 
शङ्का-ज्ञानी पुरुष कर्म करने से ज्ञान फल सिद्धि को प्राप्त करेगा, उसको बन्धन 
नहीं होगा, तो फिर ऐसे ज्ञानी के लिए कर्म क्यों कर्तब्य है ? इस पर कहते हैं-ज्ञानी 
होने पर भी (लोकसंग्रहमेव) मनुष्य की अपने धर्म में प्रवृत्ति कराना, अधर्म से निवृत्ति 
कराना लोकसंग्रह है । इस लोकसंग्रह को (सम्पश्यन्‌) देखते हुए (कर्मकर्त्तमहसि) कर्म 
करने के योग्य हो ।।२०॥। 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥२१॥ 

(श्रेष्ठः) जाति कुल गुणादि से अतिशय माननीय पुरुष (यद्यदाचरति) जिन-जिन 
कमों को करता है (इतरः) उससे लघु (जनः) मनुष्य (तत्तदेवाचरति) उन-उन कर्मो का 
आचरण करता है । शुभ-अशुभ आचरण ज्ञान के शास्त्र सबके लिये प्रमाण हैं, शास्त्र 
को देखकर इतरजन शास्त्रानुसार कार्य कर लेंगे, श्रेष्ठ आचरण का क्या प्रयोजन है ? 
इस पर कहते हैं-- 

(सः) वह श्रेष्ठ पुरुष (यत्‌) शास्त्र या अन्य (प्रमाणं) प्रमाण को (कुरुते) मानता 
है (लोकः) अज्ञानीजन (तत्‌) श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को एवं वचन को (अनुवतंते) 
अनुसरण करते हैं । अर्थातु-अज्ञानी को शास्त्र जानने की सामर्थ्यं तो है नहीं, ज्ञानी 
श्रेष्ठ पुरुष जो शास्त्र से निश्चय करते हैं, तदनुसार अज्ञानी जन भी करते हैं।॥२१॥ 


न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषुलोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाश्तव्यं वते एव च कमणि ॥२२॥ 
है अर्जुन ! केवल तुमको ही कमे करने को नहीं कहता हूँ, किन्तु लोकशिक्षार्थ मैं 
भी कमे करता हूँ, इस अभिप्राय से कहते हैं-(पार्थ) हे पृथा पुत्र (मे) मेरा (त्रिषु- 
लोकेषु) तीनों लोक में (अनवाप्तम्‌) अप्राप्त (अवाप्तव्यम्‌) प्राप्ति के योग्य (किचन) कोई 
वस्तु करने योग्य नहीं है, तो भी (अहं कर्मणि वर्ते एव) लोकशिक्षार्थ कर्म में प्रवृत्त 
होता हूँ ॥२२॥ 


॥ BIN 
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यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमंण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ॥२३॥ 


कर्म नहीं करने से मुझको दोष है (जातु) कदाचित्‌ (अतन्द्रितः) आलस्य को 
त्याग करते हुए (यदि कर्मणि अहं न वर्तेयम्‌) यदि मैं कमं में प्रवृत्त न होऊं तो (पार्थ) 
हे अर्जुन, (मम) मुझ सर्वेश्वर के (वर्त्म) कर्मानुष्ठान मार्गे को (मनुष्याः) कर्माधिकारी 
मनुष्य (सर्वशः) सब प्रकार से (अनुवतेन्ते) मेरे आचरण का प्रमाण देकर कमे में प्रवृत्त 
होते हैं ॥२३॥ 
उत्सोदेयुरिसे लोका न कुर्या कम चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यासिसाः प्रजाः ॥२४॥ 

(चेत) यदि (अहं कर्म न कुर्याम्‌) मैं कर्मं नहीं करूँगा तो (इमे) ये मेरे 
आचरणानुवर्ती (लोकाः) जन (उत्सीदेयुः) कर्म को जाननेवालों में प्रधान वासुदेव यदि 
कर्म नहीं करते हैं तो हम लोग भी कर्म नहीं करेंगे, ऐसा मानकर घर्मश्रष्ट हो जायेगे । 
अपना धर्म त्यागने से (संकरस्य कर्ता) जाति वर्णसंकर के कर्ता (अहम्‌ स्याम्‌) मैं ही 
होऊगा, पश्चात्‌ (इमाः प्रजाः) इस प्रजा को (उपहन्याम्‌) नर्क में गिरा करके नाशकर्ता 
में होऊंगा । इस प्रकार सब लोक की रक्षार्थ अवतार लेनेवाले मुझको भारी 
दोष होगा ॥२४॥ 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारतः । 
कुर्याद्विप्रांस्तथासक्तश्चिकीर्षर्लोकसंग्रहस्‌ ॥२५॥ 


इसलिये विद्वान्‌ भी लोकोपकारार्थं कर्म करें, इस अभिप्राय से कहते हैं-(भारत) 
हे अर्जुन (अविद्वांसः) वेदान्त तत्वज्ञानहीन जन (कर्मेणिसक्ताः) कमें में प्रवृत्त होते हुए 
(यथा कर्म कुर्वन्ति) जेसे कर्म करते हैं (विद्वान्‌) आत्मानात्मा विषयकज्ञानवाले पुरुष 
(असक्तः) कर्मफल में ममतारहित (लोकसंग्रहं चिकोर्षुः) अपने आचार से जनों को अपने 
धर्म में निश्चय करने के लिये (कमे कुर्यात्‌) कर्म करते हैं ॥२५॥ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


कीचड़ में लिप्त पुरुष के कीचड़ में पतन के समान कमे में आसक्त अज्ञानियों के 
म॑ में प्रवृत्त होने से अनहित होगा--इस पर कहते हैँ-(अज्ञानाम्‌) अन्तःकरण की 
शुद्धि के अभाव में तत्वोपदेश के अयोग्य अज्ञानियों को (कर्मसंगिनाम्‌ु) अनादि कर्म- 
वासना से अशुद्ध मनबाले कमें में आसक्त पुरुषों को (बुद्धिभेदं न जनयेत्‌) आत्मज्ञान 
बिना कर्म से मोक्ष नहीं होता है--ऐसा उपदेश नहीं करे (विद्वान्‌) कत्तेव्याकत्तव्यज्ञाता 
पुरुष अज्ञानियों के हित बुद्धि से (युक्तः) प्रवृत्त होते हुए (सर्वकर्माणि) नित्य नैमित्तिक 
कर्मो को (समाचरन्‌) करते हुए, अज्ञानियों के कर्मो में (जोषयेत्‌) प्रीति उत्पन्न 
करावे ॥२६॥ | 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवशः । 
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति गन्यते ॥२७॥ 


यदि विद्वान्‌ भी अज्ञानी के समान ही कर्म करे तो ज्ञानी और अज्ञानी में विशेषता 
क्या होगी ? इस पर कहते हैं-- 

(प्रकृतेः) भगवान्‌ की अचितु शक्ति माया के (गुणैः) गुणों से देहेन्द्रियरूप से 
परिणत करके (सर्वशः) सब प्रकार से (क्रियमाणाणि) उत्पन्न (कर्माणि) कमं के 
(अहङ्कार विमूढात्मा) आत्मा से भिन्न देह में आत्मबुद्धि अर्थात्‌ शरीर ही आत्मा है 
इस अहङ्कार से मोहित है आत्मा (मन) जिसका वह अहङ्कार विमूढात्मा (कर्ताहम्‌ इति 
मन्यते) कर्म का कर्ता मैं हूँ ऐसा जानता है। कर्मे शरीर से होता है, अज्ञानी समझता है 
कि मैं करता हूँ, किन्तु ज्ञानी समझता है कि कर्म मैं नहीं करता हूँ किन्तु कर्म शरीर से 
होता है । यह ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है । 

प्रशन--क्या शरीर में कतृं त्व है आत्मा में नहीं है ? 

उत्तर--(कर्ता शास्त्रार्थवत्वातु) इत्यादि श्रीव्याससूत्र प्रमाण से आत्मा में कतृ त्व 
है तथापि बद्धावस्था में संकुचित ज्ञान होने से आत्मा में कतृ त्व की प्रतीति नहीं 
होती है । बद्धावस्था में भी देहेर्द्रियाधीन ही कतृ त्व है केवल आत्मा में नहीं है। तथा 
गीता में (अधिष्ठानं तथा कर्ता) इत्यादि आगे कहेंगे । बद्धावस्था में शरीर में कतृत्व है 
और मोक्षावस्था में आत्मा में कतृ त्व होता है। श्रुति-(यक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सह 
ब्रह्मणा विपश्चितु ।) मुक्त जीव ब्रह्म के साथ भोग करता हुआ, क्रोडा करता हुआ रमण 
करता है । जीवात्मा में कतृ त्व नहीं मानने से मोक्ष दशा में आत्मा में कतृ त्व प्रतिपादक 
श्रुति का विरोध होगा ॥२७॥ 

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 

(गुणकर्मविभागयोः) कार्य के सहित सत्वादि गुणों के विभाग को सत्वादि अनुरूप 
देहिक मानसादि कार्यं विभाग के (तत्त्ववित्‌) तत्त्व ज्ञाता पुरुष (गुणाः) सत्वादि कार्यरूप 
और मन वचन शरीर कार्यरूप गुण (गुणेषु) अपने अपने कर्म विषयों में (वतन्ते) 
प्रवृत्त होते हैं। (इति मत्वा न सज्जते) ऐसा जानकर 'हम करनेवाले है' ऐसा नहीं 
समझता है ॥२८॥ 

प्रकृतेगुणसंमुढाः सज्जन्ते गुणकमंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्तविज्ञ विचालयेत्‌ ॥२९॥ 


इस प्रकार विद्वान्‌ अविद्वान्‌ का भेद दिखाकर पुनः (न बुद्धि भेदं जनयेत्‌) ऐसा 
पीछे कह आये हैं, उसी को हढ़ करते हैं (प्रक्रतेर्गुण सम्मूढा) प्रकृति के गुणों से मोहित 
होते हुए (गुण कर्मसु) सत्वादि गुण कर्मों में (सज्जन्ते) आसक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ वे ऐसा 
सोचते हैं क्रि हम ही इन कर्मों के कर्ता हैं। और हम ही इनके फल को भोगेंगे (तान- 
इत्स्तविदः) उन आत्मज्ञान हीन (मन्दान्‌) मन्द बुद्धिवाले पुरुषों को (कृत्स्नवित्‌) गुण 
कमें के विभाग को जाननेवाला ज्ञानी पुरुष (न विचालयेत्‌) कर्म से न हटावें ।।२६॥ 
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सयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमेसो भुत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


(न कर्मेणामनारम्भातु) इत्यादि से लेकर कर्मों को अवश्य करना उसकी फलेच्छा 
का त्याग करने से बन्धकत्व नहीं है । लोकसंग्रहार्थं फल की इच्छा त्यागकर कर्म करना 
चाहिये यह कथन किया गया किन्तु यह सब केसे हो सकता है । इस पर कहते हैं-- 

(मयि) भगवान्‌ सर्वज्ञ चित अचित शक्ति-सम्पन्न मुझ वासुदेव में (सर्वाणि 
कर्माणि) देहिक, मानसिक सर्वकर्मो को (अध्यात्म चेतसा) अध्यात्म बुद्धि द्वारा (सन्यस्य) 
मेरे वासुदेव ही सवे कर्म कराते हैं, हम स्वतन्त्र कर्ता नहीं हैं, ऐसा समझकर भगवत्‌ 
प्रीत्यर्थं भगवान्‌ में कर्म को अर्पण कर (निराशीः) कमं में फलेच्छारहित, अतः (निर्मम) 
मोहशून्य (भूत्वा) होकर (विगतज्वरः) शोक मोह को त्याग करते हुए (त्वम्‌ युध्यस्व) 
तुम युद्ध करो ऐसा करने से आसक्ति नहीं होगी अन्तःकरण पवित्र होगा और लोक- 
संग्रह भी होगा ।।३०॥ 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मेभि: ॥ ३१॥ 

पूर्वोक्त श्लोक से (अन्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌, एष एव साधु कर्म कारयति 
तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीषते। एष एवासाधु कर्मे कारयति तम्‌ यमेभ्यो लोकेभ्रोऽधो 
निनीषते । स कारयेत्‌ पुण्यमथापि पापम्‌ न तावता दोषवानीषिताऽपि) इत्यादि श्रुतियों 
से सिद्ध वासुदेवाधीन जीवात्म कतृ त्व है। वासुदेवार्पण बुद्धि से किया गया कर्म दोष 
का हेतु नहीं होता है ऐसा भगवान्‌ कहते हें । अब श्रद्धा से अनुष्ठान करनेवाले पुरुषों 
के गुण और नहीं अनुष्ठान करनेवाले पुरुषों के दोष को दिखाते हैं--(ये मानवाः) जो 
मनुष्य (इदम्‌) पूर्वोक्त इलोक में कहे गये (मे मतम्‌) श्रुति स्मृति सिद्ध सनातन मेरे कथन 
(श्ुद्धावन्तः) भगवान्‌ का कथन शास्त्र द्वारा निश्चित है, ऐसे विश्वःसवाले (अनुसूयन्तः) 
असूया (गुणों में दोषारोप) से रहित (नित्यम्‌ अनुतिष्ठन्ति) निरन्तर अनुष्ठान करते हैं 
(तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते) वे शुभाशुभ कर्म बन्धन से मुक्त हो जाते हें ॥३१॥ 

ये त्वेतदभ्यसुयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविपूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 

(येतु) जो पुरुष (एतत्‌) पूर्वोक्त (मे मतम्‌) मेरे कथन को (अभ्यसूयन्तः) दोषारोप 
करते हुए (नानुतिष्ठन्ति) अनुवर्तन नहीं करते हैं, (तानू सर्वेज्ञानविमूढान्‌) उन सर्वे 
कमं ज्ञान में अति अज्ञानी (अचेतसः) अशुद्ध चित्तवाले (नष्टान्‌) उभयलोक भ्रष्टो को 
(विद्धि) तुम जानो ॥३२॥ 

सहद चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 

शास्त्र प्रतिपादित भगवान के मत का अनुष्ठान सब मनुष्य क्यों नहीं करते हैं ? 

शास्त्राज्ञा विपरीत क्यों चलते हैं ? इस पर कहते हैं- (स्वस्याः) अपने (प्रकृतेः) पु्वंजन्म- 
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कृत गुणानुरूप शुभाशुभ कमे संस्कार से इह जन्मोत्पञ्न स्वभावरूप प्रकृति के (सहशम्‌) 
प्रकृति के अनुसार (ज्ञानवानपि) ज्ञानी भी (चेष्टते) चेष्टा करता है, मुखे तो स्वाभाविक 
ही प्रकृति का अनुसरण करते हैं, इसलिये (भूतानि प्रकृति यान्ति) सब कोई उक्त रूप 
प्रकृति को प्राप्त होते हैं। (निग्रहः) शास्त्राज्ञा (कि करिष्यति) क्या करेगी ? अनादि 
विषय-वासना दूषित चित्त पुरुषों की सर्वं कर्मे त्यागपूर्वेक मुझ में अर्पण बुद्धि नहीं 
होती हे ॥।३३॥ 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ।।३४।। 


यदि इसी प्रकार सब मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं तो प्रक्ृतिशुन्य संसार में 
कोई नहीं होगा, संसारमात्र प्रकृत्यधीन होने से गुरु शास्त्रोपदेश की व्यर्थता होगी इस 
पर्‌ कहते हैं कि-- 

(इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे) आँख, कान आदि ज्ञानेर्द्रियों का और वाक्‌ आदि 
कर्मे न्द्रियों का अपने-अपने शब्दादि विषयों में और वचनादि कर्मो में (रागद्वेषौ 
व्यवस्थितौ) अपने-अपने अनुकूल मधुरादिक में राग होता है और प्रतिकूल परुषादि में 
द्वेष होता है। इस प्रकार प्राचीन वासनानुसार सबके रागद्वेष स्वभावसिद्ध हैं। गुरु 
शास्त्रोपदेश-(तयोः) उस राग और द्वेष के (वशम्‌ न गच्छेत्‌) आधीन नहीं होना 
चाहिये । इस प्रकार मनुष्यों को राग द्वेष से दूर हटाता है (हि) क्योंकि (तौ) वह राग 
और द्वेष (अस्य) मुमुक्षु को (परिपन्थिनौ) कुमार्गे में डालनेवाले हैं । अर्थात्‌ ज्ञान भक्ति- 
रूप मोक्ष के मागे से गिराकर विषय प्राप्ति साधन कुमार्ग में ले जाकर विषयों में आसक्त 
कर मोक्ष साधन को हुरनेवाले हैं । इस प्रकार गुरुशास्त्रोपदेश कभी व्यर्थ नहीं है ॥३४॥ 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 


शास्त्राचार्योपदेश से असत्‌ मागे से निवृत्त पुरुष का वासुदेवाराधनार्थ हिसारहित, 
सात्विक यहच्छा लाभ, सन्तोष, वन में होने वाले क्रन्द मूलादि जीवनरूप मुनिधर्म ही 
अतिश्रेष्ठ जान पड़ता है। अधिक हिंसक राजस, तामसरूप क्षत्रिय धर्मयुद्ध से क्या प्रयोजन 
है ? इस पर कहते हैं 


(स्वधर्म:) अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्रविहित धर्म (विगुणः अपि) गुणहीन 
होने पर भी (स्वनुष्ठितात्‌) सर्वाङ्ग से सुन्दर अनुष्ठित (परधर्मात्‌) अन्य के धर्म से 
(श्रेयान्‌) अति श्रेष्ठ है। अतः (स्वधमे निधनं श्रेयः) अपने धर्म में मरण भी अतिश्रेष्ठ 
है। (परधर्मो भयावहः) अन्य का धर्म अन्य से अनुष्ठित होने पर नरकादि भय फल को 
प्राप्त कराता है ।।३५।। 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि चाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
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परधर्मे भयावह है और उससे नरकादि का भय है। यह समझकर अर्जुन पापा- 


चरण का कारण जानने की इच्छा से प्रश्न करता है-(अथ) अथ शब्द का प्रयोग 
प्ररनान्तर में है अर्थात्‌ परधर्मे भयप्रद है यह जो आपने कहा वह मैंने समझा है अब अन्य 
प्रश्न करता हुँ-हे (वाष्णेय) हे कृष्ण (अनिच्छिन्नपि) नहीं चाहते हुये भो (केन प्रयुक्त) 
किससे प्रेरित होकर (अथं पुरुषः) यह पुरुष (त्रलादिवनियोजितः) मानो हठात्‌ पकड़कर 
पाप में नियुक्त किया हुआ (पापं चरति) पाप का आचरण करता है ॥३६॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कास एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धवः । 
सहाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणस्‌ ॥३७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-(काम एष) वह काम ही जिसका नाम राग भी है पाप कर्मों 
में प्रयुक्त करनेवाला है । अर्थात्‌ काम ही मनुष्य को पाप कमो में प्रेरित करता है। 
(एष क्रोध एव) यह काम ही क्रोध का रूप धारण करता है, क्रोध कास से भिन्न नहीं 
है, किन्तु मनोरथ में रुकावट आने पर वह काम क्रोध में परिणत हो जाता है । अतः 
काम के जीतने पर स्वतः क्रोध जीता जा सकता है । (रजोगुण समुद्भवः) यह काम 
रजोगुण से उत्पन्न होता है । अतः सत्त्वगुण की बृद्धिसे रजोगुण के पराजय के द्वारा 
काम पर विजय संभव है । (महाशनः) वह काम बहुत भक्षण करनेवाला है अर्थात्‌ धन- 
धान्य, स्त्री, अतुल राज्यसम्पत्ति प्राप्त होने पर भी इसका पेट नहीं भरता, बल्कि जसे 
अग्नि में घृत हुविष्यादि डालने से वह और भी अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार धन- 
धान्यादि पाने से यह काम निरन्तर बढ्ता ही जाता है। (महापाप्मा) अतः यह 
बहुत बड़ा पापी है (इह) मोक्षमार्ग में (एनम्‌) इस काम को (वैरिणम्‌ विद्धि) शत्रु 
समझो ॥। ३७।। 
घुसेनाब्रियते वह्वियंथादर्शो मलेन च। 
यथोल्वेनादृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतस्‌ ॥३८॥ 
काम में शत्रुता दृष्टान्त से दिखाते हैं--(यथा धूमेन) जसे धूम से (वह्िः 
आब्रियते) अग्नि घिरी रहती है, (यंथा मलेन) जैसे मल से (आदर्शः आव्रियते) दर्पेण 
आच्छादित रहता है (यथा उल्बेन) जैसे गर्भाच्छादित करनेवाले चमड़ा (जरा) से (गर्भ: 
आवृतः) गर्भ आच्छादित रहता है, (तथा) वेसे ही (तेन) काम से (इदम्‌) ज्ञान (आवृतम्‌) 
आच्छादित है ।।३८॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिंणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेत च ॥३६॥ 
ऊपर के श्लोक में आये हुए इदं शब्द के अर्थ को कहते हुए भगवान्‌ हष्टान्तं को 
स्पष्ट करते हैं-- 
(हे कौन्तेय) हे अर्जुन ! (ज्ञातिनः नित्य वैरिणा) ज्ञानियों के नित्य शत्रु (दुष्पूरेण) 


दुःख से पूर्ण होनेवाले (अनलेन च) अग्नि के समान अर्थात्‌-जेसे अग्नि हविष्य से कभी _ 


७४ ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता % 


पूर्ण नहीं होती, वैसे ही काम विषयों से पूर्ण नहीं होनेवाला है, (एतेन कामरूपेण) इस 
काम रूप से (ज्ञानम्‌ आवृतम्‌) ज्ञान आच्छादित है । यह काम अज्ञानियों को विषय- 
भोग के समय सुखदायी जैसा मालूम पड़ता है और परिणाम में शत्रु के समान अनुभव 
होता है, किन्तु--ज्ञानी तो विषयभोग के समय भी काम को शत्रु के जैसा समझते हैं 
और परिणाम में तो शत्रु मानते ही हैं, इस अभिप्राय से ज्ञानी का नित्य बैरी कहा 
गया है ॥३९॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

एतेविसोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 

कामरूप शत्रु को नष्ट करने के लिये उसके अधिष्ठान दिखाते हैं--(इन्द्रियाणि 

मनो बुद्धिः) इन्द्रिय, मन और बुद्धि (अस्य) काम का (अधिष्ठानम्‌ उच्यते) अधिष्ठान-- 
रहने का स्थान कहा गया है (एतैः) इन्द्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा (एषः) यह काम 
(ज्ञानम्‌ आवृत्य) यथार्थानुभव को [ज्ञान को] आच्छादित कर-ढककर (देहिनम्‌ 
विमोहयति) मनुष्य को मोहित करता है--विवेक का नाश कर सुख-दुःखानुभव अभि- 
निवेश में युक्त करता है। वस्तुस्वरूप का विपरीत ज्ञान मोह्‌ है, काम विमोहित पुरुष 
दुःख-हेतु विषय को सुख मानकर विषय प्राप्ति में निरन्तर यत्नशील रहता है ॥४०॥ 


तस्मातत्वमिर्द्रियाण्यादो नियम्य भरतषभ । 


पाप्मानं प्रजहि ह्य नं ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥४१॥ 

काम के अधिष्ठानों का निरूपण उनके निग्रहपूर्वक काम पर विजय के लिये ही 
किया गया है । इन्द्रियाधिष्ठित काम विमोहक है (तस्मात्‌) उस कारण से (हे भरतषभ) 
हे अर्जुन, (त्वम्‌) तुम (आदौ) प्रथम (इन्द्रियाणि नियम्य) इन्द्रियों को वश में करके 

(ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌) गुरु शास्त्रोपदेशोत्पन्न ज्ञान के मनन के अनन्तर निदिध्यासन से 
उत्पन्न विज्ञान का नाश करनेवाले (पाप्मानम्‌) पापरूप (एनम्‌) इस काम को (प्रजहि) 
सवेथा नष्ट करो ॥४१॥ 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिर्द्रियेभ्यः परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 

ज्ञान-विज्ञान घिरोधी काम के नाश के लिये काम के द्वारभूत इन्द्रियों का वशी- 
करण कहकर अब ज्ञानविरोधी कामाधिष्ठान इन्द्रियों की क्रमशः प्रधानता दिखाकर 
सवेप्रधान काम को मारना चाहिए । जैसे-राजा को मारने के लिये सेना, सेनापति के 
मारने से राजा बिना प्रयास ही मारा जाता है, वैसे ही कामाधिष्ठान इर्द्रियों को 
मारने से बिना प्रयास ही काम मारा जायेगा-इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(इन्द्रियाणि पराण्याहुः) ज्ञानावरण में इर्द्रियाँ प्रधान कारण हैं, (इन्द्रियेभ्यः परं 
मनः) इन्द्रियों से प्रबल मन है । इन्द्रियों के विषय से दूर होने पर भी मन का विषय का 
साथ संयोग होने से आत्मा में ज्ञानोत्पन्न नहीं होता, (मनसस्तु पराबुद्धिः) मन से बुद्धि 
बलवती है । मन के विषय से विमुख होने पर भी विपरीत बुद्धि के निश्चय होने से आत्मा 
में ज्ञान नहीं होता है (बुद्धेः परतः यः तु सः) बुद्धि से भी प्रबल काम है। 


“> 
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कोई कहते हैं कि- (बुद्धे: परतस्तु सः) यहाँ 'सः' का अर्थ काम नहीं है, किन्तु 
जो बुद्धि से परे अन्तर्यामी परमात्मा है, वही देही (जीवात्मा) को मोहित करता है। 
पर यह्‌ अर्थ असंगत है, क्योंकि पूर्वे श्‍लोक में काम ही का प्रसंग हे और पर श्लोक में 
भी काम का ही उल्लेख हे । अतः बीच के श्लोक में आत्मा का प्रसंग जोड़ना समीचीन 
नहीं हे क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष अनन्तर में [समीप में] उल्लिखित विषय का त्याग करके 
व्यवहित विषय का परामश नहीं करते हैं ॥४२॥ 


एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


(महाबाहो) हे बड़ी भुजाओंवाले अर्जुन (एवम्‌) उक्त प्रकार से (बुद्धे: परम्‌) बुद्धि 
से प्रबल कामरूप प्रधान शत्रु को (बुद्ध्वा) जानकर (आत्मानम्‌) मन को (आत्मना) 
सात्विक बुद्धि से (संस्तभ्य) काम से हटाकर (वश में करके) मन बुद्धि से वियुक्त, अतः 
निर्बल (कामरूपं) कामरूपी (दुरासदम्‌) दुःख से नाशनीय (शत्रुं जहि) शत्रु को मारो । 

यहाँ अर्जुन को महाबाहु सम्बोधन करने का भाव यह है कि--तुम बड़ी भुजाओं- 
वाले हो, अत: यद्यपि कामरूप शत्रु को जीतना बड़ा कठिन है तथापि मेरे द्वारा कथित 
ज्ञान और उपासना रूप बड़ी भुजाओं से शत्रु को पकड़कर उसका नाश करो ॥४३॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता टीकायां निम्बारकेमतार्थे प्रकाशिकायां नेष्ठिकः 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां कर्मयोगोनाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


000 ee "बा 


कै चतुर्थोष्टियाय: ॐ 


श्रीभगवानुवाच--- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽन्नवीत्‌ ॥१॥ 
तृतीय अध्याय में जिसंका पूर्णरूप से पाप घुला नहीं, ऐसे मोक्षार्थी का सहसा 

ज्ञान में अधिकार नहीं है, उसके लिये भ्रष्ट होने की शंका से रहित कर्मयोग ही श्रेष्ठ 
है। अत: वही केत्तैव्य है। साथही यह भी निर्णय किया गया कि_ज्ञानयोग के 
अधिकारी की भी क्मेफल और कर्तापन के भाव से रहित हो कमें करना चाहिये । अब 
चतुर्थं अध्याय में यह बताया जायेगा कि--कर्म ही ज्ञान के अनुसन्धान का मागे है और 
कर्मफल ही ज्ञान है । कर्म का स्वरूप एवं उसके भेदों का भी प्रतिपादन किया जायेगा । 
अब प्रथम इलोक में परम्परा से प्राप्त कर्मयोग की प्रशंसां करते हुए-(श्री भगवानुवाच) 
श्रीभगवान्‌ बोले-तीन इलोकों में जो कर्मयोग कहा गया है, वह केवल तुमको युद्ध में 
उत्साह बढ़ाने के लिये कहा गया है--ऐसा नहीं समझना । मन्वन्तर के प्रारम्भ में जगत्‌ 
रक्षा के लिए (अहम्‌) मैंने (इमम्‌) इस (अव्यम्‌) सनातन (योगम्‌) कर्मयोग को 
(विवस्वते) सूर्य को (प्रोक्तवान्‌) कहा है, (विवस्वान्‌) सूर्य ने (मनवे) अपने पुत्र सत्यब्रत 
मनु को (प्राह) कहा (मनुः) मनुने (इक्ष्वाकवे) ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को (अब्रवीत्‌) 
कहा है ।। १॥ 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषंयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 


(एवं) इस प्रकार (परम्पराप्राप्तम्‌) श्रेष्ठ परम्परा से प्राप्त (इमं) इस योग को 
(राजर्षयो विद्रु) निमि (जनक) सगर आदि राजषियों ने जाना है। अर्थातु-यह 
कर्मयोग वेदमूलक होने से अनादि है। (हे परन्तप) अर्जुन (स योग) वह महाप्रभाववाला 
योग (महता कालेन) लम्बे समय से, अधिकारी की बुद्धि मन्द होने से एवं सम्प्रदाय में 
उपदेशाभाव से (इह) इस लोक में (नष्टः) भदर्शन को प्राप्त हो गया है । 

इस श्लोक में (राजर्षयः त्रिदुः) परम्परा से राजषियों ने जाना, यह कहने का 
अभिप्राय यह है कि-कमंयोग का तत्व समझने में राजषियों की प्रधानता रही है, इसी 
| से इतिहास में भी यह बात मिलती है कि--दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व राजषियों 

से सीखते थे। अतः भगवानु के कहने का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि--राजा लोग 
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पहले ही से इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आये हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, 
इसलिये तुम्हारा भी इसी कर्मयोग में अधिकार है ॥२॥ 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्य तडुत्तमस्‌ ॥३॥ 

जो योग पहले मैने विवस्वान्‌ (सूर्य) को कहा (स एव अयम्‌) वही पुरातन 
(योगः) (मया ते अद्य प्रोक्तः) मैंने तुमको कहा, कहने में हेतु कहते हैं--(त्वं मे भक्तः 
सखा च असि) तुम मेरे भक्त और सखा भी हो, अतः तुम्हारे लिये उक्त योग कहा गया 
है । अन्य को क्यों नहीं कहा गया ? अर्जुन की इस जिज्ञासा पर कहते हैं-(हि) क्योंकि 
(एतत्‌) यह ज्ञान (उत्तमम्‌ रहस्यम्‌) श्रेष्ठ रहस्य है, अतः अनिकारी से गोप्य है ॥३॥ 

अर्जुन उवाच-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 

(इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्‌) इत्यादि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचनों में अर्जुन को 
पूर्ण विश्वास है । अर्जुन यह जानता है कि-भगवान्‌ श्रीसर्वेशवर सर्वकारण, प्रकृति, 
काल, कर्मादि के नियन्ता हैं, परब्रह्म पूर्णंतम परमेश्वर हैं, अपनी इच्छा से वसुदेव 
के घर में अवतार लिया है। और अर्जुन को भगवान्‌ के आश्चर्येकारी चरित्रों, जो 
सामान्य जीवों में असम्भावित हें-का अनुभव भी है। फिर भी यह समझकर कि-- 
अनादि पापवासना दूषितान्तःकरण मनुष्य भगवान्‌ वासुदेव में विपरीत भावना से 
उनके दिव्य कर्मो में भी सामान्य मनुष्यों के समान भावना करेंगे। अतः भगवान्‌ 
बासुदेव के श्रीमुख से ही उनके जन्म कर्म का तात्विक निर्णय कराने के लिये उनके 
उक्त वचनों को अज्ञात ऐसा मानते हुए (अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले-भगवन्‌ (भवतः) 
आपका (जन्म अपरम्‌) अर्वाचीन है (विवस्वतः) विवस्वान्‌ सूर्य का (जन्म परम्‌) 
जन्म प्राचीन है, सृष्टि के प्रारम्भ में हुआ है । अर्वाचीन और मनुष्य होकर (त्वम्‌) 
आपने (आदो) सृष्टि के आरम्भ में एतत्‌ (प्रोक्तवान्‌) इसको कहा (इति) यह असम्भव 
प्रतीत होनेवाला विषय (कथम्‌) केसे (विजानीयाम्‌) समझू ।।४॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥ 


उक्त सन्देह को दूर करने के लिये, अर्जुन के अभिप्राय को जाननेवाले 
(श्रीभगवानुवाच) भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 

(मे) मेरे (जन्मानि) लोलार्थ विग्रह धारणरूप जन्म (बहूनि व्यतीतानि) बहुत 
हो चुके हैं (तव च) तुम्हारे और अन्य जीवों के भी बहुत जन्म हो गये । (चकार से अन्य 
जीवों का बोध होता है।) (हे परन्तप) शत्रुसूदन अर्जुन (तानि सर्वाणि) मेरे और सबके 
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मों को (अहं वेद) मैं जानता हैं, क्योंकि मेरा ज्ञान अनावृत (ढका हुआ नहीं) है, मैं 
सवैज्ञ हूँ, (त्वं) तू (न वेत्थ) तुम अपने जन्मों का भी ज्ञान नहीं रखते हो औरों के जन्मो 
का हाल तो जानोगे ही कंसे ? क्‍योंकि तुम्हारा ज्ञान आवृत (ढका हुआ) है ॥५॥ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकत स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥६॥ 


आपके जन्म से अपने ज्ञान पर किसी प्रकार अविद्या का आवरण नहीं होता है 
तो आपका जन्म कसे होता है ? अर्थात्‌ जिसके ऊपर अविद्या का आवरण होता है, उसी 
का जन्म होता है, अर्जुन के इस प्रश्न की अपेक्षा से भगवान्‌ कहते हैं 

(अजोऽपिसन्‌) मैं अजन्मा हूँ अर्थात्‌ जीवों के समान कर्म भोग के लिये मेरा 
जन्म नहीं होता है, (अव्ययात्मा) पूर्व देह के वियोग रहित होते हुए (भूतानाम्‌) सब 
जीवों के (ईश्वरोऽपिसन्‌) नियन्ता होते हुए (अहम्‌) मैं (स्वां प्रकृतिम्‌) अपने स्वभाव 
को असंगत्व, अजेयत्व, अनतिक्रमणीयत्व, अवार्यत्व होने से स्वीकार करके (आत्ममायया) 
अनुमान किया जाय कार्य जिससे वह माया, ज्ञान का संकल्प है। निघण्टु प्रमाण 
(माया वयुनं ज्ञानम्‌) अर्थात्‌ माया का अर्थ संकल्प या ज्ञान है। उस संकल्प या ज्ञान से 
अपने स्वभावरूप प्रकृति को (अधिष्ठाय) नहीं त्याग करके (सम्भवामि) लोकहितार्श 
प्रकट होता ह । भाव यह है कि भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तम का स्वरूप नित्य है, वेणु, माला, 
श्रीवत्स, कौस्तुभ, चक्र, शङ्ख, गदा, पद्म आदि अवतार अनवतार दोनों अवस्थाओं में 
एक रस है। अवतार का नाम प्रादुर्भाव है, जिस समय में हृष्टिगोचर होते हैं, वह 
अवतार कहा जाता है। भगवान्‌ के प्राकट्य के सम्बन्ध में श्रृतिवचन है-(अजायमानो 
बहुधा व्यजायत) भगवान्‌ अजन्मा होकर भी अनेक बार अनेक प्रकार से जन्म लेते हैं । 
भगवान्‌ के स्वरूप के विषय में श्रुति प्रमाण (आनन्दरूपममृतं यद्विभाति, आदित्यवर्ण 
तमसः परस्तात्‌ हिरण्यकेशः हिरण्यश्मश्रु, आप्रणखात्सुवर्णः यदात्मको भगवांस्तदात्मिका 
व्यक्तिः किमात्मको भगवान्‌ ? ज्ञानात्मकः तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रहमित्यादि 
श्रुतिभ्यो ज्ञेयः) जो आनन्द और अमृतरूप से प्रकाशित होता है। सूर्य के समान तेजस्वी 
वर्णवाला ओर प्रकृति से परे, स्वर्ण के समान केश एवं स्वर्ण के समान ही दाढीवाला 
और जिसका समस्त शरीर स्वर्ण के तुल्य कान्तिवाला है । जैसे भगवान्‌ हैं, वैसा ही 
उनका विग्रह भी है । भगवान्‌ का स्वरूप केसा है ? भगवान्‌ ज्ञान और ऐश्वयंस्वरूप हैं । 
उस सत्‌, चितु, आनन्दरूप एकमात्र गोविन्द को श्रृतियो के द्वारा जानना चाहिए । 

इस प्रकार सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेश्वर मैं अपने उक्त स्वरूप, गुण और शक्ति 


को बिना छोड़े अपने संकल्प से सत्‌, चित्‌, प्रकाश और आनन्दस्वरूप विग्रह से प्रकट 
होता हूँ । इसमें किसी प्रकार भी असम्भावना नहीं है। 


कुछ लोगों का मत है कि-यहाँ (प्रकृति) का अर्थे त्रिगुणमयी वैष्णवी प्रकृति है 
जिसके वश में यह सम्पूर्ण संसार चल रहा है। उसी प्रकृति (माया) का आश्रय लेकर 
भगवान्‌ भी साधारण जीवों के ही समान जन्म ग्रहण करते हैं भौर उस माया से मोहित 
होकर भगवान्‌ भी अपने आपको नहीं जानते हैं। परन्तु ऐसी व्याख्या करना उचित 
नहीं है, क्योंकि ऐसी व्याख्या पूर्वोक्त श्रुतियों से विरुद्ध है। (जन्म कमं च मे दिव्यमेवं 
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यो वेत्ति तत्वतः) भगवान्‌ के इस वचन से भी उक्त व्याख्या का विरोध होगा । क्योंकि 
भगवान्‌ के दिव्य जन्म और कर्मे त्रिगुणात्मिका मायाकृत नहीं हो सकते । भगवान्‌ के 
श्रीविग्रह को मायाकृत भौतिक मानना दोषपूर्ण है, शास्त्र-विरुद्ध है । वृहद्देष्णव में कहा 
है कि--(यो वेत्ति भौतिक देहं कृष्णस्य परमात्मनः । स सर्वेस्माद्बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्त- 
विधानतः ॥ मुखं तस्यावलोक्यापि सचैलं स्नानमाचरेत्‌ ॥” भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर 
को जो मनुष्य भौतिक समझता है, वह समस्त श्रौतस्मार्त कर्मो से बहिष्कार के योग्य है 
और उस पापी का मुख देखने पर सवस्त्र स्नान करना चाहिए । 

महाभारत में भी कहा है--(न भूतसंघ संस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः।” भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का शरीर पाञ्चभौतिक नहीं है । श्रीमद्भागवत में भी (अस्यापि देव वपुषो 
मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ।' इस वचन के अनुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का दिव्य शरीर स्वेच्छामय है, भौतिक नहीं है । इस समस्त श्रुतिस्मृति पुराण 
आदि के वचनों के अनुसार प्रथम अर्थ ही समुचित है, क्योंकि बही अर्थ शास्त्रसम्मत है, 
अतः समस्त आस्तिको को मान्य है ॥६।। 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


अभ्युत्थानसधसंस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ ॥॥७॥ | 
आप अनादि हैं, अत: सूर्य को उपदेश देनेवाले हैं और आप स्वेच्छा से ही दिव्य 
जन्म ग्रहण करते हुँ, किन्तु आपके कथनानुसार आपके अनेक जन्म हुए हें तो अनेक 
जन्म कब-कब हुए हैं ? इस प्रश्‍न की अपेक्षा में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं-- 
मेरे जन्म समय का कोई नियम नही है, (हे भारत) हे अर्जुन (यदा यदा हि) 
जब-जब अर्थात्‌ जिस-जिस युग में (धर्मस्य) परम कल्याणमय मोक्ष की प्राप्ति में कारण- 
भूत मजूक्तिस्वरूप भागवत धर्म की (ग्लानिर्भवति) हानि होती है, (अधर्मस्य) पाप की 
(अभ्युत्थानम्‌) वृद्धि होती है (तदा) तब-तब (अहम्‌) मैं (आत्मानम्‌) अपने को (सृजामि) 
प्रकट करता हूँ अर्थात्‌ अवतार लेता हूँ । 
यहाँ धर्म शब्द से वेदोक्त वर्णाश्रम सम्बन्धी सामान्य घर्मे का ग्रहण नहीं है। 
क्योंकि भगवान्‌ के अवतार के समय वर्णाश्रम का अभाव नहीं था किन्तु भगवान्‌ के 
भक्तविरोधी राक्षसों की वृद्धि से भागवत-धर्म की हानि हो रही थी, अतः भगवान्‌ का 
अवतार हुआ था। ब्रह्मवैवते पुराण के निम्न वचन के अनुसार भी यही बात सिद्ध 
होती है— 
कृष्ण भक्तिविहीना ये ये च तद्धत्त निन्दकाः । 
तेषां महापातकिनामशक्ता भारवाहने ॥ 
कृष्णभक्ति से हीन और उनके निन्दा करनेवाले महापापियों के भारवहन करने 
में में (पृथ्वी) असमर्थ हूँ । इसी अभिप्राय से भगवान्‌ भी आगे कहते हैं-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
सज्जनों की रक्षा और पापियों के विनाश के लिये मैं अवतार ग्रहण करता हूँ 


और-- Eee ८ 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 


तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात ॥ | 
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जो भक्त अनन्ययोग से मेरा ध्यान एवं उपासना करते हैं, उनका मैं मृत्युरूप 
संसार सागर से उद्धार करता हूँ । ऐसे ही भगवान्‌ के अनेक वचन हॅ । 
श्रीमद्भागवत में भी भगवान्‌ ने धर्म का प्रतिपादन इस प्रकार किया है-- 
(सत्वाद्‌ वृद्धाद्धवेद्धमे: पूंसो मद्धक्तिलक्षणः । धर्मोमङ्भक्तिकृत््रोक्तः) सत्वगुण की 
वृद्धि से मद्धक्तिस्वरूप धर्म होता है, धर्म वही है, जो मेरी भक्ति को बढ़ानेवाला हो । 
और भी-- 
घर्मः स्वनुष्ठितः पुंसो विष्वक्सेन कथासु य: । 
नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस घमं के अनुष्ठान से यदि भगवानु की कथा में प्रेम उत्पन्न नहीं होता 
तो उस घर्म का आचरण करना केवल श्रम ही है ॥।७॥ 


परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 


भगवान्‌ अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं-(साधूनाम्‌) समदर्शी प्रह्वाद आदि 
साधुओं की (परित्राणाय) सब प्रकार से रक्षा करने के लिए (दुष्कृताम्‌ च) और 
दुराचारी भगवद्भक्तविरोधी हिरण्यकशिपु, कंस, रावणादिकों का (विनाशाय) नाश 
करने के लिए (धर्मसंस्थापनार्थाय) भगवद्‌ भक्तिरूप धर्मे की भली प्रकार स्थापना के लिए 
(अहम्‌ युगे युगे संभवामि) मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ । श्रीमद्भागवत के अनुसार 
साधुओं के लक्षण- (ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नास्तान्नोपसीदत हरेगंदयाऽभि गुप्तान्‌ । 
नैषाम्‌ वयम्‌ न च वयम्‌ प्रभवामः दण्डे तानानयध्वमसतोऽक्ृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥) ॥८॥ 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजुनः ॥। ३॥ 

पुरुषोत्तम के जन्म कर्म जानने का फल कहते हैं-- 

(मे) मेरा (जन्म च) त्रिगुण माया सम्बन्धरहित नित्य सतु चित्‌ आनन्द विग्रह 
से अपनी इच्छा से प्रादुर्भाव ही जन्म है। (कर्म च) भक्तों के रक्षार्थ और अभक्तों के 
नाशार्थ कमें (दिव्यम्‌) अप्राक्कत है । (तत्वतः) परमार्थ बुद्धि से (यः) जो (वित्ति) जानता 
है (हे अर्जुन) हे पार्थ (सः) वह पुरुष (पुनर्जन्म न एति) फिर जन्म नहीं लेता है किन्तु 
(माम्‌) मुझको प्राप्त होता है ॥६॥ 

वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पुता सद्भावमागता;ः ॥१०॥ 


भगवानु ने जो कहा कि मेरे जन्म और कर्म को जो यथार्थ इप से जानता है, वह 
स्थूल शरीर व कारण शरीर का परित्याग करके मुझको प्राप्त करता है। यहाँ शङ्का 
होती है कि भगवान्‌ की प्राप्ति में और उनके ज्ञान में किसी दूसरे साधन की आवश्यकता 
होती है अथवा नहीं ? और भगवान्‌ की प्राप्ति होने पर स्वरूप एक रूप हो जाता है 
अथवा भेद रहता है ? या तादात्म्य भाव हो जाता है ? इस पर भगवान्‌ कहते हैं-- 
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(वीतराग भय क्रोघाः) नष्ट हो गया है राग (स्त्री-पुत्रादि से प्रेम) भय (भय 
उत्पन्न करनेवाला कमे) और क्रोध जिनका । अर्थात्‌ जो राग भय और क्रोध से सर्वदा 
रहित हैं (मन्मया) मदात्मक हैं, अर्थात्‌ जिनकी यह धारणा निश्चित हो चुकी है कि 
हम वासुदेवात्मक हैँ । अर्थातु वासुदेव हम लोगों के आत्मा हैं। इस विषय में वेद-शास्त्र 
प्रमाण हैं । यथा--"एतदात्म्यमिदं सर्वम्‌, तत्सत्यम्‌, स आत्मा, तत्वमसि ३वेतकेतो !” 
हे श्वेतकेतो ! यह सब हृश्यमान जगत्‌ कृष्णात्मक है अतः वह सत्य है, वह आत्मा है, 
वह तुम हो । अर्थात्‌ तुम्हारा अन्तरात्मा भी वही है। और-- 

इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्वं तेजो बलं घृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च॥ 

ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, घृति, क्षेत्र अर्थात्‌ सभी 
अचेतन पदार्थ काल और क्षेत्रज्ञ (भोक्ता) समस्त चेतन-तत्व वासुदेवात्मक हैं । 

मनुष्य मदात्मक होने से (मामुपाश्रिताः) मेरी उपासना करते हैं। इस कथन से 
भगवान्‌ ने अपनी प्राप्ति का साधन उनकी सेवा एवं उपासना बताया है । (बहवः) उक्त 
अवस्था को प्राप्त हुये अनेक भक्त (ज्ञान तपसा) ज्ञानरूपी तपश्चर्या से (पुता) पवित्र 
होकर अर्थातु अज्ञान एवं तत्कार्यं शुभाशुभ वासनाओं के नष्ट होने से जो परम पावन 
हो गये हैं, ऐसे भक्त (मद्भावमागताः) अर्थात्‌ उनका ज्ञान और आनन्द मेरे समान हो 
जाता है । ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर उन भक्तों को अप्राकृत प्रकाश और आनन्द स्वरूप 
विग्रह की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। किन्तु स्वरूप में भेद अवश्य रहता है । स्वरूप भेद 
रहने की स्थिति में भी जीवात्मा की मोक्ष अवस्था में सर्वज्ञता का श्रुति इस प्रकार 
प्रतिपादन करती है-- 

(सर्वम्‌ ह पश्य: पश्यति) अर्थात्‌ मुक्त जीव सबको देखता है। अतः जीव में 
सर्वज्ञता आदि धर्म के आविर्भाव होने से एवम्‌ दिव्य विग्रह साम्यता से मुक्ति अवस्था 
में जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है। इस प्रकार मुक्त जीव में भेद और अभेदरूप 
(भेदाभेद) सम्बन्ध प्राप्त होता है । 

महषि पतञ्जलि तादात्म्य का लक्षण करते हुये कहते हैं कि-- 

(भेद सहिष्णुरभेदस्तादात्म्यम्‌) भेद सहन करनेवाले अभेद को तादात्म्य कहते हैं । 

इस प्रकार कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि जब जीवात्मा (भक्त) मुक्त अवस्था में 
मेरे साधन धर्म को प्राप्त होते हैं, तो स्वरूप से तो उनमें भेद रहता है। क्योंकि जीव 
अणु है और मैं अपरिच्छेद्य विभु हूँ, किन्तु वे भक्त जीव मेरे ही समान अप्राकृत शरीर 
एवम्‌ दिव्य ज्ञानवाले हो जाते हैं, इस हृष्टि से उनमें और मुझ में अभेद भी है ॥१०॥ 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥११॥ 
यदि ज्ञानरूपी तप से पवित्र ओर निष्काम भक्त को ही भगवानु आत्मभाव देते 
हैं और सकाम भक्तों को नहीं, तो भगवानु में विषमता दोष उपस्थित्त होगा । इस पर 
भयवात्र कहते हैं-- 
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(ये) जो भक्त (यथा) जैसे अर्थात्‌ सकाम या निष्काम भाव से (मां प्रपद्यन्ते) मुझे 
भजते हैं (तान) उनको (अहम्‌) मैं (तथेव भजामि) उनको इच्छानुसार उन्हें फल देता 
हँ, अर्थात्‌ सांसारिक को संसारी वस्तु देता हूँ और मोक्षार्थी को अपना स्थान देता हूँ । 
मुझ में समानता का अभाव नहीं है। अपने ही भक्तों को फल नहीं देता हूँ किन्तु अन्य 
देवताओं के भक्तों को भी इच्छानुसार फल देता हुँ । अतः कहते हैं-(हे पार्थ) हे अर्जुन 
(मनुष्याः) मनुष्य (सर्वेशः) सब प्रकार से (मम) सर्वात्मिरूप मेरे (वर्त्म) भजनमार्गं का 
(अनुवतंन्ते) अनुवर्तन करते हैं। सर्वरूपता में श्रुति प्रमाण-(यमिन्द्रमाहुः स ब्रह्म 
स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌) और स्मृति प्रमाण 

यदाह वसुधा सर्व सत्यमेतद्‌ दिवौकसः । 
अहं भवो भवन्तइच सर्वे नारायणात्मकाः ॥ 

अतः देवाराधक को कोई अन्य फल नहीं देता है, मैं ही देता हूँ । इसमें ब्रह्मसूत्र 
प्रमाण--(फलमत उपपत्तेः) अर्थात्‌ ब्रह्म ही से सब फल की प्राप्ति होती है ॥११॥ 


कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कमजा ॥१२॥ 


सर्व फलदाता भगवान्‌ हैं तो सर्वजन निष्काम होकर मोक्ष के लिये भगवान्‌ की 
शरण में क्यों नहीं जाते हैं ? इस पर कहते हैं-- 

(कर्मणां सिद्धि) धन पुत्रादिकों की प्राप्तिरूप सिद्धि के (कांक्षन्तः) इच्छुक (इह 
मानुषे लोके) कर्माधिकारी मनुष्य लोक में (देवताः) इन्द्रादि देवों को ही (यजन्ते) आरा- 
धना करते हैं, साक्षात्‌ मेरी आराधना नहीं करते हैं। 

भगवान्‌ को आराधना क्यों नहीं करते हैं ? इस पर कहते हैं-- 

(हि) क्योंकि (कमेंजा सिद्धिः) देवाराधन कर्म से उत्पन्न तुच्छ फलरूप सिद्धि 
(क्षिप्रं भवति) शीघ्र होती है। ज्ञानफल मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती है। ज्ञानफल 
मोक्ष अनेक जन्म साधन से प्राप्त होता है (अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌) 
अतः उक्तजनों को मोक्ष की इच्छा नहीं होने से तुच्छ फल प्राप्त्यर्थं तुच्छ फलदाता 
देवतादिकों की आराधना करते हैं, साक्षात्‌ मेरी आराधना नहीं करते हैं ॥१२॥ 

चातु्देण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर््तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

कुछ व्यक्ति ही भगवान्‌ को साक्षात्‌ आराधना करते हैं सब नहीं, तो भिन्न-भिन्न 
स्वभाववाली प्रजा किससे उत्पन्न हुई है और प्रजाओं में विषमता का क्या कारण है? 
इस पर कहते हैं-- 

(चातुवर्ण्य मया सृष्टम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन चतुर्वर्ण को मैंने ही 
उत्पन्न किया है। भगवान्‌ ने चतुवेण को किस प्रकार उत्पन्न किया है ? इस पर कहते 
हैं-(गुण कर्म विभागशः) गुण कर्मों के विभाग से । अर्थात्‌ सत्त्वप्रधान ब्राह्मणों के 
शम दमादि कमें हैं, रज:प्रधान क्षत्रियों के शुरता, तेज युद्धादिक कर्म हैं, तमः अप्रधान 
एवं रजःप्रधान वैश्य हैं। जिनके खेती, साधु, ब्राह्मण गौ की सेवा और व्यापार कर्म हैं। 
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रजः अप्रधान तमःप्रधान शूद्र हैं, उनका तीनों वर्णों की सेवा कर्म है। (तस्य) विषम 
स्वभाववाले चतुर्वणे का (कर्तारम्‌ अपि) कर्ता होते हुये भी (अकर्तारम्‌) विषमता 
कतृं त्वशून्य (माम्‌) मुझको (विद्धि) जानो । भगवान्‌ में विषमकतृ त्व कैसे नहीं है ? इस 
पर कहते हैं-(अव्ययम्‌) स्वरूप गुण शक्ति से में निविकार हूँ । अतः मुझ में विषम 
कतृ त्व नहीं है ॥ १३॥ 

न सां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥१४॥ 

और भी विषम कतृ त्वाभाव दिखाते हैं-- 

(कर्माणि) नाना प्रकार के सृष्ट्यादि कर्म (माम्‌) सत्वादि गुणों के अनुसार 
सृष्ट्यादि करनेवाले मुझ सर्वज्ञ को (न लिम्पन्ति) पुण्य पाप सम्पर्क नहीं करते हैं। भाव 
यह है कि धान्य, फल एवम्‌ काँटे के विषमोत्पत्ति का असाधारण कारण मेघ है तो भी 
विषमता धान्य फल और कांटे के बीज में ही है मेघ में नहीं । वैसे ही उत्तम, मध्यम 
कर्म गुणयुक्त सुन्दर क्रूर स्वभाव सुखी दु:खी नाना प्रकार की जीवसृष्टि के और जीवों 
को फल देने में श्रीकृष्ण असाधारण कारण हैं, तो भी विषमता दोष जीवों के अनादि 
कर्मरूप बीज में ही है, श्रीकृष्ण में नहीं है । श्रीकृष्ण में दोषाभाव में व्याससूत्र प्रमाण-- 

(वैषम्य नेचृण्ये न सापेक्षत्वात्‌, तथा हि दर्शयति वेषम्य नैघृण्ये ब्रह्मणि नस्तः) 
विषभत्व निदेयत्व सृष्ट्यादि करनेवाले ब्रह्म में नहीं हे । विषम सुष्ट्यादि उत्पन्न कर्ता 
ब्रह्म में विषमत्व निर्दयत्व क्यों नहीं है ? इस पर कहते है-(सापेक्षत्वात्‌) ब्रह्म देवादि- 
रूप विषम उत्पत्ति में मेघ के समान कारण है, तो भी ब्रह्म में विषमत्व, निदेयत्व नहीं 
है । कर्म सापेक्षित जीवों से कर्म कराने से। कर्म सापेक्षित कमे जीवों से ब्रह्म कराते हैं, 
यह कैसे जाना जाय ? इस पर प्रमाण--(एष ह्यव साधु कर्म कारयति तम्‌ यमेभ्यो 
लोकेभ्यो उन्निनीषते, एष एवासाधु कर्म कारयति तम्‌ यमेभ्यो लोकेभ्यो अधोनिनीषते) 
इत्यादि श्रुति सिद्ध है। जीवों से कमे कराते हुये दोषाभाव दिखाते हैं--(मे) मुझको 
(कर्म फले स्पृहा नास्ति) कर्म फल में इच्छा नहीं हे । अर्थात्‌ जैसे साधारण मनुष्य अपने 
प्रियजनों के सुख के निमित्त सुखदायी कमं करते हैं और अपने शत्रुओं को दुःख पहुँचाने 
की चेष्टा करते हैं-वैसे मेरे कर्मों में मुझे कोई मनोरथ नहीं है । अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम, 
सुख-दुःखयुक्त जीवों के सृष्ट्यादि कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है । क्योंकि मैं आप्त- 
हुँ। (इति) इस प्रकार से सृष्ट्यादि के कर्ता होते हुये भी अकर्ता एवम्‌ कमं फलेच्छा- 
रहित (माम्‌) मुझको (यः) जो पुरुष (अभिजानाति) साक्षात्‌ जानता है, (सः) वह पुरुष 
(कर्मभिः) क्रियमाण कर्मों से (न बध्यते) नहीं बँधता है ॥१४॥ 

| एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कमेव तस्मात्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतस्‌ ॥१५॥ 
जैसे फलेच्छारहित होने के कारण जगतु सृष्टि आदि बड़े कर्म करते हुए भी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बन्धन नहीं होता, वेसे ही कतंत्वाभिमान एवं कर्मफलेच्छारहित 
पुरुष को शास्त्रविधि से यथाधिकार किया हुआ कमें बऱ्धनकारी नहीं होता है। | 
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(एवं ज्ञात्वा) ऐसा जानकर (पूर्वे: अपि मुमुक्षुभिः) पहले के मनु, जनक आदि 
मुमुक्लुजनो ने (कर्म कृतम्‌) कर्म किया है, (तस्मात्‌) इसलिये (त्वम्‌) तुम भी (पूवः कृतम्‌) 
र्व मुमुक्षुओं से फिया गया (पूर्वतरम्‌) श्रेष्ठ, परम्पराप्राप्त (कमेव कुरु) कर्म को ही 
करो ॥१५॥ 

कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१६।। 


कर्म करना ही चाहिए-एऐसा आपका कथन है, अतः मैं कर्मे करूंगा । किन्तु 
कर्म में कुछ सन्देह, क्योंकि आप (पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌) ऐसा उदाहरण क्यों देते हैं ? इस 
अर्जुन को शंका पर कहते हैं- 

(कर्म) मुमुक्षुओं के अनुष्ठान योग्य कर्म का (किम्‌) क्या स्वरूप है ? (अकर्म किम्‌) 
अकर्म का क्या स्वरूप है? (इति) इस प्रकार (अत्र) कर्माकर्म ज्ञान के विषय में 
(कत्रयोऽपि) विद्वान्‌ लोग भौ (मोहिताः) कर्माकर्म निश्चित करने में असमर्थ हैं (तत्‌) 
इसलिये (ते) तुम्हारे लिये (कर्म अकर्म च) कर्माकर्म को (प्रवक्ष्यामि) मैं कहुँगा (यतु) 
जिस कर्माक्रर्म को (ज्ञात्वा) जानकर (अशुभात्‌) संसार के बन्धन से (मोक्ष्यसे) तुम 
छूट जाओगे ॥१६॥ 

कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 

शरीर और इन्द्रियों का व्यापार कमें है, क्रियाझुन्यता अकम है, यह तो सवे- 
विदित है, इसमें विद्वानों को मोह क्यों होता है ? इसका उत्तर देते हैं-- 

(हि) निश्चय करके (कर्मणोपि) शास्त्रविहित शरीरेन्द्रियों के व्यापार का तत्व 
भी (बोद्धव्यम्‌) जानना चाहिये, (विकर्मणः) निषिद्ध कर्मं का तत्व भी (बोद्धव्यम्‌) 
जानना चारिये, क्योंकि (गहना कर्मणो गतिः) कर्म, अकर्म और विकर्म का तत्व जानना 
कठिन है ॥१७॥ 

कमेण्यकमे यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमकृत्‌ ॥१८॥ 

कर्म अकर्म विकमे के तत्व को भगवान्‌ स्वयं कृपा करके कहते हैं-- 

(कर्मेणि) वासुदेवाराधनरूप कर्म में कोई अंगहीन कर्म होने पर भी (अकर्म) 
दोष उत्पन्न करनेवाले कर्मो का इसमें अभाव है, ऐसा (यः) जो मनुष्य (पश्यति) देखता 
है, अर्थात्‌ निष्काम भगवदाराधनरूप कर्म को अन्तःकरण शुद्विपूर्वक ज्ञान द्वारा मोक्ष 
हेतु होने से बन्धकत्वाभाव है। (नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति) ऐसा पूर्वे में कहा भी है। 
(अकर्मणि) सामर्थ्यं रहते हुये विहित कर्म का त्यागकर मौन धारण करने में (कर्म 
पश्येतु) कर्म देखता है, अर्थात्‌ यह अकर्म, मौन धारणकर बैठना भी पाप पैदा करनेवाला 
के कारण बाँधनेवाला है--ऐसा समझता है। भगवान्‌ के द्वारा पूर्व में कहा भी 


गया है किः-(कर्मेत्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌) (मिथ्याचारः स उच्यते) 
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(च) का भाव यह भी है कि--केवल कर्मनिष्ठ पुरुष को बेंगन, मसूर आदि शास्त्र- 
निन्दित पदार्थ खाने में दोष होता है, किन्तु वासुदेवोपासक को किसी प्रकार कोई संयोग 
से श्रीवासुदेवप्रसाद में मिला बेंगन आदि भक्षण से दोष नहीं है। इससे विकर्म का तत्व 
भी बताया गया । श्रीमद्भागवत में भी कहा है-- 

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 

विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित्‌ धुनोति सर्व हृदिसंन्निविष्टः ॥ 

भगवान्‌ के चरणों की सेवा करनेवाले संसार का सम्बन्ध त्यागनेवाले प्रिय भक्तों 
के हृदय में बेंठकर भगवान्‌ उनके द्वारा किसी प्रकार विकम बन जाने पर विकमें को 
नष्ट कर देते हैं । 

(यः) कर्मे, अकर्म और विकमें के तत्व को जो जानता है, (सः) वह पुरुष 
(मनुष्येषु) सब मनुष्यों में (बुद्धिमान्‌) श्रेष्ठ है (सः युक्तः) वह्‌ योगयुक्त है (सः कृत्स्नकमं- 
कृतु) वह सवै कर्मकर्त्ता है ॥ १८॥ 

यस्य सरदे समारस्भाः काससंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ।।१६॥ 

उक्त प्रकार से कमं, अकर्म और विकमें ज्ञाता की बुद्धिमत्ता कही गई, उसी 
बुद्धिमत्ता का उपपादन करते हैं-- 

(यस्य) जिस मुमुक्षु के (सवे समारम्भाः) नित्य नैमित्तिक, भगवतु जन्म 
कर्मोत्सवादि सम्बन्धी सम्यक्‌ आरम्भ (कामसंकल्पवजिताः) फल संकल्प रहित होते हैं, 
(तम्‌) उस पुरुष को (बुधा) विद्वान्‌ (ज्ञानार्नि दग्ध कर्माणं) कम से निर्मेलान्तःकरण में 
उत्पन्न ज्ञानार्नि से जल गया है कर्मफल जिसका, अर्थात्‌ उक्त प्रकार के कर्मो से अन्त:- 
करण निर्मल हो जाने से उत्पन्न हुई ज्ञानरूप अग्नि फल देनेवाले कर्मों को जला देती है । 
जैसे भुने हुए अन्न में अंकुर उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही ज्ञानियों को फल देनेवाले कमं भी 
फलदायी नहीं होते हैं, उक्त प्रकार के पुरुष को (पण्डितम्‌ आहुः) ज्ञानी कहते हैं ॥ १६।। 

त्यक्त्वा कर्मेफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
क्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से निष्काम ज्ञानी का पूरवे कर्मेविनाश कहकर अब क्रियमाणों का 
त्याग कहते हैं— 

(कर्म ऊलासज्भ ) कर्म फल में कतृ त्वाभिमान को (त्यक्त्वा) छोड़कर (नित्यतृप्तः) 
स्वरूपानन्द से सन्तुष्ट (निराश्रयः) अपने शरीर निर्वाहार्थ अन्य पुरुष से आशारहित जो 
पुरुष है (सः) वह (कर्मणि) शास्त्रीय व लोकिक कर्म टं (अभिप्रवृत्तः अपि) प्रवृत्त होता 
हुआ भी (किख्चित्कमे नैव करोति) किसी कर्म को स्पर्श नहीं करता है, उन कर्मा में वह 
आसक्त नहीं होता है ॥२०॥ 

निराशीरयंतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
शारीरं केबलं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
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(निराशीः) कामनारहित (यत चित्तात्मा) जिसने चित्त और आत्मा को अर्थात्‌ 
इन्द्रिय सहित देह को जीत लिया है, (त्यक्त सर्वपरिग्रहः) और सम्पूर्ण संग्रह जिसने छोड़ 
दिया है, वह (केवलं शारीर कुर्वे) शरीर मात्र सम्बन्धी कर्मे को करते हुए (किल्विषं 
नाप्नोति) पाप का भागी नहीं होता है ॥२१॥ 

यहृच्छालाभसंतुष्टो इन्ट्वातीतो : विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


शरीरमात्र सम्बन्धी कमं करने से पाप नहीं लगता, किन्तु यदि पूर्वेजन्माभ्यास से 
कोई कर्मविशेष को करे तो वह कर्म उसको बाँधेगा ? इस पर कहते हैं-- 

(यहच्छालाभसन्तुष्टः) बिना प्रयत्न से लाभालाभ से सन्तुष्ट (दंद्वातीत:) क्षुधा 
पिपासादि में व्याकुलतारहित (विमत्सरः) असहनतारहित, अतः (समः सिद्धावसिद्धो च) 
हषे विषाद रहित, ज्ञानावस्थित पुरुष अपने प्रयोजनार्थे कोई कमें नहीं करता है, किन्तु 
यदि कोई पुरुष स्वकल्याणार्थं प्रार्थना करे तो वह सर्वज्ञ होने से परार्थं भगवत्सम्बन्धी 
यज्ञादिक विशेष कर्म को (कृत्वापि न निबद्धयते) कर्म बन्धन को नहीं प्राप्त होता हे । 
कोई लोग इस इलोक का अर्थ यतिपरक करते हैं--सब परिग्रह त्यागी यति के शरीर 
स्थिति के लिये याचनादि के प्राप्त होने पर अयाचना से शरीर स्थिति होनी चाहिए । 
यति अकतृत्वसाधन में कुछ भिक्षा याचनादि कर्म करे। लोक व्यवहारार्थं लौकिक से 
आरोपित कतृ त्व भिक्षादि कमे में कर्ता नहीं होता है । अर्थात्‌ लोक व्यवहार की हृष्टि 
से सन्यासी भिक्षाटन आदि कमे करता है, किन्तु वास्तव में वह कर्ता नहीं हैं, क्योंकि 
सांसारिक मनुष्य ही सन्यासी को भिक्षाटन आदि कर्म का कर्ता मानता है, शास्त्र-प्रमाण 
से अपने अनुभव में वह अकर्ता ही है। इस प्रकार दूसरों के द्वारा सन्यासी को कर्त्ता 
मानने पर भी बन्धन में नहीं पड़ता । और कहते हैं कि ज्ञानाग्नि से दग्ध होने से कर्म 
बन्धन का कारण नहीं होता--ऐसा अर्थं करना पुनरुक्ति दोष है। इस व्यवस्था को 
पूर्वं श्लोक में कह्‌ आये हैं और उक्त श्लोक का अर्थ यतिपरक करने से आगे के श्लोकद्वय 
की संगति का विरोध होगा। (यज्ञायाचरतः कर्मः) इत्यादि आगे कहते हें । यति को 
यज्ञादि कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। अतः सन्यासी पर इस प्रकरण को कहना 
व्यर्थं है, किन्तु निष्काम ज्ञान भक्ति परक ही यह प्रकरण है ।।२२।। 

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 


Ey (कृत्वापि न निबद्धचते) में हेतु दिखाते हैँ-- 

| (गत संगस्य) कमें में फलेच्छारहित, अतः (मुक्तस्य) मुक्त का (ज्ञानावस्थित 
चेतसः) ज्ञान में स्थित है चित्त जिसका (यज्ञाय) विष्णुप्रीत्यर्थ (यज्ञ के लिये) (आचरतः) 
साङ्गोपाङ्ग विधिवत्‌ कर्मानुष्ठान करते हुए--भक्त योगी के (समग्रं प्रविलीयते) सर्व 
| कर्म लय हो जाते हैं, फल दान योग्य नहीं रहते हैं। और जब उक्त भक्त को कर्मो का 
पुण्य फल नहीं मिलता तो कर्मो में विगुणता का दोष भी नहीं लगता है । यद्यपि निम्न 
स्मृति वचन के अनुसार कर्मो का शुभाशुभ फल प्राप्त होता है, किन्तु फल प्राप्ति की 
भावना से किये जानेवाले कर्म के सम्बन्ध में ही यह नियम है-- 
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कर्ता कारयिताचैव प्रेरकश्चानुमोदकः । 
सुकृते दुष्कृते चेव चत्वारः समभागिनः ॥ 

कर्ता, करानेवाला, प्रेरक और अनुमोदक ये चारों शुभाशुभ कर्मों में समान भागी 
होते हैं ॥२३॥ 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्नह्णाग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मा बव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥२४॥ 

योगी के सर्व कर्म विलीन हो जाते हैं, ऐसा कहा गया । कर्मेविलीन केसे होते हैं ? 
इस आकांक्षा पर (ज्ञानावस्थितचेतसः) इस पद की व्याख्यारूप सांग यज्ञ का ब्रह्मा- 
त्मकत्वानुसन्धान निरूपण करते हें-- 

(ब्रह्मार्पणम्‌) अपण जिससे किया जाय, वह अर्पण स्रवा मन्त्रादिक ब्रह्मस्वरूप 
हैं, (ब्र्महविः) अग्नि में प्रक्षेपित द्रव्य ब्रह्मात्मक होने से ब्रह्म है, (ब्रह्माग्नौ) ब्रह्मरूप 
अग्नि में (ब्रह्मणाहुतम्‌) ब्राह्मण व यजमान से हवन किया हुआ (ब्रह्म व) ब्रह्म ही है, 
अर्पण का सम्प्रदान देवता भी ब्रह्म है, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, क्रिया-ये सब 
ब्रह्म हैं। (ब्रह्म कर्मसमाधिना) ब्रह्म कर्म में जिसका तत्वानुसन्धान है, उस पुरुष से 
(ब्रह्मं व गन्तव्यम्‌) ब्रह्म ही प्राप्य फल है, स्वर्गादि नहीं ॥२४॥ 

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति ॥२५॥ 

इस प्रकार सांग यज्ञ-कर्म को ब्रह्मात्मकत्वानुसन्धान से अनुष्ठान करनेवाले को 
ब्रह्म प्राप्तिकप फल मिल गया । अब उसी के श्रेष्ठत्व दिखाने हेतु अधिकारी भेद से बहुत 
प्रकार के अन्य यज्ञो को कहते हैं-- 

(अपरे योगिनः) ज्ञानहीन कोई कर्मनिष्ठ योगी (देवमेव यज्ञम्‌) अन्य देवों की 
जिस यज्ञ में प्रधानता से पूजा होती है, वह दैव यज्ञ है, उसका (पर्यपासते) अनुष्ठान 
करते हैं (अपरे योगिनः) अल्पज्ञाता कर्मनिष्ठ योगी (ब्रह्माग्नौ) ब्रह्माग्नि में (यज्ञम्‌) 
यज्ञद्रव्य हविष्य को (यज्ञेनेव) यज्ञ के साधन स्रुक्‌ आदि से (उपजुह्वति) होम करते हैं 
ऐसे योगी अग्निमात्र में ब्रह्म बुद्धिवाले हैं, कर्ता, कर्मादि समूह्‌ में इनकी ब्रह्म बुद्धि नहीं 
है । अतः पूर्वोक्त कर्ता, कर्मादि समूह में ब्रह्म माननेवाले श्रेष्ठ हैं।॥२५।। 


श्रोत्रादीनी न्द्रियाण्यन्ये संयमारिनषु जुह्वति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियारिनषु जुह्वति ॥२६॥ 
अब पूर्वोक्त योगियों से श्रेष्ठ योगियों का वर्णन करते हैं 
(अन्ये) निवृत्ति धर्म में प्रवृत्त ब्रह्म प्राप्ति की इच्छावाले योगी (श्रोत्रादीनि) श्रोत्र 
आदि ज्ञानमागं के विरोधी (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों को (संयमाग्निषु जुह्वति) संयमरूप अग्नि 
में हवन करते हैं । अर्थात्‌ विषयों से इन्द्रियों को लौटाकर ब्रह्म में लगाते हैं (अन्ये) प्रवृत्ति 
धमे में प्रवृत्त निरन्तर सांसारिक वृद्धि के इच्छुक विषय भोग के समय में (शब्दादीन 
विषयान्‌) हविष्यरूप शब्दादि विषयों को (इन्द्रियाग्निषु) (जुह्वति) इन्ब्रियरूप अग्नि में _ 
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अर्थात्‌ इन्द्रियों में अग्नि की भावना करके विषयों का इन्द्रियों में हवन करते हैं । अर्थात्‌ 
विषयानुभव काल में यज्ञरूप समझकर उसमें प्रवृत्त होते हैं ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

अब पूर्वोक्त योगियों से भी श्रेष्ठ अधिकारी को कहते हैं- 

(अपरे) अन्य योगी, जो पहले ही से नियत ज्ञानेन्द्रिय होने से बाह्य विषयों में 
आसक्तिरहित हो गये हैं, (सर्वाणि) सब (इन्द्रिय कर्माणि) कर्मेन्द्रियों के कर्मों को (प्राण 
कर्माणि च) और प्राण वायु के कर्मों को (आत्मसंयमयोगार्‍्नौ) आत्मसंयम (मन के 
संयमरूप) योगाग्नि में (जुह्वति) हवन करते हें । अर्थात्‌ मनः संयमकर ब्रह्मरूप में वृत्ति 
को लगाना, उस वृत्ति से ध्यानयोग्यता की प्राप्ति का कारण योग है। शुभाशुभ कर्मो के 
दाहक होने से उस आत्मसंयम योगागिन में हवन करते हैं। आत्मसंयम योगाग्नि केसी 
है ? इस पर कहते हैं--(ज्ञानदीपिते) ज्ञान से प्रज्वलित है। अभिप्राय यह है कि--अपने 
ध्येय को सम्यकतया निश्चित करके उसमें योगी अपने मन को सुस्थिर कर इन्द्रिय एवं 
प्राण के कमो को छोड़ देते हैं ।।२७।। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितब्रताः ॥२८॥ 

(द्रव्ययज्ञाः) जो अपने धर्म से द्रव्य का संग्रह करके सत्कार्य, सत्पात्र में लगाते हैं, 
वे द्रव्ययज्ञवाले हैं, (तपो यज्ञाः) जो चान्द्रायण आदि कठिन तप करनेवाले हैं, वे तपोयज्ञ 
कहलाते हैं, (तथापरे) और अन्य (योगयज्ञाः) यम-नियमादि करनेवाले योग यज्ञ हैं, 
(स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच) वेदाध्ययन करनेवाले स्वाध्याय यज्ञ हैं और वेदादि के अर्थ का 
मनन करनेवाले ज्ञान-यज्ञ हैं, (संशितव्रताः) दृढ व्रतवाले योगी संशित ब्रत हैं, इस प्रकार 
(यतयः) यत्न स्वभाववाले पुरुष यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं ।॥।२८।। 


अपाने जुह्वति घ्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 


अब प्राणायाम यज्ञ कहते हैं--(अपाने) नीची वृत्तिवाले अपान वायु में (प्राणम्‌) 
ऊर्ध्वे वृत्तिवाले घ्राण वायु का (अपरे जुह्वति) अन्य हवन करते हैं (पुरक करते हैं) 
(तथा) अन्य कोई (प्राणे) प्राण वायु में (अपानं जुह्वति) अपान वायु का रेचन करते हैं, 
कथा करके ? (प्राणापानगतीरुध्वा) प्राणापान-प्रवाह को रोककर कुम्भक करके, अर्थात्‌ 
पुरक के पश्चात्‌ कुम्भक करके फिर रेचक करते हें । इस प्रकार पूरक, कुम्भक, रेचक 
करके (प्राणायामपरायणाः) प्राणायाम में तत्पर योगी प्राणायाम व्रत को करते हैं ॥२६।॥ 


अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मघाः ॥३०॥ 


(नियताहाराः) आहार सम्बन्धी नियमाभ्यास में निष्ठ होते हए (अपरे योगिनः) 
अन्य योगी, योगाभ्यास के विरोधी (प्राणान्‌) ज्ञान कर्मेन्द्रियों को (प्राणेषु जुह्वति) ऊपर 
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एवं निम्न गति को रोककर मध्य में स्थिर घ्राणों में कुम्भक करते हैं। अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
प्राणों में लय करते हैं । यह भी प्राणायाम ही है । इस प्रकार द्वादश प्राणायाम कह करके 
यज्ञज्ञाता का फल कहते हैं (एते सरवऽपि) पूर्वोक्त द्वादश प्रकार के (यज्ञविदः) यज्ञविद्‌ या 
यज्ञकर्ता (यज्ञक्षपित कल्मषः) यज्ञ से नष्ट पापवाले हैं ॥३०॥ 
यज्ञशिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तस ॥३१॥ 
(यज्ञशिष्टामृतभुजः) यज्ञानुष्ठान के पश्चातु शेष (बचा हुआ) अन्तादि अमृत है, 
उसको भक्षण करनेवाले सत्व सिद्धिपूर्वक ज्ञानप्राप्ति द्वारा (सनातन ब्रह्म यान्ति) सनातन 
ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यह अर्थ अवेष्णव पक्ष में है। वैष्णव पक्ष पूर्वोक्त यज्ञों से क्षीण 
पापवाले वैष्णव (यज्ञशिष्टामृत भुजः) (यज्ञो हवे विष्णुः) यज्ञ विष्णु है, उस विष्णु के 
पश्चातु प्रसाद शिष्ट है, वह अमृत है, उस अमृत का भोजन करनेवाले (सनातनं ब्रह्म 
यान्ति) सनातन ब्रह्म पद वाच्य विष्णु को प्राप्त होते हैं। विष्णुप्रसाद भोजन का माहात्म्य 
स्कन्द पुराण में भगवान्‌ द्वारा कहा गया है-- 
भोक्तव्यं मम चोच्छिष्टं मम भक्ति परायणेः। 
पवित्र करणं पुत्र पापिनामपि मुक्तिदम्‌ ॥ 
मेरी भक्तिपरायण भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिये, पवित्रकारी मेरा 
प्रसाद पापियों को भी मुक्तिकारी है । 
ममाशनस्य शेषत्वं यो भुनक्ति दिने दिने । 
सिक्थे सिक्थे भवेत्पुण्यं चान्द्रायण शतं सुत ॥ 
हे पुत्र ब्रह्मन्‌, मेरे भोग लगाने के पश्चातु प्रसाद को जो जीव नित्य ग्रहण करता 
है (भोजन करता है) उसको एक-एक ग्रास में शत-शत चान्द्रायण ब्रत का पुण्य होता 
है । भगवान्‌ को बिना भोग लगाये जो भोजम करता है उसको दोष दिखाते हैँ 
अवशिष्टं यथोच्छिष्टं भक्तानां भोजनद्वयम्‌ । 
न्यान्यद्वै भोजनं तेषां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
मेरे भोग लगा हुआ और भोग से शेष--दो प्रकार का भोजन ही भक्तों के लिये 
कहा गया है, उनके लिये अन्य भोजन नहीं है, यदि वे अन्य भोजन करेंगे तो पाप लगेगा, 
जिसकी निवृत्ति के लिये चान्द्रायण ब्रत करना पड़ेगा । 
अनर्पयित्वा यो भुङक्ते अन्न पानादिकं च यत्‌ । 
शुनो विष्टा समं चान्नं पानं च मदिरा समम्‌ ॥ 
जो पुरुष मुझे अपेण किये बिना अन्न जल ग्रहण करते हैं उनका खाना कुत्ते की 
विष्टा के समान तथा जल मदिरा समान हे । 
(यत्करोषि यदश्नसि) इत्यादि गीता के अनुसार भगवत्समपित अन्न-जलादि 
ग्रहण करने से मनुष्य कर्म बन्धन से बद्ध नहीं होता है। इस प्रकार यज्ञानुष्ठान में गुण 


बताकर यज्ञानुष्ठान नहीं करने में दोष दिखाते हैं-- (अयज्ञस्य अयं लोकः नास्ति) पूर्वोक्त | 


ज्ञो में से किसी भी यज्ञ को जो नहीं करता, उस अयज्ञ पुरुष को यह म्प) सलवा [व 
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लोक भी नही है, अर्थात्‌ इस संसार का सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता, (हे कुरुसत्तम) 
हे कुरुश्रेष्ठ (अन्यः कुतः) उसको उत्तम सुख प्राप्ति का हेतु परलोक का सुख कहाँ से 
होंगां ? ॥३१॥ 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

कर्मजान्‌ विद्धि तान्सवाँनेबं ज्ञात्वा विसोक्ष्यसे ।। ३ २॥। 

प्रमाणापेक्षा होने पर पूर्वोक्त यज्ञों को वैदिकत्व कहते हैं-(एवं) पूर्वोक्त प्रकार 

से, (बहुविधा यज्ञाः) अनेक प्रकार के यज्ञ (ब्रह्माणो मुखे) वेद के पूव काण्ड मे (वितताः) 
विस्तृत हैं, वेद द्वारा जाने जाते हैं। (तान्‌ सर्वान्‌ कर्मजातु) उन सब यज्ञों को कायिक, 
मानसिक, वाचिक कर्मो से उत्पन्न (विद्धि) जानो कर्मो के अनित्य होने से एवं आत्म- 
स्वरूप के नित्यत्व होने से कर्मं और आत्मस्वरूप का नित्य सम्बन्ध नहीं है। (एवं 
ज्ञात्वा) ऐसा जानकर, कर्ममय संसार से (विमोक्ष्यसे) तुम पार हो जाओगे ॥३२॥ 


शरेयान्द्रव्यमया चज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
एवं कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 


पीछे यज्ञों की गणना के अन्तर्गत सामान्यरूप से ज्ञानयज्ञ की भी गणना को गई। 
अत: अन्य यज्ञो को साम्यता का निवारण करते हुए, ज्ञान-यज्ञ की श्रेष्ठता प्रतिपादन 
करते हैँ-(हे परन्तप) हे अर्जुन, (द्रव्यमयात्‌) देवों के निमित्त ज्ञानहीन तुच्छ फल हेतु 
(यज्ञात्‌) यज्ञ से (ज्ञान यज्ञः) ज्ञान यज्ञ (श्रेयान्‌) अतिशय कल्याण कारक है (पार्थ) 
हे पृथापुत्र अर्जुन, (सवेम्‌) सा द्गोपाङ्ग (अखिलं कर्म) हेतुफल सहित कर्म, (ज्ञाने) तत्त्व- 
पदार्थं के स्वरूप गुण सम्बन्ध विषय के अनुभव में (परिसमाप्यते) अन्त हो जाते हें । 
कर्मो के ज्ञानान्तर में श्रुति प्रमाण--(सवे ह्‌ पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सवश: ।) ज्ञानी 
सबको देखता है और सब प्रकार से सबको पाता है । श्रीमद्भागवत में भी-- 
तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणीतराणि च। 
नालंकुर्वन्ति तां सिद्धि या ज्ञान कलया कृता ॥ 
अर्थात्‌-ज्ञान की एक कला से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उतनी तप, तीर्थ, जप, 
दान और पवित्र कर्मो से नहीं होती ॥३३॥ 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तंच्वर्दाशनः ॥३४॥ - 


इस प्रकार के ज्ञान प्राप्ति किस उपाय से होगी ? ऐसी अपेक्षा में कहते हैं :-- 

(ततु) सब कर्मो से विलक्षणं एवं सर्वं फलदाता ज्ञान को (विद्धि) तुम जानो, 
उसको कँसे जानें और प्राप्त करे ? इस पर कहते हैं- (प्रणिपातेन) ज्ञानियों को श्रंद्धा- 
भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम करके (परिप्रश्नेन) मैं कौन हुँ ? मेरा क्या स्वरूप है? मैं 
संसार में केसे बद्ध हैं? और कैसे मुक्त होऊंगां ? इत्यादि नाना प्रकार आध्यात्मिक 
प्ररनों से, (सेवया) शुद्ध भाव से सेवा से प्रसन्न (तत्वर्दाशनः) (तत्वदर्शी (ज्ञानिनः) ज्ञानी, 
(ते) तुमको (ज्ञानम्‌) जीव ईश्वर स्वरूप यथार्थ ज्ञान का (उपदेक्ष्येन्ति) युक्ति प्रमाण से 
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सिद्ध शंका समाधानकर्त्ता उपदेश करेंगे। तत्त्वदशियों के ही उपदेश से ज्ञान प्राप्त होते हैं, 
अन्य उपदेश से नहीं । श्रुति में कहा है-- 

(तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌) (ज्ञानिनः) 
बहुवचन ग्रहण से यदि एक गुरु से सम्पूर्ण ज्ञान का लाभ न हो तो अन्य तत्त्वदर्शी महात्मा 
से लाभ करें ॥ ३४ 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मत्यथो मयि ॥३५॥ 


इस प्रकार ज्ञान का फल और भी कहते हैं-- 

(यत्‌) तत्त्वदर्शी से उपदिष्ट ज्ञान को (ज्ञात्वा) जानकर (पुनर्मोह) अन्तःकरण 
की श्रान्तिरूप मोह को (एवम्‌) (यानेव हत्वा) इस प्रकार (न यास्यसि) प्राप्त नहीं 
होओगे, (पाण्डव) हे अर्जुन, (येन) जिस ज्ञान से (भूतानि) बन्धु मित्रादिक (अशेषेण) 
देव मनुष्य सर्पादि जीवों को (आत्मनि) अपने में- त्वं पदार्थ में (द्रक्ष्यसि) आत्मं समान 
देखोगे, भिन्नता प्रकृति के कार्य शरीर में है । जीव ज्ञानस्वरूप होने से सबके देहों में 
समान है । मेरे स्वरूप से अन्य क्रा स्वरूप विलक्षण नहीं है, ऐसा तुम निश्चय करोगे । 
(अथो) अनन्तर (मयि) सर्वात्मा तत्पदार्थं मुझ में, (सर्वाणि भूतानि अशेषेण त्वं द्रक्ष्यसि) 
क्योंकि सब आत्माओं को अन्तरात्मा मैं ही हूँ। वे सब आत्मा मेरे आश्रित हैं, मुझ में 
वे व्याप्त हैं । अतः सांसारिक (बन्ध) स्थिति में ओर मोक्ष अवस्था में वे मुझ में ही है । 
क्योंकि वे मुझ से पृथक्‌ नहीं हो सकते हैं, मेरे बिना उनकी स्थिति ही असम्भव है ॥३५॥ 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानप्लंवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 

अज्ञान निवृत्ति का और भी कारण बताते हैं-- 

(अपिचेत्‌) यदि कदाचित्‌, ज्ञान का माहात्म्य प्रकट करने हेतु असम्भावित अर्थं 
को भी अंगीकार कर कहते हैं-यद्यपि (सर्वेभ्यः पापेभ्यः) सवे पापियों से (पापकृत्तमः) 
अधिक पापकर्ता (अंसि) तुम हो जाओ तो भी (सर्व वृंजिनम्‌) सम्पूर्ण पापों को (ज्ञान- 
प्लवेनैव) ज्ञान नौकां से (सन्तरिष्यसि) तर जाओगे, अर्थातु--ज्ञान-नौका पर चढ़कर 
पाप पयोधि को पार कर लोगे ॥३६॥ 

यथेधांसि समिद्धोऽरिनभस्मसात्कुरतेऽर्जुन । 
ज्ञानारिनिः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 

नौका से समुद्र पार करने पर जैसे समुद्र का नाश नहीं होता, वेसे ही ज्ञान-नौका 
से कर्मेरूपी समुद्र का नाश भी नहीं होगा--ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं-- 

(यथा) जैसे (समिद्धोऽग्निः) प्रज्वलित अग्नि (एधांसि) काष्ठों को (भस्मसात्कुरुते) 
भस्म कर देती है, (अर्जुन) हे पार्थ, (तथा) वैसे ही (ज्ञानाग्निः) ज्ञानरूपी अग्नि (सर्वे 
कर्माणि) प्रारब्ध से भिन्न सब पाप पुण्य कर्मों को (भस्मसात्कुरुते) भस्म कर देती है। 


प्रारब्धं कर्म भोग से निवृत्त होता है ॥३७॥ Ps 
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न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 


(ज्ञानेन सहशम्‌) ज्ञान के समान (पवित्रम्‌) शुद्ध करनेवाला इस संसार में (नहि 
विद्यते) नहीं है ऐसे ज्ञान की उपलब्धि शीघ्र क्यों नहीं होती ? इस पर कहते हैं— 
(तत्‌) उस ज्ञान को (कालेन) बहुत समय में (योगसंसिद्धः) यथार्थं अनुष्ठित कर्मयोग 
से योग्यता प्राप्त पुरुष (स्वयमु आत्मनि विन्दति) स्वयं अपनी आत्मा में प्राप्त 
करता है ।।३८।। 

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 


कर्मयोग से योग्यता प्राप्त करके पुरुष समय प्राप्तकर स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है तो (तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्ररनेन सेवया) यह भगवानु का वचन असंगत होगा, इस 
शंका पर ज्ञानाधिकारी पुरुष के विशेषण कहते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानाधिकारी मुमुक्षु पुरुष केसा 
होना चाहिए, यह कहा जाता हे-- 

कर्मयोग से योग्यता प्राप्त करके पुरुष स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, यह सत्य है, 
किन्तु उस पुरुष को जिन गुणों से युक्त होना चाहिए, उन निम्न गुणों का होना आवश्यक 
है—(श्रद्धावान्‌) गुरु और शास्त्र वचनों में आस्तिक्य बुद्धि । जो बात गुरु और शास्त्र 
जैसा बतावें उसको ठीक वेसा ही माने, (तत्परः) गुरु की उपासना और शास्त्र के 
अभ्यास में निरन्तर युक्त (संयतेन्द्रियः) श्रद्धा होते हुए भी इन्द्रियों के चंचल होने से 
गुरु-सेवा और शास्त्राभ्यास में प्रबृत्ति नहीं हो पाती है, अतः इन्द्रियजित पुरुष निष्काम 
कर्मेयोग के अनुष्ठान से अन्तःकरण को शुद्ध करके श्रद्धावान्‌ होता है, श्रद्धा से ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, (ज्ञानं लब्ध्वा) ज्ञान प्राप्त करके, विक्षेप का अविद्या का नाश करके 
(परां शान्तिम्‌) मुक्ति परम शान्ति को (अचिरेणैव) शीघ्र ही (अधिगच्छति) प्राप्त 
करता है ।।३६।। 


अज्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


इस प्रकार श्रद्धालु भक्त पुरुष को सद्गुरु के उपदेश से प्राप्त ज्ञान का फल कहकर 
अब श्रद्धा भक्ति रहित अज्ञानी के विनाश के सम्बन्ध में कहते हें-- 

(अज्ञः) गुरुपदिष्ट तत्वज्ञानशुन्य, अज्ञ का हेतु (अश्रद्दधानः) गुरु में श्रद्धाशून्य, 
श्रद्धाशुन्यता में भी हेतु (संशयात्मा) फल, साधन, उपास्य, धर्म, गुरु, शास्त्रादिकों में 
अनेक प्रकार के संशय होते हैं। यथा-परम कल्याण मोक्ष है या स्वर्गादि? कल्याण का 
साधन कम है या ज्ञान ? मोक्षार्थं विष्णु की उपासना करनी चाहिये या अन्य देवों की ? 
वैष्णव धमं श्रेष्ठ है या अन्य धर्म ? गुरु विरक्त होना चाहिये अथवा धनवान्‌ ? गुरु का 
वचन सत्य है या असत्य ? इत्यादि अनिश्चय की स्थिति में अनेक प्रकार के संशय 
जिसके मन में भरे हुए हैं, वह इधर-उधर भटकता रहता है, अतः (विनश्यति) कल्याण 
ह से गिर जाता है, (संशयात्मनः) संशयात्मा पुरुष के (अयं लोकः नास्ति) धर्मसंग्रह 
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विवाह आदि में अप्रवृत्ति होने से मनुष्यलोक का सुख भी नहीं होता (परः नास्ति) 
परलोक-सुख प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि परलोक प्राप्ति के साधन धर्म का अनुष्ठान 
भी नहीं करता है (न सुखम्‌) अनिइचय के कारण प्राकृत सुख भी नहीं प्राप्त होता, तो 
फिर मोक्ष सुख कहाँ ? यहाँ अज्ञशच इत्यादि तीनों विशेषण एक ही मनुष्य के लिये हैं, 
अन्यथा अधोनिदिष्ट श्रुति स्मृति से विरोध होग!-- 
भिद्यते हृदय ग्रन्थिः क्षीयन्ते सर्वं संशयाः । 
योगसंन्यस्तकर्साणं ज्ञान संखिन्न संशयस्‌ ॥४०॥ 
गोगसंन्यस्तकर्साणं ज्ञानसंछिञ्नसंशयस्‌ । 
आात्मवस्तं न कर्साणि निब्ध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 


इस प्रकार संशययुक्त अज्ञानी का लोक-परलोक दोनों भ्रष्ट होता है-ऐसा 

कहकर सदाचारानुवति मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ एवं संशयनिवारणार्थ कर्मयोग और 
ज्ञानयोग का उपदेश करते हुए दो इलोकों में उपसंहार करते हैं-(योगसंन्यस्त कर्माणम्‌) 
जिसने भगवद्‌ आराधनरूप योग से अपने सब कर्मो को भगवान्‌ में अर्पण कर दिया है, 
(ज्ञानसंछिन्न संशयम्‌) और (मैं भगवान्‌ के अधीन हूँ) ऐसे ज्ञान के द्वारा जिसके सब 
संशय नष्ट हो गये हैं, अतः (आत्मवन्तम्‌) तत्व में स्थित है मन जिसका (धनञ्जय) 
हे अर्जुन, ऐसे पुरुष को (कर्माणि) विवि से प्राप्त अथवा स्वाभाविक कर्म (न निबध्नन्ति) 
बद्ध ,नहीं करते हैं ॥४१॥ 

तस्सादज्ञानसंझुतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छित्बैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 


(तस्मात्‌) इसलिये (अज्ञानसम्भूतम्‌) अज्ञानोत्पन्न (हृत्स्थम्‌) मनःस्थित, सर्वार्थः 
नाश हेतु (एनं संशयम्‌) इस संशय को (आत्मनः ज्ञानासिना) मेरे द्वारा उपदिष्ट आत्म- 
ज्ञानरूपी छैड्ग से (छित्वा) काटकर (हे भारत) हे पार्थे, (योगम्‌) ममोपदिष्ट निष्काम 
कर्मयोग को (आतिष्ट) यथाबिकार प्राप्त करो, भरतवंश श्रेष्ठ आपका युद्ध ही श्रेय धर्म 
है, अतः (उत्तिष्ठ) खड़े होकर युद्ध करो ॥४२॥ 


इति श्रीमऱद्भगवदूगी ता टीकायां निम्बार्केमतार्थे प्रकाशिकायां नैष्ठिक+ 
ब्रह्मचारिणा श्रीवैषणवदासेन विरचितायां ज्ञानयोगोनाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
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अर्जुन उवाच-- 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छु य एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितस्‌ ॥१॥ 
पुर्वं अध्याय में कर्मयोग कत्तेव्यता को कहकर आपने कहा कि ज्ञाननिष्ट पुरुष 
को कर्मयोग की अपेक्षा नहीं रहती और फिर अन्त में कर्मयोग का ही उपदेश किया है । 
मुमुक्षु के लिए कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों का अनुष्ठान एक साथ संभव नहीं है। अतः 
दोनों में से कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है इस विचार से अर्जुन बोला-- 
(कृष्ण !) हे कृष्ण (निराशीर्यतचित्तात्मा) इत्यादि से और (श्रेयान्द्रव्यमयाद्‌- 
यज्ञाज्‌ ज्ञान यज्ञ: परंतप) इत्यादि से (कर्मणाम्‌) कर्मो का (सन्यासं) त्याग (पुनः योगं च 
शंससि” फिर योग का उपदेश करते हैं। एक मुमुक्षु के लिए एक काल में ज्ञान व कर्म- 
योग का अनुष्ठान होना असम्भव है । अतः (एतयोः) ज्ञान और कर्मयोग में (यत्‌ एकम्‌ 
श्रेयः) जो एक कल्याणकारक मागे हो जो (सुनिर्चितम्‌) अच्छी प्रकार निश्चित किया 
b हुआ हो (ततु) उसको (मे) मेरे लिये (ब्रूहि) कहिए ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्वेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्क्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 


इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नो का उत्तर देने के लिए (श्रीभगवानुवाच) श्रीभगवान्‌ 
बोले—(संन्यासः कर्मयोगश्च) संन्यासरूप ज्ञानयोग और कर्मयोग (उभौ निश्रेयसकरौ) 
दोनों कल्याण कारक हैं। (तयोस्तु) उन दोनों में (कर्मसंन्यासात्‌) ज्ञानयोग से (करम॑योगो- 
विदिष्यते) कमयोग अतिश्रेष्ठ है ॥२॥ 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । 
निद्वन्होहि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥३॥ 
उक्ताथे में हेतु की अपेक्षा होने से कर्मयोगी को ही संन्यासी कहते हुये कर्मयोगी 
का धर्म बताते हैं-- 
(यः) जो पुरुष आत्मज्चानार्थं कर्म करते हुये अन्य वस्तु की (न कांक्षति) इच्छा 


नहीं करता है। इसलिए (न द्वेष्टि) किसी से द्वेष नहीं करता । (सः) वह पुरुषश्रेष्ठ 
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(नित्य संन्यासी ज्ञेयः) नित्य ज्ञाननिष्ठ जाना जाता है । इसलिए (निद्वन्द) वह राग- 
इ्रेषादि इन्द्र से शून्य है । ; (महावाहो) हे अर्जुन (सः) वह (सुखम्‌) बिना प्रयास ही 
(वन्धात्‌ प्रमुच्यते) बन्धन से छूट जाता है । मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
शङ्का-कर्मयोगी संन्यासी केसे हो सकता है ? क्योंकि कर्मयोग और संन्यास के 
फल और स्वरूप में भिन्नता होने से दोनों प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं। इस पर भगवान्‌ कहते हैँ-- 

(सांख्ययोगो) सांख्ययोग और कर्मयोग (पृथक्‌) भिन्न-भिन्न हैं, ऐसा (बालाः 
प्रवदन्ति) अज्ञानी कहते हैं। (पण्डिता: न) पण्डित लोग नहीं कहते हैं। इसलिए सांख्य 
और योग में से (एकमप्यास्थितः) एक का भी अनुष्ठान करनेवाला (उभयोः) सांख्य 
और योग के (सम्यक्‌ फलम्‌) आत्मज्ञानरूप फल को (विन्दते) प्राप्त करता है ॥४॥ 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्चोगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 

उक्तार्थं को हढ़ करते हैं-- 

(सांख्येः) ज्ञाननिष्ठ पुरुष से (यत्‌ स्थानम्‌) जो स्थान (गम्यते) प्राप्त होता है । 
(तद्योगैरपिगम्यते) वही स्थान कर्मयोगी द्वारा प्राप्त होता है। इससे एक आत्मस्वरूप 
दोनों से लाभ होता है। इसलिए (साख्यं योगं च एकम्‌) सांख्य और योग को एक ही 
(यः पश्यति) जो पुरुष देखता है (स पश्यति) वही पण्डित है ॥५॥ 

संन्यासस्तु सहाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिन्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 

यदि कर्मयोग से भी आत्मानुभूति ज्ञानयोग के द्वारा ही होती है तो पहले ज्ञान- 
योगानुष्ठान ही क्यों नहीं किया जाय, इस पर भगवान्‌ कहते हैं-- < 

(हे महाबाहो) हे बड़ी भुजाओंवाले अर्जुन (संन्यासः) ज्ञानयोग (अयोगतः) कमे- 
योगानुष्ठान बिना (दुःखमाप्तुम्‌) प्राप्त होना दुर्लेभ है। चित्त-शुद्धि बिना ज्ञान-योग नहीं 
होगा । (योगयुक्तः) निष्काम भगवदाराधन कर्मयोगयुक्त (मुनिः) मननशील पुरुष 
शुद्धान्तःकरण होने से (ब्रह्म) ब्रह्म को (न चिरेण) थोड़े ही समय में (अधिगच्छति) प्राप्त 
होता है ॥६॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेर्द्रियः । 
सदंझुतात्मभूतात्मा कुर्व्षपि न लिप्यते ॥७॥ 


ब्रह्म की सर्वत्र समानता और जगत्‌ सृष्ट्यादि कर्तृत्व निर्लेपत्व शास्त्रसिद्धहै 
किन्तु कर्म में वर्तमान जीव का ब्रह्म समानत्व केसे है ? इस पर कहते हैं-- उप 

(योग युक्त: फल संकल्पशून्य भगवदाराधन शास्त्र विहित कर्मयोग है । उस योग ब 
से युक्त पुरुष योगयुक्त है । इसलिए (विशुद्धात्मा) रज तम दूर कर सत्व की वृद्धि 
निमेल है मन जिसका वह विशुद्धात्मा है । इसलिए (विजितात्मा) अर्थात्‌ वह 
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और उसके कार्यभूत क्रोध को जीतनेवाला है । इसलिए (जितेन्द्रियः) इन्द्रियों को जीतने 
वाला होता है। योगयुक्त, विशुद्धात्म, विजितात्म एवं जितेन्द्रिय होने से सबका प्रिय 
होता है। (सवेभुतात्म भुतात्मा) सर्वे प्राणियों के आत्मा के समान स्वरूप हे जिसका 
वह सर्व भूतात्म भूतात्मा है । अर्थात्‌ जगद्मात्र को प्रिय है। वह सरवक्रम। को (कुवन्नपि) 
करते हुए भी (न लिप्यते) कर्म में लिप्त नहीं होता है। इसलिए वह सब जीवों में 
समबुद्धियुक्त निर्लेप और ब्रह्म के समान धर्मवाला है । ऐसा नहीं मानने से (ब्रह्मभूतः 
प्रसन्नात्मा, सम सर्वेषु भूतेषु) इन भगवद्‌ उक्तियों का विरोध होगा । अतः उक्तार्थं ही 
उचित है ॥७॥ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो सन्पेत तत्त्ववित्‌ । 
पश्पञ्श्ुण्वन्स्पृशञ्जि प्रञ्चश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वबसद्‌ ॥८॥। 
प्रलपन्विसृजन्गृह्हन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतन्त इति धारयल्‌ ॥६॥ 


मुमुक्षु आजन्म अपने जीवन का व्यवहार कंसे रखते हैं ? इस पर कहते हैं :-- 


(युक्तः तत्ववित्‌) समाहित चित्त तत्वज्ञाता मुमुक्षु (पश्यन्‌) रूपादि देखते हुए 

(श्रृण्वन्‌) सुनते हुए (स्पृशन्‌) वस्तु स्पशे करते हुए (जिघ्रन्ञ) उत्तम गन्ध सूंघते हुए 

(अश्नन्‌) भोजन करते हुए, (गच्छत्‌) गमन करते हुए (स्वपन्‌) सोते हुए (इवसन्‌) श्वास 

लेते हुए (प्रलपन्‌) बोलते हुए (विसृजन्‌) मल मूत्र त्यागते हुए (गृह्लून्‌) ग्रहण करते हुए 

(उन्मिषन्‌) जमुहाई लेते हुए अथवा नेत्रों को खोलते हुए (निमिषञ्नपि) नेत्रों को बन्द 

ति करते हुए (इन्द्रियाणि) इन्द्रियाँ (इन्द्रियार्थेषु) चक्षु रूप ग्रहण में श्रोत्रादि शब्द ग्रहणादि 
में (वतंन्ते) प्रवृत्त होती हैं (इति धारयन्‌) ऐसा निश्चय करता हुआ (अहम्‌) मैं (नैव 
किञ्चित्करोमि) कुछ नहीं करता हूँ, इन्द्रियादिको का व्यापार मेरा नहीं है, किन्तु-- 

प्रकृति का कार्य है (इति मन्यते) ऐसा मानता है। इस प्रकार अभिमान रहित काल- 


| कैप करें ॥८-९॥ 

|, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्ध त्यक्त्वा करोति यः । 

| लिप्यते न स पापेन पक्मपत्रमिवास्भसा ।॥१०॥ 

k इस प्रकार विशुद्धात्मा जितेर्द्रिय पुरुष की निर्लेपता हो सकती है, किन्तु-इम 


लक्षणों से हीन पुरुष कमे से निर्लेप कैसे रह सकता है ? इस पर कहते हैं-- 


(ब्रह्मणि) भगवान्‌ वासुदेव में (कर्माणि) कर्मों को (आधाय) समर्पण करके (सङ्ग 
त्यक्त्वा) फलेच्छा त्यागकर केवल वासुदेवाज्ञापालन भजन बुद्धि से (यः) जो पुरुष 
(कर्माणि करोति) कर्मो को करता है (सः) वह पुरुष देहेन्द्रिय से कतृ त्वाभिमान-बन्धन 
. कै कारण (पापेन न लिप्यते) पाप से लिप्त नहीं होता है । (अम्भसा पद्मपत्रमिव) जैसे 
। जलमें स्थित भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही संसार में रहते इंए भी 
नी उक्त पुरुष पाप पंक में नहीं फंसता है ।॥। १०॥ 
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कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमें कुर्वेन्ति सङ्गः त्यक्त्वात्सशुद्धये ॥११॥ 
उक्तार्थं को शिष्टाचार प्रमाण से हढ करते हैं-(योगिनः) योगीजन (कायेन 
मनसा बुद्धया) शरीर मन बुद्धि से (केवले रिन्द्रियेः अपि) स्वाभाविकविषयासक्तिशुन्य 
इन्द्रियों से भी (संगं त्यकत्वा) कर्मफल त्यागकर (आत्मशुद्धये) चित्तशुद्धयर्थ (कर्म 
कुर्वन्ति) कर्म करते हें ॥ ११॥। 


युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निब्रध्यते॥१२॥ 
फलासक्ति ही बन्धन का कारण है, इसको अन्वय-व्यतिरेक से कहते हैं-- 
(युक्तः) ईश्वराज्ञा में प्रवृत्त पुरुष (कर्मफलं त्यक्त्वा) कर्मफल त्यागकर कर्मो को 
करते हुए (नैष्ठिकीम्‌) मोक्षरूप (शान्तिम्‌) सुख को (आप्नोति) प्राप्त होता है (अयुक्तः) 
कर्म वासुदेव को प्रीति के लिये है, ऐसे विचारशुन्य (कामकारेण) कामना उत्पन्न प्रबृत्ति 
से मेरे फल का यह कारण यह कमे है, ऐसा (फले सक्तः) फलासक्त पुरुष (निबध्यते) कर्म 
से संसार में बन्धन को प्राप्त होता है ॥१२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
इस प्रकार अयुक्त पुरुष कमे में अभिमान होने से देहेन्द्रिय कर्मो से बाँधा जाता 
है, ऐसा कहकर ज्ञानी का देहादिक में वर्तमान होने पर भी देहेन्द्रिय कर्मो से विलक्षणत्व 
कहते दलका 
(वशी) स्वाधीन है--चित्त, इन्द्रियादि जिसके, ऐसा पुरुष (सर्वेकर्माणि) अनादि 
कर्मात्मिका अविद्याकृत प्रकृति सम्बन्धी, प्रकृति से उत्पन्न देहेन्द्रिय निमित्तक सवे कर्मो 
को (मनसा) केवल कर्मो के स्वरूप से उत्पत्ति नहीं है--ऐसे विवेकयुक्त मन से (संन्यस्य) 
त्यागकर (नवद्वारे) नेत्र, कर्णादिछप नवद्वारवाले (पुरे) देह में (देही) जीवात्मा (सुखम्‌) 
सुख से (आस्ते) रहता है, (नैव कुवेत कार्यन्‌) इस कार्य को मैं करू गा, ऐसे अहङ्कार के 
अभाव होने से कुछ कार्य नहीं करता है, देहपर्यन्त को ममता का अभाव होने से नहीं 
अन्य से कर्म करवाता है, अतः वह बद्ध नहीं होता है ॥ १३॥ 
न कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४॥ 
पूर्वोक्त विवेकी कर्म से बद्ध नहीं होते हैं, अज्ञानी कामादिवश से शुभाशुभ क्म | 
से बद्ध होते हे--ऐसा भगवान्‌ का कथन है । इन दोचों में गुण किसका है ओर दोष | 
किसका है ? सब मनुष्यों को कमे में प्रेरक तो भगवान्‌ हैं । अतः कर्मों का कतृ 


भगवान्‌ के ही अधोन हे । इसमें श्रुति प्रमाण-(एष एव साधु कर्म कारयति तं 
लोकेभ्य उन्निनीषते, एष एवासाधु कर्मकारयति तं यमेभ्यो लोके म्यो$्यो निनीषते 
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ईश्वर ही उस जीव से अच्छा कर्म करवाता है जिसको इस लोक से ऊपर ले जाने की 
इच्छा करता है और वही उससे बुरा कर्म करवाता है, जिसको वह इस लोक से नीचे 
ले जाने की इच्छा करता है । अतः पुण्य पाप का सम्वन्ध जीव से नहीं है, ईश्वर से 
ही है। इस पर कहते हैं-- 

(प्रभुः) प्रयोजक कर्ता परमेश्वर (लोकस्य) जीव का (जन का) (कतृत्वं न 
सृजति) कर्तृत्व को नहीं करता है, (न कर्माणि सृजति) शुभाशुभ कर्मो की सृष्टि भी 
नहीं करता है (न कर्मफलसंयोगं सृजति) कर्मफल सम्वन्ध भी नहीं उत्पन्न करते हैं 
किन्तु--(स्वभावस्तु प्रवत्तेत) अनादि कर्मा अविद्योत्पन्त स्वभाव ही कर्त्तापन आदि के 
रूप में प्रवृत्त होता है । अर्थात्‌ स्वभावानुसार ही परमेश्वर कमें में प्रवृत्त करते हैं ॥१४।। 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 

(विभुः) परमेश्वर (कस्यचित्‌) किसी जीव का (पापं सुकृतं च नेव आदत्ते) पाप 
अथवा पुण्य नहीं ग्रहण करते हैं । स्वभावानुसार पाप पुण्य करनेवाले परमेश्वर पाप-पुण्य 
के भागी नहीं है, जीव ही है। 

शंका--जीवों के प्रयोजक ईश्वर यदि कतृ त्व कर्मों को उत्पन्न नहीं करते हैं 
और पाप पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो जीव बन्धन के कारण कर्मो को क्यों 
करता है ? इस पर कहते हैं-- 

(अज्ञानेन) अज्ञान से (ज्ञानम्‌) जीव का स्वाभाविक धर्मे ज्ञान (आवृतम्‌) ढका है 
(तेन) अज्ञान हेतु से (जन्तवः मुह्यन्ति) जीव मोहित होते हैं, विपरीत ज्ञान मोह है। 
अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान के ढक जाने से जीव अनिष्ट में इष्ट बुद्धि करता है और भगवान्‌ 
में विषमता और पाप पुण्य को कल्पना करता है ॥१५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परस्‌ ॥१६॥ 


अनादि अज्ञान से जीवों का ज्ञान ढक जाने से सब ही जीव मोहित क्यों नहीं 
होते हैं, क्योंकि मोहहीन भी कोई-कोई जीव देखने में आते हैं। इसमें उनका ज्ञान ही 
कारण है । (सर्वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते) ऐसा पूर्व में कह आये हैं। इसी 
विषय को और स्पष्ट करते हैं-- 

(येषाम्‌) जिन जीवों का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ होने पर भी जिन जीवों पर 
भगवत्कृपा होती है, उनके (ज्ञानेन) वेदान्त तत्त्व के साक्षात्कारवाले गुरु के उपदिष्ट 
शास्त्रों के अर्थो के श्रवण मननादि के अभ्यास में प्रवृत्त पुरुषों के ज्ञान से (तत्‌) ज्ञाना- |। 
च्छादनकर्त्ता अनादि कर्म संचयरूप (अज्ञानम्‌ नाशितम्‌) अज्ञान दूर हो गया है (तेषाम्‌) | 

| उनके (आत्मनः) देहातिरिक्त आत्म-सम्बन्धी (तत्परः) वह अप्राकृत (ज्ञानम्‌) धर्मेस्वरूप 

| स्वाभाविकत्व पदार्थ ज्ञान (आदित्यवत्‌) सूर्यं के समान उदय होते हुए वस्तु को प्रकाशित 

हि कि . करते हैं, वैसे ही वस्तुमात्र के इष्टानिष्ट बन्धन मोक्षादिकों को (प्रकाशयति) प्रकाशित 
_ करता है, अतः मोह को प्राप्त नहीं होता है । 
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(तेषाम्‌) इस बहुवचन से अविद्या की निवृत्ति होने पर भी जीवात्मा में बहुत्त्व 
कथन से उपाधि से आत्मा में बहुत्व कथन भ्रान्ति दूर हो गई । 

(तेषामादित्यवज्ज्ञानम्‌) यहाँ षष्ठी सम्बन्ध में है । अतः आत्मसम्बन्धी ज्ञान लाभ 
हुआ । ज्ञान जीव के प्रभा तेज के समान धर्मे धर्मी भाव सिद्ध करके स्वरूप से अतिरिक्त 
ज्ञान को नहीं माननेवाले अद्वेत और गुण-गुणी को एक माननेवाले निरस्त हो गथे। 
भाव यह है क्रि-जेसे घट में दीपक रखने से उसका प्रक्राश संकुचित हो जाता है, 
घट से बाहर करने पर दीपक का प्रकाश फेल जाता है। वैसे ही वृद्धावस्था में कर्म- 
निमित्त स्थूल देह के सम्बन्ध से जीव को ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है । मोक्ष दशा में 
कारण सहित सूक्ष्म-शरीर के नाश होने पर जीव के धर्म-ज्ञान का प्रकाश होता है । ज्ञान 
जीव को उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जीव को ज्ञान नित्य है (धूमेनाब्रियते वह्निः) यह 
श्रीमुख से कहा गया है। (यथोदपानखननातु क्रियते न जलान्तरम्‌। सदेव नीयते 
व्यक्तिमसतः सम्भवकुतः। यथा न क्रियते ज्योत्स्नामलप्रक्षालनान्मणेः। तथा हेयगुण- 
ध्वंसादवबोधादयो गुणा: । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते) वैसे ही अविद्या 
के दूर होने पर जीव का ज्ञानरूप गुण प्रकाशित होता है, उत्पन्न नहीं होता है ॥१६॥ 


तद्बुद्वयस्तदात्मानस्तञ्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरादृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्सषाः ॥१७॥ 
आत्मस्वरूप प्रकाशित होने पर (तद्बुद्धयः) उस आत्मस्वरूप में व्यवसायात्मिका 
बुद्धिवाले (निश्चयात्मिका बुद्धिवाले) (तदात्मानः) अन्य विषयों से मन को हटाकर 
आत्मस्वरूप में ही लगानेवाले (तन्निष्ठाः) आत्मस्वरूप चिन्तन में निरत (तत्परायणाः) 
आत्मस्वरूपत्व पदार्थ में परायण (ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः) आत्मज्ञान के द्वारा सब पापों से 
छूटे हुए (अपुनरावृत्ति गच्छन्ति) पहले अज्ञान के कारण संसार में प्रवृत्त होते रहे हैं, 
किन्तु आत्मस्वरूप के बोध होने पर फिर संसार में प्रवृत्त नहीं होते हैं। विषमाकार 
समस्त दोषवाले संसार में रहते हुए भी आत्मदशेन प्राप्त कर लेने पर संसार के धर्म 
उनको नहीं छूते हैं ।। १७ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समर्दाशनः ॥१८॥ 
(विद्याविनयसम्पन्ने) शास्त्रार्थे-ज्ञान एवं नम्रतायुक्त (ब्राह्मणे) सात्त्विक सब जीवों 
के मध्य उत्तम ब्राह्मण में (गवि) गाय, बेल, पशु में (हस्तिनि) संस्कारहीन मध्यम 
राजस हाती में (शुनि) तामस कुत्ते में (श्वपाके) चाण्डाल अत्यन्त तामस मनुष्य में 
(पण्डिताः) यथार्थ तत्त्वज्ञाता (समदशिनः) सर्वत्र आत्मस्वरूप देखने के स्वभाववाले होते 
हैं । उत्तम, मध्यमादि विषम प्रकृति कार्य देह में रहने से जीवात्मस्वरूप को ज्ञानस्वरूप 
धर्म से सदा सर्वत्र दोष रहित देखते हैं ॥ १८॥ 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता: ॥१६॥ | 
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जैसे कज्जल गृह में बैठनेवाला पुरुष अवश्य कालिमा से लिप्त होता है, वैसे ही 
संसारवासी पुरुष को संसार-धर्म अवश्य ही लगता है, फिर उक्त पुरुषों में संसार-सम्बन्ध 
का कैसे अभाव है ? इस पर कहते हैं-- 

(तैः) उन पुरुषों से (इहैव) संसार में ही प्रारब्ध कर्म भोगते हुए भी (सर्गोजित:) 
संसार जीत लिया गया है । अर्थातु संसार धर्म का उनके स्वरूप के साथ सम्बन्ध नहीं 
है, (येषां) जिन पुरुषों का (साम्ये मनः स्थितम्‌) सब जीवस्वरूप में समान हृष्टि है (हि) 
क्योंकि (ब्रह्म) परमात्मा (निर्दोषम्‌) समतायुक्त ब्रह्म जिस प्रकार चेतन और अचेतन 
सबके अन्तर्यामीरूप से स्थित रहकर भी निर्दोष है, उनके गुणों से अस्पृष्ट हे । अतः 
(समम्‌) समतायुक्त है, सब शरीरों में समान है । 

(अविनाशि वा अरे यमात्माऽनुच्छिनत्ति धर्मा) इत्यादि श्रुतियों से (कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते) इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध है। जैसे ब्रह्म के समान सब में जीव का स्वरूप है 
(तस्मात्‌) इसलिये (ते ब्रह्मणि स्थिताः) वे पुरुष ब्रह्म में स्थित हें । जो उत्तम, मध्यम, 
नोच शरीरों में उत्तम, मध्यम, नीच जीव स्वरूप को देखता है, उसी को संसार-धमं 
लगता है । भाव यह है कि--वृहदगुण जिसमें है, वह ब्रह्म है । ज्ञानादि गुण जैसे ब्रह्म में 
रहते हैं, वैसे जीव में भी हैं । ब्रह्म में ज्ञानादि का निरन्तर प्रकाश है, जीव में वृद्धावस्था 
में संकुचित है । इसलिये जो जीव को ब्रह्मस्वरूप देखते हैं, वे संसार-धर्म से लिप्त नहीं 
होते हैं ॥१६॥ 

न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोह्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमुढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 

इस प्रकार समत्वरूप जीवात्मदर्शनरूप ब्रह्मस्थिति संसार जयकारणरूपा कही 
गई । अब मुमुक्षु को संसार जय का यत्न करना चाहिये, इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

संसारजयेच्छावाले मुमुक्षु (प्रियं प्राप्य) स्वमनोऽनुकूल भोजनादि को प्राप्तकर 
(न प्रहष्येत) हषं नहीं करते हैं, (अप्रियं च प्राप्य) मन के प्रतिकूल वस्तु को प्राप्तकर 
(नोद्विजेतु) शोक नहीं करते हैं। अनन्तर धीरे-धीरे (ससम्मूढ़ः) दुःखपरिणामवाली 
अनित्य वस्तु सुख की कारण है, ऐसे अन्तःकरण के भ्रम रहित (स्थिर बुद्धि:) क्रमशः 
आत्मज्ञान द्वारा संसार दुःख को मैं तर जाऊंगा, ऐसे निश्चय बुद्धिवाले (ब्रह्मविद्‌) 
ब्रह्म-ज्ञानी होकर (ब्रह्मणि स्थिताः) ब्रह्म के समान निर्दोष अपने स्वरूप में स्थित 


होते हैं ।।२०॥ 

बाह्यस्पश्षष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखस्‌ । 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 

सब मनुष्यों से इच्छित शब्द स्पशे रूप रस गन्ध विषय सुख में आसक्त पुरुषों की 

स्थिति ब्रह्म में नहीं हो सकती है। यदि बाह्यसुख का त्याग करके ब्रह्म में प्रीति करे तो 
उसको कीन सुख मिलेगा ? इस पर कहते हैं-- 
े (बाह्यस्पर्शेषु) बाह्य विषयों में (असक्तात्मा) अनासक्त चित्तवाला (आत्मनि) 
EE अपने स्वरूप में (यत्सुखम्‌) जो शास्त्रों में बताया. गया, उस सुख को (विन्दति) प्राप्त 


> 
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करता है। संसार का सुख आत्मसुख के एक कला के समान भी नहीं है । महाभारत 
मोक्षधर्मे में कहा भी है-(यच्चकाम सुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षय- 
सुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम्‌ ॥) जो संसार में सुख है और दिव्य उत्तम मोक्ष सुख 
है, ये दो प्रकार के सुख हैं, तृष्णा से सुख है, वह तृष्णा के नाश होने पर होनेवाले सुख 
के १६वें भाग के समान भो नहीं है। अनन्तर (योगयुक्तात्मा) प्रकृति धर्म से रहित 
शुद्धात्मस्वरूप ब्रह्म का निरन्तर चिन्तनाभ्यास योग है, उसमें युक्त मनवाला योग 
युक्तात्मा है । अथवा ब्रह्म में जीवात्मा का भेदाभेद सम्बन्ध योग है, उस योग में भेदा- 
नुसन्धान से नियुक्त मनवाला योगयुक्तात्मा है, (सः) वह पुरुष (अक्षय्यं सुख मरतुते) 
अक्षय मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥२१॥ 

ये हि संस्पर्ेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुथः ॥२२॥ 

बाह्यविषयानसक्तिपूर्वक आत्मा में जीव अक्षय सुख प्राप्त करता है । किन्तु प्रथम 

वाह्य विषयों से निवृत्ति कसे होगी ? इस पर कहते हैँ-- 

(हि) क्योंकि (ये संस्पर्शजाः) जो विषयेन्द्रिय संयोग से उत्पन्न (भोगाः) इस लोक 
और परलोक के जो सभी भोग हैं (ते) वे (दुःखयोनयः) परिणाम में दुःख के कारण 
ते हैं, वे स्थिर भी नहीं हैं, किन्तु (आद्यन्तवन्तः) उत्पत्ति नाशवाले हैं, अतः (कोन्तेय) 
पार्थे, (तेषु बुधो न रमते) उन विषयों में विवेकी पुरुष प्रीति नहीं करते हैं ॥२२॥ 
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शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राकूशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कासक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
इस प्रकार अक्षय सुख के हेतु शुद्धात्मा में प्रीति को हढ करने के लिये और 
विषय सुख दुःख का कारणत्व कहकर मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिये पूर्वोक्त कल्याण 
मागे में प्रधान विरोधी को दुर करने के लिये फिर उपदेश करते हैं-- 
दर्शन श्रवणादि के द्वारा गुण बुद्धि से शब्दादि विषयों में जो अतिशय इच्छा मन 
में होती है, उसको काम कहते हैं, और प्रतिकूल दर्शन श्रवणादि द्वारा दोष बृद्धि से 
अप्रिय पदार्थो में जो द्वेष उत्पन्न होकर अन्तःकरण में जलानेवाला परिणाम होता है, 
उसको क्रोध कहते हैं। उन काम क्रोधों से उत्पन्न नदी वेग के समान अनिवार्य (वेगम्‌) 
वेग को (धारा को) (शरीर विमोक्षणात प्राक) शरीरपात से पूर्व साधनावस्था में (यः) 
जो पुरुष (सोढं शक्नोति) त्याग करने के लिये योग्य है (स युक्तः) वह आत्मज्ञान युक्त 
है (स सुखी) वह मोक्ष के योग्य है। काम क्रोध के वेग में गिरा पुरुष आत्मा के उद्धार 
करने में समर्थ नहीं है ॥२३॥ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेब यः । 
स योगी ब्रह्मानिर्वाणं ब्रह्मभुतोऽधिगच्छति ॥२४।। 


` काम क्रोध के वेग को सहने के अनन्तर आत्मसाक्षात्कार के प्रति जो अन्तरङ्ग साधन 
हैं, उनको कहते हैं-(योऽन्तः सुखः) आभ्यन्तर में अनुभव है जिसको यहः अन्तःसुख है 
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जैसे कज्जल गृह में बैठनेवाला पुरुष अवश्य कालिमा से लिप्त होता है, वेसे ही 
संसारवासी पुरुष को संसार-धर्म अवश्य ही लगता हे, फिर उक्त पुरुषी म संसार-सम्वन्च 
का कैसे अभाव है ? इस पर कहते हैं-- 

(तैः) उन पुरुषों से (इहैव) संसार में ही प्रारब्ध कर्म भोगते हुए भी (सर्गोजितः) 
संसार जीत लिया गया है । अर्थात्‌ संसार धर्म का उनके स्वरूप के साथ सम्बन्ध नहीं 
है, (येषां) जिन पुरुषों का (साम्ये मनः स्थितम्‌) सव जीवस्वरूप में समान हृष्टि है (हि) 
क्योंकि (ब्रह्म) परमात्मा (निर्दोषम्‌) समतायुक्त ब्रह्म जिस प्रकार चेतन और अचेतन 
सबके अन्तर्यामीरूप से स्थित रहकर भो निर्दोष है, उनके गुणों से अस्पृष्ट है । अतः 
(समम्‌) समतायुक्त है, सब शरीरों में समान है । 

(अविनाशि वा अरे यमात्माऽनुच्छिनत्ति धर्मा) इत्यादि श्रुतियों से (कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते) इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध है। जैसे ब्रह्म के समान सब में जीव का स्वरूप है 
(तस्मात्‌) इसलिये (ते ब्रह्मणि स्थिताः) वे पुरुष ब्रह्म में स्थित हें ॥ जो उत्तम, मध्यम, 
नोच शरीरों में उत्तम, मध्यम, नीच जीव स्वरूप को देखता है, उसी को संसार-धमं 
लगता है । भाव यह है कि-बृहद्गुण जिसमें है, वह ब्रह्म है । ज्ञानादि गुण जैसे ब्रह्म में 
रहते हैं, वैसे जीव में भी हैं। ब्रह्म में ज्ञानादि का निरन्तर प्रकाश है, जीव में वृद्धावस्था 
में संकुचित है । इसलिये जो जीव को ब्रह्मस्वरूप देखते हैं, वे संसार-धम से लिप्त नहीं 
होते हैं ॥ १६॥ 

न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोहिजेत्प्राप्प चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंसुढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 

इस प्रकार समत्वरूप जीवात्मदर्शनरूप ब्रह्मस्थिति संसार जयकारणरूपा कही 

गई । अब मुमुक्षु को संसार जय का यत्न करना चाहिये, इस अभिप्राय से कहते हैं-- 


संसारजयेच्छावाले मुमुक्षु (प्रियं प्राप्य) स्वमनोऽनुकूल भोजनादि को प्राप्तकर 
(न प्रहृष्येतु) हषे नहीं करते हैं, (अप्रियं च प्राप्य) मन के प्रतिकूल वस्तु को प्राप्तकर 
(नोद्विजेत) शोक नहीं करते हैं। अनन्तर धीरे-धीरे (ससम्मूढ़:) दु:लपरिणामवाली 
अनित्य वस्तु सुख की कारण है, ऐसे अन्तःकरण के भ्रम रहित (स्थिर बुद्धिः) क्रमशः 
आत्मज्ञान द्वारा संसार दुःख को मैं तर जाऊंगा, ऐसे निश्चय बुद्धिवाले (ब्रह्मविद्‌) 
ब्रह्मज्ञानी होकर (ब्रह्मणि स्थिताः) ब्रह्म के समान निर्दोष अपने स्वरूप में स्थित 


होते हैं ।।२०॥ 
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्सा विन्दत्यात्मनि यत्सुखस्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१॥ 
सब मनुष्यों से इच्छित शब्द स्परे रूप रस गन्ध विषय सुख में आसक्त पुरुषों की 


स्थिति ब्रह्म में नहीं हो सकती है। यदि बाह्यसुख का त्याग करके ब्रह्मा में प्रीति करे तो 
उसको कौन सुख मिलेगा ? इस पर कहते हैं-- 


EE Re (बाह्यस्पशेु) बाह्य विषयों में (असक्तात्मा) अनासक्त चित्तवाला (आत्मनि) 
. अपने स्वरूप में (यत्सुखम्‌) जो शास्त्रों में बताया गया, उस सुख को (विन्दति) प्राप्त 
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करता है। संसार का सुख आत्मसुख के एक कला के समान भी नहीं है। महाभारत 
मोक्षधमे में कहा भी है-(यच्चकाम सुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षय- 
सुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम्‌ ॥) जो संसार में सुख है और दिव्य उत्तम मोक्ष सुख 
है, ये दो प्रकार के सुख हैं, तृष्णा से सुख है, वह तृष्णा के नाश होने पर होनेवाले सुख 
के १६वें भाग के समान भो नहीं है। अनन्तर (योगयुक्तात्मा) प्रकृति धर्म से रहित 
शुद्धात्मस्वरूप ब्रह्म का निरन्तर चिन्तनाभ्यास योग है, उसमें युक्त मनवाला योग 
युक्तात्मा है । अथवा ब्रह्मा में जीवात्मा का भेदाभेद सम्बन्ध योग है, उस योग में भेदा- 
नुसन्धान से नियुक्त मनवाला योगयुक्तात्मा है, (सः) वह पुरुष (अक्षय्यं सुख मरतुते) 
अक्षय मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥२१॥ 

ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुथः ॥२२॥ 

बाह्यविषयानसक्तिपूर्वक आत्मा में जीव अक्षय सुख प्राप्त करता है । किन्तु प्रथम 

बाह्य विषयों से निवृत्ति कंसे होगी ? इस पर कहते हैं-- 

(हि) क्योंकि (ये संस्पर्शजाः) जो विषेन्द्रिय संयोग से उत्पन्न (भोगाः) इस लोक 
और परलोक के जो सभी भोग हैं (ते) वे (दुःखयोनयः) परिणाम में दुःख के कारण 
होते हैं, वे स्थिर भी नहीं हैं, किन्तु (आद्यन्तवन्तः) उत्पत्ति नाशवाले हैं, अतः (कौन्तेय) 
हे पार्थ, (तेषु बुधो न रमते) उन विषयों में विवेकी पुरुष प्रीति नहीं करते हैं ॥२२॥ 

शक्नोतीहैव यः सोढं प्राकूशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कासक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 

इस प्रकार अक्षय सुख के हेतु शुद्धात्मा में प्रीति को हढ करने के लिये और 
विषय सुख दुःख का कारणत्व कहकर मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिये पूर्वोक्त कल्याण 
मागे में प्रधान विरोधी को दूर करने के लिये फिर उपदेश करते हैं-- 

दर्शन श्रवणादि के द्वारा गुण बुद्धि से शब्दादि विषयों में जो अतिशय इच्छा मन 
में होती है, उसको काम कहते हैं, और प्रतिकूल दर्शन श्रवणादि द्वारा दोष बुद्धि से 
अप्रिय पदार्थो में जो द्वेष उत्पन्न होकर अन्तःकरण में जलानेवाला परिणाम होता है, 
उसको क्रोध कहते हैं । उन काम क्रोधों से उत्पन्न नदी वेग के समान अनिवार्य (वेगम्‌) 
वेग को (धारा को) (शरीर विमोक्षणातु प्राक) शरीरपात से पूर्व साधनावस्था में (यः) 
जो पुरुष (सोढं शक्नोति) त्याग करने के लिये योग्य है (स युक्तः) वह आत्मज्ञान युक्त 
है (स सुखी) वह मोक्ष के योग्य है। काम क्रोध के वेग में गिरा पुरुष आत्मा के उद्धार 
करने में समर्थ नहीं है ॥२३॥ 

योऽन्तःसुखोऽन्त रारामस्तथान्तर्ज्योतिरेब यः । 
स योगी ब्रह्मानिर्वाणं ब्रह्मभुतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


` काम क्रोध के वेग को सहने के अनन्तर आत्मसाक्षात्कार के प्रति जो अन्तरङ्ग साधन 
हैं, उनको कहते हैं- (योऽन्तः सुखः) आभ्यन्तर में अनुभव है जिसको यह: अन्तःसुख है 


( अठारह ) 
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भागवतानां सम्प्रदायमनुसरन्तीयम्‌ । 
गीताव्याख्या शोभनेतिप्रतिभाति ॥ 
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करता है । संसार का सुख आत्मसुख के एक कला के समान भी नहीं है। महाभारत 
मोक्षधमं में कहा भी है-(यच्चकाम सुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षय- 
सुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम्‌ ॥) जो संसार में सुख है और दिव्य उत्तम मोक्ष सुख 
है, ये दो प्रकार के सुख हैं, तृष्णा से सुख है, वह तृष्णा के नाश होने पर होनेवाले सुख 
के १६वें भाग के समान भो नहीं है। अनन्तर (योगयुक्तात्मा) प्रकृति धर्म से रहित 
शुद्धात्मस्वरूप ब्रह्म का निरन्तर चिन्तनाभ्यास योग है, उसमें युक्त मनवाला योग 
युक्तात्मा है । अथवा ब्रह्म में जीवात्मा का भेदाभेद सम्वन्ध योग है, उस योग में भेदा- 
नुसन्धान से नियुक्त मनवाला योगयुक्तात्मा है, (सः) वह पुरुष (अक्षय्यं सुख मच्नुते) 
अक्षय मोक्ष सुख को प्राप्त होता है।॥२१॥ 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुथः ॥२२॥ 

बाह्यविषयानसक्तिपूर्वक आत्मा में जीव अक्षय सुख प्राप्त करता है । किन्तु प्रथम 

बाह्य विषयों से निवृत्ति कसे होगी ? इस पर कहते हैं-- 

(हि) क्योंकि (ये संस्पर्शजाः) जो विषयेन्द्रिय संयोग से उत्पन्न (भोगाः) इस लोक 
परलोक के जो सभी भोग हैं (ते) वे (दुःखयोनयः) परिणाम में दुःख के कारण 
हैं, वे स्थिर भी नहीं हैं, किन्तु (आद्यन्तवन्तः) उत्पत्ति नाशवाले हैं, अतः (कौन्तेय) 

(तेषु बुधो न रमते) उन विषयों में विवेकी पुरुष प्रीति नहीं करते हैं ॥२२॥ 


शक्नोतीहैब यः सोढं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कासक्रोधोन्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
इस प्रकार अक्षय सुख के हेतु शुद्धात्मा में प्रीति को हढ़ करने के लिये और 
विषय सुख दुःख का कारणत्व कहकर मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिये पूर्वोक्त कल्याण 
मागे में प्रधान विरोधी को दूर करने के लिये फिर उपदेश करते हैं-- 
दर्शन श्रवणादि के द्वारा गुण बुद्धि से शब्दादि विषयों में जो अतिशय इच्छा मन 
में होती है, उसको काम कहते हैं, और प्रतिकूल दर्शन श्रवणादि द्वारा दोष बुद्धि से 
अप्रिय पदार्थो में जो द्वेष उत्पन्न होकर अन्तःकरण में जलानेवाला परिणाम होता है, 
उसको क्रोध कहते हैं। उन काम क्रोधोों से उत्पन्न नदी वेग के समान अनिवार्य (वेगम्‌) 
वेग को (धारा को) (शरीर विमोक्षणात्‌ प्राक) शरीरपात से पूर्व साधनावस्था में (यः) 
जो पुरुष (सोढं शक्नोति) त्याग करने के लिये योग्य है (स युक्तः) वह आत्मज्ञान युक्त 
है (स सुखी) वह मोक्ष के योग्य है। काम क्रोध के वेग में गिरा पुरुष आत्मा के उद्धार 
करने में समर्थ नहीं है॥२३॥ 


योऽन्तःसुखोऽन्त रारामस्तथान्तर्ज्योतिरेब य: । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभुतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


` काम क्रोध के वेग को सहने के अनन्तर आत्मसाक्षात्कार के प्रति जो अन्तरङ्ग साधन 
हैं, उनको कहते हैं-(योऽन्तः सुखः) आभ्यन्तर में अनुभव है जिसको यह: अन्तःसुख है 


और 
होते 
हेप 
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(अन्तरारामः) आभ्यन्तर सें ही क्रीडा है जिसको, पुत्र कलत्रादि में नहीं है, वह ह्न 
राम है (तथा) और (यः) जो (अन्तर्ज्योतिः) जिसकी अन्तह ष्टि है, बाह्यदृष्टि नहीं, 
(स योगी) वह प्रधान योग सम्पन्न योगी (ब्रह्मभूतः) माया दोष शुन्य होकर (ज्रह्म- 
निर्वाणम्‌) विज्लेपशुन्य परिशुद्ध आत्मस्वरूप को (अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥२४॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 


उक्त साधन प्रक्रिया से अनेक विवेक्रीजन स्वरूप को प्राप्त करते हैं, यह 
कहते हैं-- 

(क्षीणकल्मषाः) निष्काम कर्मानुष्ठान से नष्ट हो गया है, कल्मष जिनका 
(छिन्नद्वैधाः) नष्ट हो गया है संशय जिनका, (यतात्मानः) आत्मा में नियत मनवाले 
(सर्वभूतहितेरताः) सवे प्राणियों पर दया करनेवाले (ऋषयः) सूक्ष्मदर्शी मन्त्रदर्शी 
महात्मा (ब्रह्म निर्वाणं लभन्ते) विक्षेपशुन्य परिशुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं ॥२५॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बतंते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


उक्त ऋषियों से भी विशिष्ट महापुरुष शीघ्र फल प्राप्त करते हैं । उनके विषय 
में कहते हैं-- 

(काम क्रोध वियुक्तानाम्‌) काम क्रोधादि को त्यागनेवाले (यतचेतसाम्‌) संयत 
चित्तवाले (विदितात्मनाम्‌) आत्मज्ञानवाले (यतीनाम्‌) यत्नशील यतियों को (अभितः) 
साक्षातु (ब्रह्म निर्वाणंवरतते) मोक्ष लाभ होता है ॥२६॥ 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्रक्षुश्चेवान्तरे श्चुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबु धिम्‌ निर्मोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्लोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 


मोक्ष के अन्तरङ्ग उपाय के रूप में (स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌) इससे सूचित ध्यान 
योग का विस्तार से निरूपण करने के लिये फल सहित यहाँ उसको सूत्र रूप से दो 
इलोकों में कहते हैं-- 

(स्पर्शान्‌) स्पशे यहाँ उपलक्षण है, स्पर्शं से शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनका ग्रहण 
है, इन पश्च विषयों को (बाह्यान्‌) श्रोत्रचक्षु आदि द्वारा अन्तःप्रविष्ट विषयों को, उनके 
चिन्तन को छोड़कर (बहिः कृत्वा) बाहर निकालकर (चक्षुश्च) हष्टिको (भ्रुवो अन्तरे 
कृत्वा) भोहों के मध्य में रखकर (भौहों के मध्य में हष्टि रखने का अभिप्राय यह है कि 
आँखें कुछ खुली रहने से नासिका के अग्रभाग पर ही रहने से बाहरी विषयों के संसर्ग 
से विक्षेप उत्पन्न हो और बिल्कुल बन्द न होने से निद्रात्मक लय न हो) (नासाभ्यन्तर- 
। उच्छ्वास निःश्वास गतियों से नासिका के भीतर बाहर आने-जानेवाले 


उछ 
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(प्राणापानौ) आगम निर्गम गतिवाले प्राण अपान को (समो कृत्वा) स्वाधीन कर 
(यतेन्द्रियमनो बुद्धिः) इन्द्रिय, मन और बुद्धि को स्वाधीन रखनेवाले (मोक्षपरायणः) 
मुमुक्षु (विगतेच्छाभयक्रोधः) इच्छा भय क्रोध रहित (यो मुनिः) जो मननशील मुनि है 
(स सदा मुक्त एव) वह मोक्ष काल के समान संसारदशा में भी संसार के दुःख में लिप्त 
नहों है ॥२७-२८॥ 


भोक्तारं यज्ञतपसां सरवंलोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहुदं सर्वेभ्षूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञादि कर्म, तप, ज्ञानयोगों के समानरूप आत्मदर्शन एवं 
संसारधम असंगत्व फल कहे गये हैं । यज्ञादिक स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु सवे कर्म फलदाता 
श्रोपुरुषोत्तमाधीन हैं । इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(यज्ञतपसाम्‌) श्रद्धापूर्वक समपित यज्ञ तपो का (भोक्तारम्‌) पालन भोग 
करनेवाला (सर्वेभूतानाम्‌ सुहृदम्‌) सवे प्राणियों के हित की इच्छा करनेवाला (मां 
ज्ञात्वा) मुझे जानकर (शान्तिम्‌) संसार बन्धनात्मक विक्षेप निवृत्तिरूप दशा को 
(ऋच्छति) प्राप्त होता है । स्वरूपज्ञान प्रकार पन्द्रहवें अध्याय में कहेंगे ॥२६॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीता टीकायां निम्बारकंमतार्थ प्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
पञ्चमोऽध्यायः 11५॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


-:<ज>०€३>-- 


ॐ पषठोडह्याय: ॐ 


श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कमंफलं कार्य कर्म करोति यः। 


स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥१॥ 

पञ्चम अध्याय में प्रशंसा के सहित ज्ञानयोग और कर्मयोग का निरूपण किया 
गया तथा ज्ञानयोग और कर्मयोग के अन्तरङ्ग ध्यानयोग का भी अन्त में संक्षेप में 
दो इलोक्रो से निरूपण किया । अब ध्यानयोग का विस्तार से वर्णन करने के लिए 
षष्ठ अध्याय का आरम्भ है । (सर्वे कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते) इत्यादि सम्पूर्ण कर्म- 
त्याग द्वारा सन्यास (ज्ञान) योग का निरूपण किया । इससे अर्जुन को यह शङ्का हो 
सकती है कि कर्मयोग ज्ञानयोग से हीन है। अतः वह त्यागने योग्य है ऐसी शङ्का की 
निवृत्ति के लिए कर्मयोग को सन्यासरूप उपादेयत्व कहने की इच्छावाले (श्रीभगवानुवाच) 
भगवान बोले 

(कर्मफलं) स्वर्गादिक कर्म फल की (अनाश्रित) अपेक्षा को त्यागते हुए (यः) जो 
पुरुष (कार्य कर्मे करोति) अवश्य कर्तव्यतया विहित नित्य नैमित्तिक कर्मो को करता है 
(स सन्यासी) वह सन्यासी है । अर्थात्‌ ज्ञानयोग 11७७ है । (स योगी च) वह कर्मयोग 
निष्ठ भी है । (न निरग्नि) अर्निसाध्य कमेत्यागी सन्यासी नहीं है (अक्रियः च न) वह 
अग्नि में आहुति नहीं देने एला सन्यासी नहीं है, किन्तु सवे कर्म फल त्यागपूर्वक कर्मा- 
नुष्ठान कर्ता ही सन्यासी है और वही कर्मयोगी है ॥१॥ 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डवः । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 


उक्त कर्मयोग रूप सन्यास का ही उपपादन करते हैं--(हे पाण्डव !) हे पार्थ ! 
(यं) जिसको (संन्यासम्‌ इति प्राहुः) शास्त्रों में संन्यास कहा है (तं योगं विद्धि) उसी को 
योग जानों, अर्थात्‌ उसको फलाकाँक्षा और कर्तापन का अभिमान त्यागकर विहित कर्मो 
का अनुष्ठान समझो । ऐसे कर्मानुष्ठान को ही सन्यास कहा है। (हि) क्योंकि (असंन्यस्त- 
सङ्कल्पः) जिसने सङ्कल्पों का त्याग नहीं किया है वह (कश्चनः) कोई भी पुरुष (योगी 
न भवति) योगी नहीं होता है ॥२॥ 
आरुरुक्षो्मुनेर्योगं कमं कारण मुच्यते । 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ।।३॥ 


न, 


ॐ पष्ठोञ्ध्यायः ॐ [ १०५ 


यदि ऐसा है तो क्या जीवनपयन्त कर्म करना ही उचित है । इस पर कहते हैँ 

(योगं) ज्ञानयोग की (आरूरूक्षोः) प्राप्ति की इच्छावाले (मुनेः) मुनि को (कर्म 
कारणम्‌ उच्यते) कर्म ही कारण कहा गया है। अर्थातु कर्म द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति 
सम्भव है। (योगारूढ़स्य) ज्ञान योग को प्राप्त किये हुए (तस्य) उस पुरुष के लिए 
(शमः) कर्मेनिबृत्ति ध्यान परिपक्व होने पर (कारणम्‌ उच्यते) कारण कहा गया है । 
अर्थात्‌ जब तक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता तब तक कर्म करना उचित है। और उसके 
पश्चात्‌ भी कर्म का त्याग नहीं है क्योंकि कर्म ज्ञान योग का अङ्ग है अतः अङ्ग को पुष्ट 
रखना चाहिए ॥३॥ 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सवंसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 

कर्मों को करता हुआ पुरुष योगारूढ़ कब होता है ? इस पर कहते हैँ-- 

(यदा) जिस समय (इस्द्रियार्थेषु) शब्दादि विषयों में (न अनुषज्जते) मन आसक्त नहीं 
होता है (कर्मसु) विषयों के साधन कर्मो में (न अनुषज्जते) आसक्त नहीं होता है (हि) 
निश्चित रूप से (सवै संकल्पसंन्यासी) सर्व फल भोग विषय भोग साधन कमें सम्बन्धी 
संकल्पों को त्यागता है (तदा) तब (योगारूढ: उच्यते) योगारूढ कहा जाता है ।।४॥ 

उद्धरेदात्मनात्सानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बब्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ 

विषयासक्ति संसार का कारण है, और विषय विरक्ति संसार निवृत्ति का कारण 
है, ऐसा जानकर अपना हित कार्य करे इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(आत्मना) विषयों से विरागयुक्त मन के द्वारा (आत्मानं) जीव का (उद्धरेतू) 
उद्धार करे। अर्थात्‌ विषयों की आसक्ति संसार में गिराती है इस दोष बुद्धि से विषया- 
सक्ति को छोड़कर अपने को ऊपर उठाबें (आत्मानम्‌) जीव को (न अवसादयेत्‌) संसार 
समुद्र में नहीं गिरावे (हि) क्योंकि (आत्मा एव) मन ही (आत्मनः) जीव का (बन्धुः) 
हितकारी है (आत्मा एव) मन ही (आत्मनः) जीव का (रिपुः) अहितकारी है ॥५॥ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ।। ६॥ 


कैसे जीव का मन बन्धु है ? और केसे शत्रु है? इस पर कहते हैं-- | 

(येन) जिस पुरुष ने (आत्मना एव) आत्मा से ही (अपने से ही) (आत्मा) मन ह. 
को (जितः) जीत लिया है अर्थात्‌ विषयों से हटाया है, (तस्यात्मन:) उसके आत्मा का १ 
(आत्मा बन्धुः) मन हितकारी है, (अनात्मनस्तु) अजित मनवाले पुरुष का (आत्मेव) | 
विषयासक्त स्वमन ही (शत्रुवत्‌) शत्रु के समान (शब्रुत्वे) संसारबन्ध हेतु (वर्तेत) प्रवृत्त | 
होता है। क 

श्रीपाराशरजी का वचन है--मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो: । वस्थाय विज 
विषयासक्त मुक्त निविषयं स्मृतम्‌ ॥ मन ही मनुष्यों के बग्ध और मोक्ष का कारण है। | 
विषयासक्त होने से बन्धन होता है और विषय विरति से मोक्ष होता है॥६॥ | 


१०६ ] श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापसानयोः ॥।७॥। 

जिस मनुष्य ने अपने मन को जीता है, उसके मन में बन्धुत्व कह करके जिस 
धर्मे से योगारूढ़ता प्राप्त होती है, उस धर्म का प्रतिपादन करते हुए पूर्वोक्त योगारूढ़ता 
का दो इलोकों से स्मरण कराते हैं-- 

(शीतोष्ण सुख दुःखेषु) पूर्वोक्त इन्द्रिय अनासक्त पुरुष मनोद्व ग के कारण शर्दी 
गर्मी के सुख दुःख के होने पर भी (तथा) और (मानापमानयोः) हर्ष और क्षोभ के 
कारण मान और अपमान के होने पर भी (जितात्मनः) विकारशुन्य मनवाले, अतः 
(प्रशान्तस्य) सुख दुःखादि के हेतु मनुष्यों में राग द्वेष रहित पुरुष का (परमात्मा) मन, 
बुद्धि से परे स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा (समाहितः) सदा सुख से रहता है। अथवा-- 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रशान्त पुरुष के (परमात्मा) पर केवल आत्मा (समाहितः) प्रत्यक्ष होता 
है, अन्य का नहीं ॥७॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञचनः ॥ ८॥ 


(ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा) शास्त्रोपदेश जनित ज्ञान से तथा शास्त्रोपदेश के मनन- 
निदिध्यासन द्वारा म्रमरहित आत्मस्वरूपानुभवरूप विज्ञान से तृप्त अर्थात्‌ बाह्य विषयों 
से निराकांक्षित चित्तवाला, (कूटस्थः) किसी भी अवस्था में किसी प्रकार दैवेच्छा से 
विषयों की संगति होने पर भी निविकार (विजितेन्द्रियः) इन्द्रियों पर विजय प्राप्त अर्थात्‌ 
देह धारण हेतु अन्न जलादि अशन वसन प्राप्त होने पर प्रीति तथान प्राप्त होने पर 
द्वोषरहित अतएव (समलोष्टाइमकाचनः) समान है-मृत्तिका पिण्ड पाषाण सुवर्ण 
जिसको (इतियोगी) इस प्रकार योगी (युक्त उच्यते) योगयुक्त कहा जाता है ।।८॥। 

सुहून्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥&॥ 

पूर्वोक्त से उत्तम योगी को कहते हैं-- 

(सुहून्मित्रारय्युदासीनमध्यस्थद्व ष्य बन्धुषु) अपने सम्बन्ध एवं उपकार की अपेक्षा 
को त्यागकर हित चाहनेवाला सुहूद्‌, स्नेह से उपकार करनेवाला मित्र है, प्रयोजन से 


अपकार करनेवाला अरि है, हिताहिताकांक्षा त्यागी उदासीन है, शात्रु मित्र भावरहित 
दो वित्रादियों के मध्य में न्याय करनेवाला मध्यस्थ है। स्वाभाविक अपकार का इच्छूक 
द्वेषी है, सम्बन्ध की अपेक्षा कर उपकार की इच्छा करनेवाला बन्धु है । (साधुष्वपि च) 
सदाचार > एकरस रहनेवाला साधु है। (पापेषु) दुराचारी पापी है, अर्थात्‌ इन सुदृढ़, 
मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्व षी बन्धुओ एवं पापियों में (समबुद्धिः) रागद्वेषशून्य 
बुद्धिवाला पुरुश (विशिष्यते) पूर्वोक्त योगी से उत्तम योगी है ॥&॥ 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।।१०॥ 


$ षष्ठोऽध्यायः ॐ [ १०७ 


योगारूढ़ के लक्षण कहकर उसके अङ्गों सहित योग को कहते हैं 

(योगी) योगारूढ़ पुरुष (सततम्‌) निरन्तर (आत्मानम्‌) मन को (युञ्जीत) 
स्वस्वरूपानुभवार्थे स्व स्वरूप में युक्त करे (रहसि) योग विक्षेप के हेतु जनवजित गिरि- 
गुहादि एकान्तदेश में (स्थितः) स्थित होकर (एकाकी) अन्यजनसङ्गशुन्य (यतचितात्मा) 
चित्त मन देहादि को आधीन रखनेवाला (निराशीः) अन्य वस्तु में निस्पृह (अपरिग्रहः) 
संग्रहशून्य होकर योग में लगे ॥१०॥ 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरस्‌ ॥११॥ 
तत्रेकाग्रं सनः कृत्वा यतचित्ेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 

ध्यान के योग आसन को कहते हैं— 

(शुचौदेशे) म्लेच्छादि संसर्गं से वर्जित शुद्ध स्थान में (आत्मनः आसनम्‌) अपने 
आसन को (स्थिरम्‌) स्थिर (प्रतिष्ठाप्य) स्थापित करके । आसन केसा हो ? 
(नात्युद्धितम्‌) गिरने के भय से रहित अति ऊंचा न हो (नातिनीचम्‌) अधिक नीचा भी 
न हो (चैलाजिन कुशोत्तरम्‌) नीचे कुशा हो उस पर मृगचर्मे और मृगचम पर वस्त्र 
हो । (तत्र आसने) उस आसन पर (उपविश्य) बेठकर (मनः एकाग्रं कृत्वा) विक्षेप 
रहित मन को ध्येय स्थान में लगाकर (यत चित्तेर्द्रियक्रियः) चित्त और इन्द्रियों की 
क्रियाओं को संयत करके (आत्म विशुद्धये) बन्धन मुक्ति के लिए (योगं युञ्जीतु) 
योगाभ्यास करे ॥ ११-१२।। 

ससं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्घ नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 

इस प्रकार आसन के विषय में कहकर ध्यानोपयोगी शरीरधारण प्रकार 
कहते हैं-- 

(कायशिरोग्रीवं) देह्‌ के मध्य भाग, शिर और ग्रीवा को (समं धारयतु) सीधा 
धारण करते हुए (अचलम्‌ स्थिरः) हढ होते हुए (स्व॑ नासिकाग्र संप्रेष्य) अपने नाक 
का अग्रभाग देखकर (दिशश्चानव लोकयन्‌) दिशाओं को नहीं देखते हुए स्थिर 
होकर बेठे ॥१३॥ 


प्रशान्तात्सा विगतभोनब्रह्मचारिब्रते स्थितः 
मनः संयम्य मच्चित्तो यक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 


(प्रशान्तात्मा) प्रसन्नचित्त (विगत भीः) भय रहित (ब्रह्मचारि ब्रते स्थितः) उपस्थ | 

संयम ब्रह्मचये है । काम आठ प्रकार का है-- 45 
स्मरणं कोतंनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायर्च क्रियानिवृ त्तिरेव च॥ | 
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विषय का स्मरण, काम क्रीडा, विषयावलोकन, एकान्त भाषण, संभोग का 
संकल्प, और उसका उपाय संभोग इन आठों का त्याग ब्रह्मचयें है । इस ब्रह्मचर्य व्रत म 
स्थित होते हुए (मनः संयम्य) मन को विषयों से हटाकर (मच्चित्तः) मुझ में चित्त 
लगानेवाला (मत्परः) मुझ आनन्द घन को ही अपना परम पुरुषार्थ समझकर (युक्तः) 
मेरे में ही अपनी चित्त की वृत्ति को लगाकर (आसीत) बैठे ॥१४॥ 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतसानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
योगी का फल कहते हैं-- 
(एवं) उक्त प्रकार से मुझ में (सदा) निरन्तर (आत्मानं युञ्जच्‌) मन को लगाता 
` हुआ (नियत मानसः) मन की वृत्ति को विषयों से रोकनेवाला (योगी) योगारूढ़पुरुष 
(निर्वाण परमाम्‌) मोक्षरूप (शान्तिम्‌) संसार उपरतिरूप (मत्संस्थाम्‌) मुझ में निष्ठा को 
(अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥१६॥ 

इस प्रकार महाफलवाले कर्मयोग को कहकर योगसाधनावशिष्ट आहार नियम 
को दो ₹लोकों में कहते हैं-- 

(अत्यश्नतः) बहु भोजी (योगोनाऽस्ति) ध्यान निष्ठा नहीं होती है । (एकान्तम्‌) 
अत्यन्त (अनश्नतः) भ भोजी को (योगोनाऽस्ति) ध्यान निष्ठा नहीं होती । (अर्जुन) 
हे अर्जुन ! (अतिस्वप्नशीलस्य च योगो नास्ति) अति निद्रालु को भी ध्याननिष्ठा नहीं 
होती, (अति जाग्रतोनैव योगोऽस्ति) अति जागरणकर्ता को भी योगनिष्ठा नहीं 
होती है ॥ १६ 

युक्ताहारविहारस्य युक्ूचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 

योग केसे पुरुष को होता है इस पर कहते हैं-- 

(युक्ताहार विहारस्य) आहार भोजन है, विहार घुमना-फिरना है । जिसका 
भाहार-विहार युक्ति प्रमाण से होता है । योगशास्त्र में कहा है-- 

द्वौ भागो पूरयेदन्न: स्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌ । 

वायो सञ्चारणार्थाय चतुर्थमव्रशेषयेत्‌ ॥ 
 _ भोजन के समय योगी पेट के दो भाग अन्न से भरे तीसरा भाग जल से भरे और 
चतुथभाग वायु आने-जाने के लिए छोड़ दे । 


(कमंसु युक्त चेष्टस्य) कर्मों में नियत चेष्टावाले (युक्त स्वप्नावबोधस्य) जिसका 
सोना और जागना भी नियत है (दुःखहा योगो भवति) दुःख नाशकारी ध्याननिष्ठा 
होती है ॥१३॥ 
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यदा विनियतं चित्तमात्सन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते वृधेः ॥१८॥ 
ड इस प्रकार के नियमवाले पुरुष को किस काल में योग प्राप्त होता है ? इस पर 
कहते हैं-- 

(यदा) जिस समय (विनियतम्‌) विषय शुन्य वृत्ति होते से विशेष करके संयम 
(चित्तम्‌) चित्त (आत्मन्येवाव तिष्ठते) आत्मा में ही निश्चल होता है, (तदा) उस समय 
(सर्वेकामेभ्यो निःस्पृहः) सब कामनाओं से निःस्पृह होते हुए (युक्त इत्युच्यते) योग से 
युक्त कहाता है ॥ १८॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१६॥ 

इस प्रकार सिद्ध योग युक्त पुरुष के लक्षण कहकर समाधिस्थ पुरुष की उपमा 
कहते हैं-- 
(निवातस्थः) वायुरहित देश में स्थित (दीपः) दीपक (यथा) जसे (नेङ्गते) नहीं 
काँपतो है, (यत चित्तस्य) संयतान्तकरण (आत्मनो योगं युञ्जतः) स्व मन को योगयुक्त 
करनेवाले (योगिनः) योगी का (सोपमा स्मृता) दीपक की उपमा जाननी चाहिए । 
जैसे वायु शून्य देश में स्थित दीपक चञ्चल नहीं होता वैसे विक्षेपशुन्य योगी का तेजयुक्त 
ज्ञानात्मा प्रकाशित रहता है ॥१९॥ 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से योग-साधन आसन-आहारादि योगयुक्त पुरुष के लक्षण एवं 
उपमादि का कथन कर फल के सहित सिद्धयोग को कहते हैं-- 

(यत्र) जिस अवस्था में (योग सेवया) योगाभ्यास से (निरुद्ध चित्तम्‌) रोका हुआ 
चित्त (उपरमते) उपरम होता है । (यत्र) जब (आत्मना) शुद्ध मन से (आत्मानम्‌ पश्यन्‌) 
आत्मानुभव करता हुआ (आत्मन्येव तुष्यति) आत्मा में ही सन्तुष्ट होता है ॥२०॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममती र्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 
आत्मसन्तुष्ट का कारण कहते हैं-- 

(यत्र) जब (अंयम्‌) योगी (आत्यन्तिकम्‌) नित्य (वुद्धिग्राह्मम्‌) केवल बुद्धि से 
ग्रहण योग्य (अतीर्द्रियस्‌) इन्द्रियो से ग्रहण अयोग्य (यत्सुखम्‌) जो सुख है (तत्‌) उस 
सुख को (वित्ति) अनुभव करता है, यह योगी (यत्र) सुख में (स्थितः) स्थित रहते हुए 
(तत्वतो न चलति) आत्मस्वरूप से पृथक्‌ नहीं होता है ॥२१॥ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
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हेतु से अचलत्व कहते हैं-- 

(यं) स्वरूपानुभव सम्बन्धी सुख को (लब्ध्वा) प्राप्त करके (ततः) तदनन्तर 
(अधिकम्‌) अधिक (अपरम्‌) अन्य (लाभं न मन्यते) लाभ नहीं मानता है, ति उसी को 
निरतिशय ज्ञान होने से (यस्मिन्स्थितः) जिस सुखानुभव योग्य आत्मा में आसक्त 
मनवाला योगी (गुरुणापि) प्रबल से प्रबल भी (दुःखेन) दुःख से (न विचाल्यते) विचलित 
नहीं होता है ॥२२॥ 

तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो नि्विण्णचेतसा ॥२३॥ 

इस प्रकार (यं) से जो कहा गया है उसी को (तं) करके कहते हैं- 

(दुःख संयोग वियोगम्‌) दुःख शब्द से विषयेन्द्रिय संयोगोत्पन्न सुख का भी ग्रहण 
हैं, जिस अवस्था में दुःख के स्पशंमात्र से भी वियोग है अर्थात्‌ दुःख छू तक नहीं गया 
है । (तं योग संयोगम्‌) उस चित्तावस्था विशेष को योग शब्दवाच्य (विद्यात्‌) जाने। 
इस प्रकार मुमुक्षु से हढ्विश्वास से योग धारण होना चाहिए इस अभिप्राय से कहते हें-- 

(स योगः) वह योग (निश्चयेन) श्रद्धा विशवास से (निविण्ण चेतसा) योगाभ्यास 
की सिद्धि में सन्देह से प्रयत्न शिथिल निर्वेद है, निर्वेदशून्य निविण्ण है, निविण्ण चित्त 
पुरुष से (योक्तव्यः) अभ्यास करना चाहिए॥२३॥ 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 


शनेः शनेरुपरमेदबुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५।। 

प्रथम योगयुक्त लक्षण में (निस्पृहः सर्वकामेभ्यः) इससे सवे कर्म त्यागपूर्वेक 
ध्याननिष्ठा कही गयी, इस काल में योग विरोधी प्रधान कामों का साहस से त्याग होना 
अशक्य है, ऐसा स्मरण कर फिर कर्मत्याग प्रयत्न का उपदेश करते हुए दो इलोकों में 
कहते हैं- 

(संकल्प-भ्रभवान्‌) रूपादिवाली वस्तु देखने से अज्ञान से रूपादिमान्‌ की सुख हेतु 
कल्पना संकल्प है, इससे उत्पन्न (सर्वान्‌) इहलोक परलोक विषयक (अशेषतः) वासना 
सहित (कामान्‌) विषयाभिलाषारूप कामनाओं को (त्त्यक्त्वा) त्यागकर (मनसैव) विषय- 
विमुख मन से (इन्द्रियग्रामान्‌) रूपादि विषय में प्रबृत्ति स्वभाववाले चक्षुप्रभृति करणों 
को (समन्ततः) सब विषयों से (विनियम्य) लौटाकर (शनैः शनैः) साहस से नहीं किन्तु 
अभ्यास से (उपरमेतु) विषयों से निवृत्त होवे । 

उपरम दिखाते हैं-(धतिगृहीतया) दुःख प्राप्ति पर स्वनिष्ठा में अनिवेंद से 
स्थिति धृति है। धृति से अवश्य कतंव्य में हढीकृत (बुद्धया) किसी समय योग प्राप्त 

| होगा ऐसी व्यवसायरूप बुद्धि से (आत्मसंस्थं मनः कृत्वा) आत्मा में मन को स्थिर 
| करके (किचिदपि न चिन्तयेत्‌) बाह्य विषयो का किञ्चित्‌ भी चिन्तन न करे ॥२४-२५॥ 


ज 
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यतो यतो निश्चरति सनश्चञचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततोनियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


हे अर्जुन ! रोका हुआ मन यदि चञ्चल हो तो क्या करना चाहिए ? इस पर 
कहते हैं-- 

(यतो यतः) शब्दादि विषय हेतु से (चंचलम्‌) चञ्चल स्वभाववाला (अस्थिरम्‌) 
अस्थिर होकर (मनो निइचरति) मन चलता है, अर्थात्‌ जिस जिस विषय के प्रति मन 
जाता है (ततस्ततः) उस उस विषय से उसको खींचकर (आत्मन्येव वशं नयेतु) वश में 
रखते हुए आत्मा में ही लगावे ॥२६॥ 

प्रशान्तमनसं ह्य नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं नब्रह्मभूतमकल्मषस्‌ ॥२७॥ 

इस प्रकार विषयों को रोककर आत्मा के वश किये हुए मन का फल कहते हैं 

(प्रशान्तमनसम्‌) बार-बार आत्मा में लगाने से निश्चल मनवाले। हेतुगभित दो 
विशेषण हैं (शान्तरजसम्‌) शान्त रजोगुणवाले अर्थात्‌ रजोगुण जो सब अभिलाषाओं की 
जड़ है। इसलिए शान्त हो गया रजोगुण जिसमें, (अकल्मषम्‌) सवे पापरहित होने से 
(ब्रह्मभूतम्‌) ब्रह्म के समान निर्दोष समान रूप, (एनं योगिनम्‌) इस प्रकार के विशेषण 
युक्त योगी को (उत्तमं सुखम्‌) उत्तम सुख (उपेति) प्राप्त होता है ॥२७॥ 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 

इस प्रकार योग के अभ्यास करनेवाले को निरतिशय सुख प्राप्त होता है उसी 
को कहते हैं-- 

(एवम्‌) पूर्वोक्त प्रकार से वणित (सदाऽऽत्मानं युञ्जन्‌) आत्मा में युक्त होते हुए 
अर्थात्‌ अपने को योग में लगाते हुए (विगतकल्मषः) विशेष रूप से समस्त प्राचीन पापों 
से मुक्त होते हुए (योगी) आत्मा में युक्त मनवाला योगी (ब्रह्मसंस्पर्शम्‌) ब्रह्मानुभवरूप 
(अत्यन्त सुखम्‌) निरतिशय सुख को (सुखेन) अनायास ही (अश्नुते) प्राप्त करता है ॥२५॥ 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभुतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवंत्र समदशनः ॥२९॥ 


अनन्तर योग सिद्ध योगी के योग विपाक दशा-भेद से चार प्रकार के दरशन को 
चार इलोकों में कहते हैं-- 

(योगयुक्तात्मा) आत्म याथात्म्य विचारयुक्त मनवाला (सर्वत्र) ब्रह्मादि स्थावर 
परस्पर विषमता रखनेवालों में (समदशेनः) वह योगी समदर्शी है। अर्थात्‌ देहादि 
सम्बन्धी विषमता प्रकृति का कार्यरूप है। यह समझकर अपनी आत्मा को विषमता से 
रहित अणु परिमाण युक्त, ज्ञान स्वरूप एवं ब्रह्मात्मक न्यूनाधिकता रहित मानता हुआ 
सवेत्र आत्मभाव से समदर्शी है। (सवेभूतस्थम्‌) सब प्राणियों में स्थित (आत्मानम्‌) आत्मा 
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को (ईक्षते) देखता है। (सवंभूतानि) सब भूतों को (आत्मनि) आत्मा में स्थित 
देखता है ।।२६॥ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


केवल जीवात्म समदर्शी से परमात्मदर्शी को श्रेष्ठ कहते हैं-- 

(यः) योंगारूढ तत्त्वदर्शी (सवत्र) ब्रह्मा से कीट पतंगादि पर्यन्त प्राणिमात्र में 
(माम्‌) मुझ अन्तर्यामी को (पश्यति) देखता है (सर्वं च) और ब्रह्मादि प्राणीमात्र को 
(मयि) आधाररूप स्वतन्त्र मुझ में (पश्यति) देखता है। (तस्य) इस प्रकार मुझे देखने- 
वाले को (अहम्‌ न प्रणश्यामि) मैं अहृश्य नहीं होता हूँ। (सच) वह विद्वान्‌ (मे) मुझे 
(न प्रणश्यति) अदृश्य नहीं होता है। मैं कृपा करके उसको ज्ञान का विषय होकर 
निरन्तर अपने दर्शन योग्य करता हूँ ॥३०॥ 


सर्वभुतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवथा वतंमानोऽपि स॒ योगी मयि बतंते ॥३१॥ 


पूर्वोक्त योगी से अधिक योगारूढ़ को कहते हैं-- 
(सरवेभूतस्थितम्‌) परिच्छिन्न सब प्राणियों में अपरिछिन्न रूप से व्याप्त स्थित 
(मां) मुझको (एकत्वमास्थितः) व्यापक से व्याप्य की अन्यत्र स्थिति प्रबृत्ति नहीं होने से 
व्यापक्ररूप मुझ से अभेदरूप अपने को देखता हुआ (यो भजत्ति) जो योगी मदात्मक बुद्धि 
करता है (सः योगी) वह योगी (सर्वथा वर्तमानोऽपि) ध्यानयोग अथवा कर्मयोग से 
तथा कमेत्याग से अथवा स्वेच्छा से जिस किसी प्रकार से वर्तमान होते हुए भी (मयि 
तत्रे) अखण्डानुभव से मुझ में ही रहता है मुझ से प्रथक्‌ नहीं होता है ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सबंत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
पूर्वोक्त योगी से भी उत्तम योगी के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
(अर्जुन !) हे अर्जुन ! (आत्मौपम्येन) स्वात्मा समान सत्र प्राणिमात्र में (सुखं 


वा यदि वा दुःखं) सुख एवं दुःख को (यः समम्‌ पश्यति) जो बराबर देखता है । राग- 
द्रषाभाव होने से (स: योगी) वह योगी आत्मज्ञानी (परमोमतः) उत्तम माना गया है। 


दूसरा अर्थ-(आत्मोपम्येन) जैसे हमारा आत्मा ज्ञानस्वरूप, ज्ञान धर्मवाला, 
ब्रह्माधीन बन्ध-मोक्षयोग्य तथा अणु परिमाणवालो है । वैसे ही अन्य का आत्मा भी है। 
ऐसा (सवेत्र) सब जीवों को (समम्‌ पश्यति) समान देखता है, वह परम श्रेष्ठ माना 
जाता है, किन्तु परमाथ में बाधा डालनेवाले, पुण्य पापरूपी कर्मप्रवाह से अनादि अज्ञान 
से ज्ञान ढक जाने से कोई भी यह नहीं जानता कि मेरा और दूसरों का आत्मा समान 
हैं और भगवदुभाव की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जिन जीवों पर अकारण करुणा- 
वरुणालय भगवान्‌ का कृपाकटाक्ष प्राप्त हो जाता है वह प्रवृत्ति मागे से ग्लानि कर सत्सङ्ग 
पूर्वक गुरुचरणों के उपदेशानुसार क्रमशः ध्यानयोग में प्रवृत्त होता है। ध्यानयोग की 
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परिपक्वता से आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्तकर सञ्च्चित एवं क्रियमाण 
कर्मो को नष्टकर विचार करता है कि पुण्य पाप के कार्य सुख-दुःख दोनों ही भगवद्‌ 
प्राप्ति के विरोधी हैं। सुख भोगने से पुण्य क्षय तथा दुःख से पाप क्षय होता है वैसे ही 
स्तुति निन्दादि हर्ष विषाद द्वारा पुण्य-पाप क्षय का कारण है । पुण्य-पाप रूप बन्धन 
क्षय के कारण होने से सब जन मेरे हितकारी हैं, जैसे पाँव बांधने की श्गृद्धला (जंजीर) 
लोहे की हो या सोने को बन्धन दोनों से ही होता है, वेसे ही शुभाशुभ दोनों कर्म जीव 
के बन्धन हैं। इस अभिप्राय से “सुखं वा यदि वा दुःखम्‌ समम्‌ पश्यति” भगवत्‌ प्राप्ति 
के विरोधी शुभाशुभ दोनों को समान देखता है । जैसे मेरी आत्मा के पुण्य पाप के क्षय 
करनेवाले भगवान्‌ वासुदेव हैं वेसे ही अन्य की आत्मा के पुण्य पाप के क्षयकर्ता भगवान्‌ 
हैं, ऐसा जो देखता है वह अत्युत्तम है ॥३२॥ 


अर्जुन उवाच-- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसुदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञचलत्वात्स्थिति स्थिरास्‌ ॥३३॥ 


भगवदुपदिष्ट आत्मसमत्व दर्शन रूप योग का होना असम्भव मानते हुए (अर्जुन 
उवाच) अर्जुन बोले 

(योऽयं योगः) सर्वत्र समदशेनरूप परम योग (साम्येन) वैषम्य हेतु राग द्वेषादि 
को दूर कर करके (त्वया प्रोक्तः) आपके द्वारा कहा गया है (हे मधुसूदन) हे दुर्जेननाशक 
धर्मस्थापक (एतस्य योगस्य) आपसे कही हुई मनोनिरोधरूप योग की (स्थिराम्‌) स्थिति 
को (अहँ न पश्यामि) मैं सम्भावना नहीं करता हूँ । स्थिति के अभाव में हेतु कहते हैं-- 
मन चंचल होने से योग की चिरकाल तक (एकाग्रता की) स्थिति नहीं होती ॥३३॥ 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


मन की चच्चलता सब को ज्ञात है, इसी विषय में कहते हैं 

(प्रमाथि) प्रमथन स्वभाववाला देहेर्द्रियों को क्षोभित करनेवाला (बलवत) विषय 
सन्मुख होते से विषयों से दूर होने में अशक्य (चल मनः) चलन स्वभाववाला मन है 
(हि) यह लोक प्रसिद्ध है। (कृष्ण !) हे कृष्ण (तस्य) उस मन का (वायोरिव) जेसे 
आकाश में घूमनेवाली प्रबल वायु को घटादि में रोकना असम्भव है, वैसे ही (सुदुष्करम्‌) 
अति दुस्तर (निग्रहम्‌) एक जगह रोकने को (अहम्‌ मन्ये) मैं समझाता हूँ। कृष्ण ! 
सम्बोधन से सूचित होता है कि अपने भक्तों के पाप के नाशकर्ता आप मेरे इस मन का 
निग्रह करें ॥३४॥ 


श्रीभगव्रानुवाच-- 
असंशयं महाबाहो ! मनो उुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कीन्तेय ! वेराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
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(श्रीभगवानुवाच) भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन के वचन को अङ्गीकार पूर्वक मनो- 
निग्रह के उपाय को कहते हैं-- 

सामान्य जन से जो होना अशक्य है वह प्रयत्नशील पुरुष से होना शक्य है इस 
अभिप्राय से सम्बोधन करते हैं-(महाबाहो) हे अर्जुन आप मनोनिग्रह में समर्थ होंगे 
(कौन्तेय !) हे कुन्तीपुत्र ! (चलम्‌) चञ्चल वायु के समान (मनो दुर्निग्रहम्‌) मन का 
एक जगह ग्रहण करना कठिन है ऐसा आप कहते हैं, (असंशयम्‌) आपके कथन में संशय 
नहीं है तो भी कायरता को त्यागकर प्रयत्न करने से मन का निग्रह होता है । (तु) तु शब्द 
प्रयत्न शैथिल्य व्यावृतिपरक है अर्थात्‌ मनोनिग्रह का प्रयत्न करते हुए (अभ्यासेन) मन 
की वृत्ति को धीरे-धीरे विषय से दूर करते हुए आत्मा में युक्तकरणरूप अभ्यास से। 
विषय से विमुखकरण में हेतु कहते हैं-- - 

(वैराग्येण) पातञ्जल योग सूत्र (हष्टानुश्रविक्र विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा 
वेराग्यम्‌” अर्थात्‌ लोक स्वर्गादि विषय भोगतृष्णा निवृत्तिपूर्वक स्व स्वरूप में मन को 
वश में करना वैराग्य है । इस प्रकार आत्मा से अतिरिक्त विषयों में दोष बुद्धि उत्पादन 
करके विषयों की निरपेक्षतारूप वैराग्य से मन (गृह्यते) ग्रहण होता है ।।३५॥ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्लुसुपायतः ।। ३ ६।। 
उक्त योग अन्य प्रकार से किसी को प्राप्त नहीं हो सक्ता है यह कहते हैँ-- 
(असंयतात्मना) विषयों से नहीं हटा है मन जिसक्रा उससे (योगः) पूर्व में कहा 
हुआ समत्व दशेनरूप योग (दुःप्राप) प्राप्त होना कठिन है (इति) इस प्रकार (मे) मेरी 
(मति अस्ति) सम्मति है । (वश्यात्मना तु) अभ्यास वैराग्य से वश में किया है मन 


जिसका ऐसे (यतता) यत्नवान्‌ साधक से (उपायत: अवाप्तुंशक्य:) उपाय से प्राप्त किया 
जा सकता है ।।३६॥ 


अर्जुन उवाच-- 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण ! गच्छति ॥३७॥ 
इस प्रकार (युञ्जन्नेवं सदात्मानं) इत्यादि से कही हुई अत्यन्त सुखानुभव रूप निरन्तर 
परमात्मदर्शन योग फल की प्राप्ति अभ्यास वैराग्यादि उपायों से होती है। इस प्रकार 
निश्चय कर जो पुरुष पूर्वोक्त योग में और योगोपायों में श्रद्धा से प्रवृत्त भी है किन्तु 
प्रयत्न की शिथिलता से अभ्यास का अभाव हो जाने के कारण यदि योगसिद्ध नहीं होता 
है तो उस साधक की पारलोकिक गति केसी होगी ? ऐसा सन्देह करते हुए (अर्जुन उवाच) 
अर्जुन बोला-(यः श्रद्धयोपेतः) जो मुमुक्षु श्रद्धा से युक्त होता हुआ योग में प्रवृत्त है 
किन्तु (अयतिः) प्रयत्न शिथिलता से (योगाच्चलितमानसः) मरणकाल में एकाग्रता 
रूप योग से मन हट गया है जिसका वह मुमुक्षु (योगसंसिद्धिमप्राप्य) योग की सिद्धि को 


भली प्रकार से न प्राप्त कर (कृष्ण) हे कृष्ण ! (कां गति गच्छति ति को 
प्राप्त होता है ? ॥३७॥ ( च्छति) किस ग 
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कच्चितह्नो भयविश्चष्टश्छिन्नाश्नमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो ! विभूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


अपने उक्त प्रश्‍न का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए अर्जुन स्वयं श्रीकृष्ण से कहते 
हैँ--(काम्‌ गतिम्‌ कृष्ण गच्छति) कौन गति होती है, अर्थात्‌ इसमें जो सन्देह है उसे 
कहते 
(अप्रतिष्ठः) पहले योग के लिये फल संकल्परहित कर्म के अनुष्ठान का स्वर्गादि 
प्राप्तिकारण यथार्थे यज्ञादि कर्मानुष्ठानाभाव होने से ज्ञान स्वर्गादि कोई फल नहीं 
मिलता है इसलिए फलाश्रयत्वरहित (ब्रह्मणः पथि) ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान में 
(विमूढः) ब्रह्मज्ञान के साधन योग से च्युत (उभयविभ्रष्टः) इस प्रकार कर्ममार्ग और 
ज्ञानमार्गे दोनों से ही अति भ्रष्ट पुरुष (कच्चित्‌) कच्चित्‌ प्रश्नार्थ है अर्थात्‌ क्या (न 
नश्यति) नाश को प्राप्त नहीं होता है ? (खिन्नाश्रमिव) जसे वायु से टूटा प्रथम मेघ से 
बिछुड़ा हुआ मेघ खण्ड किसी महामेघ से मिलने के पहले ही आकाश में विलीन हो 
जाता है नष्ट हो जाता हैं। बैसे ही योगभ्रष्ट पुरुष प्रथम कमंमार्ग से च्युत होकर फिर 
ज्ञानमार्ग को न प्राप्तकर और इस प्रकार दोनों के फल को प्राप्त करने में अयोग्य होकर 
क्या नाझ को प्राप्त नहीं होगा ? ॥ ३८॥ 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य _पपद्यते ॥३६॥ 


पूर्वोक्त संशय छेदनार्थं भगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं- 

(हे कृष्ण) अपने भक्तों के पापों के नाशक (मे) मेरे (एततु संशयं) इस संशय को 
(अशेषतः) जड़ से (छेत्तुम्‌) छेदनाथ (त्वमहसि) आप योग्य हैं (त्वदन्यः) परमेश्वर परम 
सुहृद्‌ आपसे अन्य ऋषि देवता आदि (अस्यसंशयस्य) इस संशय का (छेत्ता) सम्यक्‌ 
उत्तर देकर नाश करनेवाला (न ह्य _पपद्यते) नहीं हैं ॥३६॥ 


श्रीभगवानुवाच 
पार्थं ! नंवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणङ्गत्कश्चिद्दुर्गत तात गच्छति ॥४०॥ 


पूर्वोक्त अर्जुन के संशय को दूर करने हेतु (श्रीभगतानुवाच) श्रीभगवान कहते 
(पार्थ) हे अर्जुन (तस्य) उस मुमुक्षु पुरुष का जो स्वर्गादि के साधन कर्मे का परि- 
त्याग कर यथाशक्ति निष्काम कर्मानुष्ठान करता है किन्तु अभ्यास और वैराग्य की 
शिथिलता के कारण योग से भ्रष्ट हो जाता है उस मुमुक्षु पुरुष का (इह) इस लोक में 
(अमुत्र) परलोक में (विनाशो नेव विद्यते) सकाम भावना से कर्म करनेवाले के समान 
दुर्गति नहीं होती है। जैसे कामनायुक्त पुरुष देवादि की आराधना में प्रवृत्त हो उस 
कर्मेफल को न पाने से कर्मभ्रष्ट होते हैं कर्मभ्रष्ट होने से इस लोक में अपयश होता 
है और भोग की अप्राप्ति उसका विनाश माना जाता है तथा मृत्यु उपरान्त भी ऐसे पुरुष 


पशु आदि योनि प्राप्तिरूप दुर्गेति भोगते हैं वैसी दुर्गति इस योगी की नहीं होती । योगी | 
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की दुर्गेत के अभाव का कारण कहते है-- (हि) जिस लिए (तात) हे तात (तात) शब्द 
के तीन अर्थ हैं, यथा--आत्मा का विस्तार कर्ता पिता तात कहाता है, पितारूप 
होने से पुत्र भी तात कहाता है, पुत्र स्थानीय शिष्य भी तात कहाता है। यहाँ (तात) 
शब्द शिष्यपरक है। (कल्याणकृत्‌) शुभकर्मकर्ता (कश्चित्‌) कोई पुरुष (दुर्गेत न 
गच्छति) दोनों लोकों में हानि नहीं पाता है। अर्थात्‌ शास्त्रविहित शुभ कर्मो का कर्ता 
सर्वोत्तम मुमुक्षु क्यों दुर्गति प्राप्त करेगा ? ॥४०॥ 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 


यदि योग भ्रष्ट की मरने के बाद दुर्गति नहीं होती है तो कौन-सी गति होती है ? 
इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं-- 

(योगञ्रष्टः) श्रद्धायुक्त योग में प्रवृत्त किसी अहष्ट से पूर्व सञ्चित भोग की 
अभिलाषा से योगभ्रष्ट हुआ योगी मरणोपरान्त कल्पकालाभ्यस्त योग के प्रभाव से 
(पुण्यकृताम्‌) अतिपुण्यकर्ता के (लोका्प्राप्य) लोकों को प्राप्त होकर, उन लोकों में 
कर्मानुसार अति कल्याणरूप भोगों को स्वेच्छानुसार भोगने के लिए (शाश्‍वती: समाः) 
बहुत वर्षो पर्यन्त (उषित्वा) निवास करके उन लोकों से सुख भोग से तृप्त होने के 
पश्चातु (शुचीनाम) सदाचारयुक्त (श्रीमताम्‌) धनवानों के (गेहे जायते) धर में जन्म 
लेता है ॥४१॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धोमतास्‌ । 
एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीहृशम्‌ ॥४२॥ 


इस प्रकार उत्तम भोगाकांक्षा से योगश्रष्ट योगी की गति को कहकर अब 
भोगेच्छा की निरपेक्षाकर्ता योगी के किसी अंश में त्रुटि होने से पूर्व जन्म से अत्युत्तम 
जन्म होता है । इस अभिप्राग्र से कहते हैं 

पक्षान्तर में अधिक शास्त्र ज्ञान से विषय-भोग वासनाशून्य ज्ञान वैराग्य गुणों से 
सम्पन्न पुरुष यदि किसी प्रकार योग के अभ्यास से विचलित हो जाये तो भोग की 
वासना न होने के कारण पुण्य कर्म करनेवाले महापुरुषों के लोक को प्राप्तकर (योगिनाम्‌) 
योगाभ्यासी धनहीन एवं पवित्र (धीमताम्‌) ज्ञानी ब्राह्मणों के (कुलेभवति) कुल में जन्म 
लेता है । श्रीमान्‌ कमेकाण्डी ब्राह्मण अथवा राजा के घर में जन्म नहीं लेता है यद्यपि 
पवित्र श्रीमान्‌ राजाओं एबं ब्राह्मणों के कुल में जन्म दु्लेभ है । सात्विक धनहीन ज्ञानी 
योगाम्यासी ब्राह्मणों के कुल में (इहशम) इस प्रकार (यज्जन्म) जो जन्म है (एतद्धि 
लोके दुलेभतरमर) इस लोक में अति दुलेभ है ॥४२॥। 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भुयः संभिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
उक्त प्रकार के दोनों जन्मों की दुर्लभता के विषय में कहते है— 


PS 
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(तत्र) दोतों जन्मों में (पौर्वदैहिकम्‌) पूर्व देह-सम्बन्धी, निद्रा से जागे हुए के 
समान (तं बुद्धियोगम्‌) उस परमात्म ध्यान विषयक ज्ञानयोग. को (लभते) प्राप्त करता 
है । (कुरुनन्दन) हे अर्जुन ! (ततः) ज्ञानयोग प्राप्ति के अनन्तर (भूयः संसिद्धौ) अधिक 
ज्ञान के लिए (यतते) यत्न करता है। फिर योग में विघ्न नहीं हो, ऐसा यत्न 
करता है ॥४३॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४॥ 


योगियों के कुल में उत्पन्न पुरुष की भोग वासना के अभाव के कारण निद्रा से 
जागे हुए पुरुष के समान ज्ञानयोग में शीघ्र प्रबृत्ति होती है किन्तु धनिक ब्राह्मणों के 
कुल में और राजकुल में जन्म लेनेवाले पुरुष का बहुभोग से प्राप्त प्रमाद के कारण 
पौर्वदैहिक ज्ञान के लाभ से योग में प्रवृत्ति कैसे संभव है इस पर कहते हैं-- 

(तेनैव पूर्वाभ्यासेन) उस पूर्वाभ्यास से उत्पन्न संस्कार से (सः) यह योगभ्रष्ट 
पुरुष (अवशोऽपि) बहुत काल के भोगरूपी विघ्न के होने से भो भोगेच्छा को त्यागता 
हुआ (ह्लियते) भोग-वासना त्यागकर योग मे प्रदत्त होता है । अतः (योगस्य जिज्ञासुः 
अपि) योग स्वरूप जानने को इच्छावाला भी, पहले जन्म में किये योग के प्रबल संस्कार 
से इस जन्म में (शव्दब्रह्मातिवतंते) कर्म प्रतिपादक वेद के पूर्वं भाग को और पूवे वेदोक्त 
कर्मफल को त्यागकर ज्ञानाधिकार में निष्ठा करता है ॥४४॥ 


प्रयत्ताद्यतसानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति .परां गतिस्‌ ॥४५।। 
पूर्वोक्त योगो कमें प्रतिपादक वेद के पूर्वंभाग का अतिक्रमण करके उसी जन्म में 
योग सिद्धि को प्राप्त करेगा अथवा अन्य जन्म में । इस पर कहते हैँ- | 
(प्रयत्तात्‌) प्रथम जन्म में अभ्यास वैराग्य के शैथिल्य होने से योगभ्रष्ट हुआ 
जिससे फिर जन्म मिला, अब फिर जन्म न लेचा पड़े. ऐसा उपाय करना चाहिए इस 
प्रकार निश्चयकर पूरवे जन्मकृत प्रयत्न; से अधिक (यतमानः) यत्न करता हुआ योगी पूर्वे- 
जन्म में अभ्यस्त योग संस्कारवाला योग में प्रयत्न विशेष से उत्पन्न पवित्रता से (संशुद्ध 
किल्बिषः) सम्यक्तया धुल गया है योग विरोधी अनेक जन्म का मल जिसका, (अनेक 
जन्मसंसिद्धः) अनेक जन्म से किये योगाभ्यास से अन्तिम जन्म में सिद्ध ध्यानसम्पन्न योगी 
(ततः) अनन्तर (परांगति याति) मुक्तिरूप उत्तम फल को प्राप्त करता है ॥४५॥ 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगो तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 


सव साधनों में योग ही अधिक श्रेष्ठ है अतः मोक्षार्थी योग का ही अभ्यास करे 


इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
(तपस्विभ्यः) कृच्छ्चार्द्रायणादि तप साधन करनेवाले तपस्वियों से (योगी 


अधिकः) योगी अति श्रेष्ठ है । (ज्ञानिभ्योऽपि) शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानवालों से भी (योगी 
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अधिक: मतः) योगी अतिश्रेष्ठ माना गया है ) (कर्मिभ्यः) अग्निहोत्रादि कमं कर्ताओं से 
भी (योगीअधिकोमतः) योगी अतिश्रेष्ठ माना गया है । (अर्जुन) हे पार्थ ! (तस्मात्‌) 
इसलिए (त्वम्‌ योगी भव) तुम ध्यान सम्पन्न योगी बनो ॥४६।। 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७।। 


तपस्वी आदि से योगियों का श्रेष्ठत्व कहकर सब योगियों में उत्तम योगी क 
वर्णन करते हैं-- 

(योगिनामपि) जीवात्म समाधि ब्रह्मारुद्रादि देवों की आराधनारूप योग करनेवाले 
(सर्वेषाम्‌) सब योगियों में यह योगी श्रेष्ठ है जो सहस्रो जन्मों के अजित पुण्य संचय से 
प्राप्त सद्गुरु के उपदेश से उत्पन्न सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकारण, सर्वे कर्म फलदाता 
ईश्वर परमात्मा पुरुषोत्तमादि शब्द वाच्य मुझ से इतर देव फल साधनों में अति तुच्छ 
बुद्धिपुवेक अनन्य भावना से (मद्गतेन) मुझ में निरतिशय प्रीतिवश :फ्रविष्ट (अन्त- 
रात्मना) चित्त से (श्रद्धावान यः) गुरु तथा शास्त्र बचनों से भगवान्‌ ही सर्वाभीष्ट 
प्रदाता है अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं, ऐसा विश्वास करता हुआ जो (माम्‌) 
मुझ वासुदेव को (भजते) पूजा, दण्डवत्‌, ध्यानादि से सेवा करता है (सः) वह पुरुष 
(युक्त तमः) सर्व समाहित चित्तात्मा से अतिश्रेष्ठ है। (मे मतः) यह मेरी मान्यता है । 
इसलिए तुम भी मेरा अनन्य भाव से भजन करो | 

. इस प्रकार भगवत्पराप्ति के अन्तरङ्ग उपाय भगवान्‌ की अनन्य भक्तिस्वरूप लाभ 

६ लिए (त्वमु) पदार्थं प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूप का ज्ञान एकं तदङ्गभूत निष्काम कमं, 
वैराग्य, इन्द्रिय, मन निग्रहपूर्वंक, ध्यानयोग के उपदेशपूर्वेक प्रथम षट्क (छः अध्याय) 
समास हुआ ॥४७॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता; टीकायां निम्बाकंमतार्थं प्रकाशिकायां नैष्ठिक 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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श्रीभगवानुवाच 
सय्यासक्तमनाः पार्थं ! योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं सां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥१॥ 


मुमुक्षुओं के भगवद्भावापत्तिस्वरूप परम पुरुषार्थं को और उसके कारण भगवान्‌ 
के अनन्य भक्तियोग को कहने के लिए उस भक्ति का कारण जीवात्मा त्वम्‌ पदार्थ के 
ज्ञान का निष्क्राम कर्म बैराग्य योगादि कारणों से छः अध्याय तक वर्णन किया अब आगे 
के छः अध्याय में भगवान्‌ के भक्तियोग गुण, शक्ति, ऐश्वर्यादि से युक्त ततु पदार्थे परब्रह्म- 
स्वरूप भगवानु का तथा भक्तभेद भक्तविरोधी और अभक्त भेदों का निरूपण करेंगे । 

इस सप्तम अध्याय में भजनीय भगवत्‌ स्वरूप और भक्तों का निरूपण करते है । 

पूर्वं अध्याय के अन्त में (योगिनामपि सर्वेषाम्‌) इस प्रकार कहा है वह आपका 
स्वरूप केसा है? और आपको जानकर आपके अन्तरात्मा होकर भक्त आपका भजन 
केसे करें ? इस पर (श्रीभगवानुवाच) श्रीभगवान्‌ कहते हैं-(मय्यासक्तमनाः) मुझ 
वासुदेव में मन को आसक्तकर (योगं युञ्जन्‌) योग में मन को लगाते हुए (मदाश्रयः) मेरा 
आश्रय लेकर (पार्थे) हे अर्जुन ! यहाँ (पार्थे) सम्बोधन से मेरी भक्तिवाली मेरे पिता की 
भगिनि पृथा का पुत्र हो, अतः तुम मेरे अनुग्रह के योग्य हो, ऐसा सुचित होता है। 
(असंशयम्‌) संशयरहित (माम्‌) मुझको (यथा) जिस ज्ञान से (ज्ञास्यसि) जानोगे (तत्‌) 
उस ज्ञान को (शृणु) श्रवण करो ॥१॥ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भुयोऽच्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 


अर्जुन को वक्ष्यमाण ज्ञान की ओर प्रवृत्त करने के लिए उसज्ञान की प्रशंसा 
करते हैं-- 

(इदम्‌ ज्ञानम्‌) शास्त्रोत्पन्न इस ज्ञान को (सविज्ञानम्‌) स्व स्वरूपानुभव सहित 
(अशेषतः) सम्पूर्णरूप से (ते) तुझे (अहं वक्ष्यामि) मैं कहूँगा । यह ज्ञान साकांक्षित नहीं 
है। (यत्‌) जिस ज्ञान को (ज्ञात्वा) जानकर (इह) कल्याण मागं में स्थित मुमुक्षु का 


(भुयः) पश्चातु (अन्यत्‌) अन्य वस्तु (ज्ञातव्यम्‌) जानने के योग्य (नावरिष्यते) शेष नहीं 
रहती है ॥२॥ 7 
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मनुष्याणां सहस्र षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥। 
जिस ज्ञान को आगे कहेंगे वह ज्ञात दुर्लभ है इस अभिप्राय से कहते हैं- 
(मनुष्याणाम्‌) शास्त्रीय अधिकार योग्य मनुष्यों के मध्य में (सहस्रे षु) हजारों में 
(कझ्चित्‌) कोई (सिद्धये) आत्मतत्व ज्ञानार्थं (यतति) यत्न करता है। (यततामपि) 
उपायकर्ताओं में भी (सहस्रेषु) हजारों में (कश्चितु) कोई कोई (वित्ति) आत्मा को 
जानता है । (सिद्धानाम्‌) आत्मज्ञानियो के मध्य में (कश्चित्‌) कोई कोई (माम्‌ तत्वतः 
वेत्ति) मुझको तत्त्व से (यथावस्थित स्वरूप से) जानता है । पराभक्ति के बिना भगवान्‌ 
वासुदेव को जानना असम्भव है। आगे कहेंगे भी (भक्त्या मामभिजानाति यावन्य- 
इचाउस्मि तत्त्वतः) ॥।३।। 
भुसिरापो$नलो वायुः खं मतो बुद्धिरेव च.। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 

पुर्व में कहा कि-(समग्र मामु यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु:) उसी. को कहते के लिए 
प्रकृति शब्द वाच्य 'परा' और 'अपरा' दो शक्तियों के स्वरूप. को दो इलोकों में कहते 
हैँ-(भूमि रापोऽनलो. वायु खं मनो बुद्धिरेव च) भूम्यादि शब्द से भूम्यादि कारण 
गन्धादि तन्मात्राओं का ग्रहण है क्योंकि भूम्यादि पाँच विकृति है, केवल प्रकृति नहीं । 
अर्थात्‌ भूमि से गन्ध तन्मात्रा का ग्रहण है, आपसे 'रस' तन्मात्रा का, अनल से रूप का, 
वायु से स्पर्श का, 'ख' से शब्द तन्मात्रा का ग्रहण है। मन केवल विकृति है। मन से 
उसके कारण अहङ्कार का ग्रहण है। बुद्धि से महत्तत्व का ग्रहण है (अहङ्कार) अहङ्कार से 
आदि माया का ग्रहण है जो अहङ्कार का कारण है। (इति) ये (अष्टधा:) आठ प्रकार 
से (भिन्ना) भिन्न-भिन्न रूप (मे) मेरी (इयम्‌ प्रकृतिः) यह जगत्‌ की उपादान कारण 
प्रकृति नाम शक्ति है ॥४॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ! ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥।५।। 

(इयं अपरा) यह आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। अर्थात्‌ जड़ पदार्थ होने से 
निकृष्ट है । (इतः) इस अचेतन प्रकृति से (अन्याम्‌) स्वरूप स्वभाव से अचिन्त्य विजातीय 
विलक्षण (पराम्‌) भोवतृ होने से अचेतन प्रकृति से उत्तम (जीवभूताम्‌) जीवस्वरूप 
चेतन (मे प्रकृतिम्‌) मदात्मिका शक्ति को (महाबाहो) हे अर्जुन ! (विद्ध) जानो । (यया) 
जीवस्वरूप चेतत अनादि कर्माधीन अचेतन प्रकृति के कार्य शरीर में प्रब्रिष्ट मेरी 
जिस चेतन शक्ति से (इदं) क्षेत्रसंत्ञक शरीरादि रूप जड़समूह (जगत्‌ धार्य्यते) जतु 
की सृष्टि होती है । 

इसमें विष्णुपुराण प्रमाण है । यथा-- 

“विष्णुशक्ति; परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाउपरा ।” 

क्षेत्रज्ञ नाम जीव विष्णु की परा शक्ति कही गई है और अचेतत् (जड़ शक्ति) 

विष्णु को अपरा शक्ति कही गई है ॥५॥ & । 
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एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 

यह जगत ऊपर कही गई भगवान्‌ की दोनों प्रक्कतियो का कार्य है अतः सम्पूर्ण 
जगत को भगवान्‌ का कार्य समझना चाहिए इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(एतद्‌ योनीनि) जड़ चेतन धेत्र क्षेत्रज्ञ संज्ञक निर्दिष्ट प्रकृति जिनका कारण है 
वे चर अचर (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी शरीरों को (इत्युपधारय) ऐसा जानो । 
अर्थात्‌ अचेतनस्वरूप प्रकृति परिणाम द्वारा और चेतन प्रकृति स्वकर्माधीन होने से 
अचेतन प्रकृति में प्रवेश कर उसकी भोक्ता और आधाररूप योनि (कारण) है। दोनों 
प्रक्ृतियाँ ही सब भूतों की कारण हैं। क्योंकि जीव के बिना देह की स्थिति-वृद्धि नहीं 
हो सकती । चेतन अचेतन मेरी शक्तियां हैं और शक्तिमान मैं श्रीकृष्ण हूँ । (अतः अहम 
क्रत्स्नस्य जगतः) सम्पूर्ण जगत का (प्रभवः) परम कारण हुँ । तथा (प्रलयः) संहार 
करनेवाला भी मैं ही हूँ। यथा श्रुति-- 

(यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते) और (जन्माद्यस्य यतः) इस ब्रह्मसूत्र से उद्धव 
पालन प्रलय मोक्ष सब श्रीकृष्ण से सिद्ध होते हें । और श्रीकृष्ण में जगत की उपादान 
कारणता भी सिद्ध होती है । इसमें प्रमाण यथा- (एकोऽहं बहुस्याम्‌) मनुस्मृति का वचन 
भी है कि 

एकत्वेसति नानात्वं नानात्वे सति चेकधा । 
अचिन्त्यं ब्रह्मणोरूपं कस्तद्द दितुमहेति ॥ 

श्रीकृष्ण की शक्ति का परिणाम जगत की उपादान कारणता से सिद्ध होता है जेसे- 
दूध का परिणाम दघि है, इससे दघि दुग्ध से भिन्न नहीं होता है । वसे ही श्रीकृष्ण का ही 
परिणाम जगत्‌ है । श्रीकृष्ण शक्ति परिणाम में ब्रह्मसुत्र प्रमाण-(आत्मकृते परिणामात्‌) । 

शंका--लोक में चेतन का परिणाम चेतन होता है और अचेतन का अचेतन । 
चेतन श्रीकृष्ण का परिणाम अचेतन केसे होगा ? 

उत्तर-चेतन का परिणाम चेतन ही हो और अचेतन का अचेतन ही ऐसा नियम . 
नहीं है । लोक में चेतन का परिणाम अचेतन दिखायी देता है और अचेतन का चेतन । 
(गोमयाद्‌ बृश्चिकोत्पत्ति) जेसे अचेतन गोबर का परिणाम चेतन बिच्छू होता है । (सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि) चेतन पुरुष से अचेतन रोम केशों की उत्पत्ति होती है । (तथाऽक्ष- 
रादू सभवन्तीह॒विश्वम्‌) अक्षर चेतन ब्रह्म से चेतन अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥६॥ 


मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय । 
सयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे सणिगणा इव ॥७॥ 
सम्पूर्ण जगतु के योनिभूत दोनों प्रकृति (चेतन अचेतन) के भगवान्‌ अधिष्ठाता 
होने से अपना सर्वोत्तमत्व, सर्वाधारत्व कहते हैं द 
(धनञ्जय) हे अर्जुन (मत्तः) सम्पूर्णं जगतु की चेतन अचेतन योनि ममाश्रित होने | 
से सर्वेश्वर मुझ से (परतरम्‌) श्रेष्ठ जगत्‌ का कारण स्वतन्त्र {अन्यत्किस्चिन्नास्ति) अन्य 
कोई वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ मैं ही सबका परम कारण हूँ । श्रुति प्रमाण— (न तत 


~ 
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भ्यधिकइ्च हश्यते) ब्रह्म के समान एवं अधिक कोई नहीं है, (स कारणं कारणाधिपाधिपः) 
ब्रह्म रुद्रादि कारणों का वह परम कारण है । (न तस्य करिचिद्‌ जनिता न चाधिपः) ब्रह्म 
का उत्पन्नकर्ता कोई नहीं है और ब्रह्म का स्वामी भी कोई नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
सर्वोत्पन्नकत्ता सवेस्वामी है । (सवेस्यवशी सर्वस्येशानः) ब्रह्म ही सबको स्वाधीन रखते 
हैं । स्मृति प्रमाण -- 
कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपिचाप्ययः । 
कृष्ण ही लोकों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है । 
कृष्णस्य हिकृते भूतमिदं विश्वं चराचरम्‌ ॥ 
यह चर और अचर जगत्‌ कृष्ण के ही आधीन है। (सर्वमिदम्‌) चेतन अचेतन 
सब जगत (सूत्रे मणिगणा इव) जैसे मणियों की स्थिति प्रवृत्ति सूत्राधीन है वैसे ही (मयि 
प्रोतम्‌) सबकी आत्मरूप से अवस्थिति मुझ में आश्रित है । इसमें श्रुति प्रमाण-- 
यत्किस्चिज्जगत्यस्मिन्‌ हश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तर्बहिरच तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
अर्थात्‌ इस संसार में जो कुछ दिखायी देता है सुना जाता है सब में बाहर और 
भीतर से नारायण हि व्याप्त होकर के विराजमान्‌ है । स्मृति-- 
बुद्धिर्मनो महद्वायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या। 
चलुविघं च यद्‌ भूतं सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
बुद्धि, मन, महत्तत्व, वायु, अग्नि, जल, आकाश, भूमि और चार प्रकार की जीव 
योनियाँ (स्वेदज, अण्डज, उट्िज और योनिज) सभी कृष्ण में प्रतिष्ठित हैं ॥७।। 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेवेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥८॥ 
भगवान्‌ सब की आत्मा होने के कारण सर्वरूप हैं । अपनी सर्वरूपता दिखाने के 
लिए यहाँ भगवानु कहते हैं कि सब वस्तुओं का साररूप मैं हुँ-- 
(कौन्तेय) हे अर्जून | (अप्सु) जलों में (रसः) जलो का साररूप रसतन्मात्रा 
(अहम्‌) मैं ही हूँ । (शशि सूर्ययोः) चन्द्र और सूर्य में (प्रभा अहम्‌ अस्मि) प्रकाशरूप में 
मैं ही स्थित हूँ। (सव वेदेषु) वेखरीरूप से प्रादुर्भूत वेदों में (प्रणव) ३ळकार (अहम्‌ 
अस्मि) (३ ही हूँ । (खे) आकाश में (शब्द: अहमस्मि) शब्द तन्मात्रा मैं ही हूँ। (नृषु) 
पुरुषों में (पौरुषं अहमस्मि) सारभूत पुरुषत्व मैं ही हूँ ॥ ८।। 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥8९॥ 
(पृथिव्याम्‌) पृथ्वी में (पुण्य गन्धः) पृथ्वी में अविकृत गन्ध तन्मात्रा मैं ही हूँ । 
(च) चकार से जलादि में पुण्य रसादिक मैं ही हूँ । (विभावसौ) अग्नि में (तेजश्चास्मि) 
स्वाभाविक सर्वदहन प्रकाशन सामथ्यं-तेज मैं ही हँ । (सर्वभूतेषु) सब प्राणियों में 
(जीवनमहस्मि) प्राणधारक आयु मैं ही हूँ । (तपस्विषु तपः) तपस्वियो में शीतोष्णादि 


सहन सामर्थ्यं तप मैं ही हूँ ॥६॥ 
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बीजं मां सवेभूतानां बिद्धि पार्थं सनातनस्‌ । 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥१०॥ 

(पार्थ) हे अर्जुन (सर्वभूतानाम्‌) स्थावर जङ्गमादि सब भूतो के (सनातनम्‌) 
नित्य सर्वेकार्यो में व्याप्त (बीजम्‌) उपादान कारण (मास्‌) मेरी विभूति को (विद्धि) 
जानो । (बुद्धिमताम्‌) तत्व विवेचनरूप प्रज्ञा बुद्धिवालों में (बुद्धि अहमु अस्मि) घ्रज्ञारूप 
बुद्धि मैं ही हूँ । उस प्रज्ञा बुद्धि के अभाव से मनुष्य भी पशु समान है। (ज्ञानेन हीनाः 
पशुभिः समानाः) (तेजस्विनास्‌) तेज धारियों में (तेजः) शत्रु विजयजनक सामर्थ्येरूप 
तेज (अहम्‌ अस्मि) मैं ही हूँ ॥१०॥ 

बलं बलवतां चाहं कामरागविव जतम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 

(भरतर्षभ) हे अर्जुन ! (बलवताम्‌) बलवानों में (कामराग विवजितम्‌) वस्तु 
प्राप्त होने पर फिर इच्छा होना काम है, वस्तु प्राप्त होने पर वह वस्तु निरन्तर मेरे 
पास रहे कभी नष्ट नहीं हो ऐसी राजस चित्तवृत्ति राग है, इन काम राग दोनों से रहित 
(बलम्‌) धर्मानुष्ठानरूप बल (अहम्‌ अस्मि) मैं ही हूँ । (भूतेषु) प्राणियों में (धर्माविरुद्धः) 
वेदविहित धर्म से अविरुद्ध (कामः अहमस्मि) शास्त्र सम्मत स्त्री पुत्र धनादिविषयक 
अभिलाषा मैं ही हूँ ॥११॥ 

ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्ताससाश्च ये । 
सत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 

सब भावों का मैं ही कारण हूँ, इस अभिप्राय से कहते हैं--(थे चेव सात्त्विका 
भावा) अन्य भी चित्त के परिणाम शम दमादिक सात्विक हैं (ये च राजसाः भावाः) 
और जो हर्षादिक राजसभाव हैं (ये च तामसा: भावाः) शोक-मोह प्रमादादिक जो तामस 
भाव हैं, ये जीवों के अनादि कमें वश से होते हैं (तान्‌) उन भावों को (मत्त एव इति 
तानू विद्धि) मेरे से ही उत्पन्न होते हैं--ऐसा जानो । 

शंका-यदि उक्त सात्विक राजस और तामस भाव आपसे ही उत्पन्न होते हैं 
तो आप भी इनके वश में हो सकते हैं। इस पर कहते हैं-(अहम्‌ तेषु न तु) यहाँ “तु! 
शब्द वैलक्षण्य का प्रकाश करता है अर्थात्‌ उन भावों की उत्पत्ति मुझ से है तो भी में 
उन भावों से आबद्ध नहीं हूँ । 

भावार्थ यह है कि कार्यं अथवा लीला के लिए उनमें अवतार लेकर भी अपने 
गुण और शक्ति का परित्याग नहीं करने के कारण मैं उनके आधीन नहीं हूँ, उनकी 
(भावों की) स्थिति मेरे अधीन है। इसलिए (ते मयि वर्तन्ते) ये सब भाव ममाधीन 


स्थिति प्रवृत्ति होने से मुझ में ही वर्तमान हैं। अतः चेतनाचेतन सम्पूर्ण जगतु मुझसे | 


उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित है और मुझ में ही लय होते हैं ॥१२॥ 
त्रिभिर्गुणमयेभविरेभिः सर्वेमिदस्‌ जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययस्‌ ॥१३॥ | 


० पा 


१२४ ] # श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


सवेश्वर सर्वनियन्ता सर्वकारण सब दोषों से रहित और स्वतन्त्र आपको मनुष्य 
क्यों नहीं जानता है? यदि जानता है तो सांसारिक केसे हो सकता है? इस पर 
कहते हैं-- र त 
(एभिः) पूर्वोक्त (त्रिभिर्गु मयैः) तीनों गुणों के विकार (भावे:) बुद्धिन्द्रिय शरीरों 
से और काम क्रोधादि से (सर्व मिदम्‌ जगत्‌) यह सारा संसार (चेतन जगत) (मोहितम्‌) 
ज्ञानाच्छादित है। (मोहित है) (एभ्यः परम्‌) गुणमय भावों से विलक्षण, गुणमय भार्वे- 
रहित (अव्ययम्‌) गुण शक्त्यादि से एक रस (माम्‌ नाभिजानाति) सवै प्रवतेक एवं 
स्वतन्त्र एक ईश्वर है--ऐसा जानते हुए भो साक्षात्‌ परब्रह्म, वैकुण्ठाविपति, अपने भक्तों 
के कल्याणार्थ अवतार धारण करनेवाले मुझ वासुदेव को नहीं जानते हैं। अतः जगत्‌ 
विलक्षण गुण शक्त्यादिवाले मेरे (साक्षात्‌) ज्ञानाभाव होने से सत्वादि तीन गुणों के 
विकार बुद्धयादि कामादि भावों से युक्त जगतु संसारी है और जो यथार्थ में मेरे को 
जानते हैं वे संसार से मुक्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
9 देवी ह्या षा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


सामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
१. (गोरनाद्यन्तवती जनित्री भूतभाविनी सितासिता च रक्ता च सर्वकाम दुधा 
विभोः) इत्यादि श्रुति से माया गुण प्रवाह के अनादि अनन्तत्व कथन से माया मोहित 
जीवों के अस्वतन्त्र होने से माया का त्याग (माया को पार करना) कठिन है। इस पर 
माया तरण का साधारण उपाय कहते हैं-- 

(एकोदेवः संवेभूतेषुणूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताघिवासः 
साक्षी चेताः केव॑लो निर्गृणशच) सब जीवों में छिपे हुए चेतन अचेतन व्यापक सर्वभूता- 
न्तरात्मा, शुभाशुभ कर्माध्यक्ष सब भूतों का आधार साक्षी चेतन शुद्ध स्वरूप मायिक 
गुणरहित एक देव है इत्यादि श्रुति प्रतिपादित स्वयं प्रकाश चित्‌ आनन्दघन कर्मनियन्ता 
सवेव्यापक चेतनाचेतन जगत गुण दोष सम्बन्ध वजित अतिशय साम्यशून्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को (देवी) भगवत्‌ वश वतिनी, भगवत्‌ सम्बन्धिनी (एषा) त्रिगुणमय कार्य 
द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाली यह (गुणमयी) त्रिगुणस्वरूपा (मम्‌) मेरी (माया) माया शब्द- 
वाच्य सर्वोत्पादान सामर्थ्यं शक्ति (दुरत्यया) मेरे अनुग्रह के बिना सहस्रों उपायों से भी 
दुस्तर है । माया भगवत्‌ प्रकृति है । 

यथा श्रुति--(मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌) अर्थात्‌ माया को 
प्रकृति और भगवान को मायी (मायावाले) जानो । अर्थात्‌ माया ब्रह्माधीन है । श्रुति-- 
(नित्यो नित्यानाम्‌ चेतनश्चेतनानामेको बहूनाम्‌ यो विदधाति कामान्‌) इत्या द्वि श्रुतियों 
से अनेक जीवों में (ये) कोई जीव (मामेव). मुझको (प्रपद्यन्ते) स्वपुरुषार्थाभिमान को 
और अन्य साधनों को त्यागकर साधन साध्य निश्चयकर शरणागति से भज ते हैं (ते) वे 
पुरुष (एतां मायाम्‌ तरन्ति) पूर्वोक्त मेरी माया को त्यागते हैं। 

शरणागति के छः अङ्ग होते हैं 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूस्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपूतृत्व वरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेप कार्पण्यं षड विधा शरणागतिः। 
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भगवदानुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, भगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे ऐसा 
विश्वास गोपतृत्व वरण आत्मीय वस्तु का समर्पण और दीनता ये ६ प्रकार की शरणागति 
कही गई है । आत्मसमर्पण अङ्गी है और पाँच अङ्ग हैं। (सर्वे भूतस्थितं यो मां भजत्ये- 
कत्वमास्थितः) इत्यादि से अनुकूल शरणागति ' कही गई है आसुरी सम्पत्ति प्रतिपादन 
और ,निर्वेरत्वादि प्रतिपादन, प्रतिकूलता त्याग दूसरी शरणागति है। (योग क्षेमं 
वहाम्यहम्‌) इत्यादि से विश्वास रूप तीसरो शरणागति कहीं गई है। (पितासिलोकस्य 
चराचरस्य) इत्यादिसे एवं (प्रसीद .देवेश जगन्निवास) इत्यादि से गोपतृत्व वरण 
चतुर्थं शरणागति कही गई है। (नहि प्रजानामि तवः प्रवृत्तिम्‌) इत्यादि से. दीनतारूप 
पाँचवीं शरणागति कही गई है । (तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये) (मामेकं शरणं-ब्रज).इत्यादि 
से आत्मसमपणरूप छठी शरणागति कही गई है। शरणागति के सम्बन्ध में महाभारत 
के भीष्मपर्व में भी लिखा है कि 

ये प्रपन्ना हृषीकेशं न ते मुह्यन्ति मानवाः। ` 
भये महति मग्नानां त्राता नित्यं जनादेनः॥ 


जो जीव भगवानु की शरण में प्राप्त हैं, वे कभी मोहित नही होते। जनादेन ; 


भगवान्‌ महान्‌ भय में भो निमंग्न जीवों की निरन्तर रक्षा करते हैं॥ १४।। 


न मां दुष्कृतिनो सुढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
` माययापहृतज्ञाना , आसुर भावमाश्रिताः ॥१५॥ 


यदि आपकी शरण प्राप्त होने से जीव माया से तरते हैं तो सब ही जीव शास्त्रः 


और आचारं द्वारा सम्पूर्ण अनर्थो की हेतु माया से उद्धारकर्ता आपका ही निश्चय करके 
आपको शरण में क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? इस पर कहते हैं=_ .* 


(दुष्कृतिनः) अनादि पाप सञ्चयवाले जीव (माम्‌ न'प्रपद्यन्ते) ईर्वृरेशवर मुझको 


-जानकर शरीर वाक्‌ मन से मेरी शरण में नहीं आते हैं। वे दुष्कृति चार प्रकार के हैं-- 
-(मूढ़ाः) शास्त्र प्रतिपादित भगवतुतत्व को बुद्धि मन्द होने से जानने क लिए असमर्थ 


प्राकृत देहेन्द्रियों में रत मूढ़ हैं। और (नराधमाः) शास्त्र प्रतिपादित ' भगवत्‌ तत्ब 
ज्ञानार्थ में समर्थ होते हुए भी मेरी शरण में श्रद्धाहीन प्राकृत विषयों में आसक्त नराधम 
हैं तथा (माययाऽपहूतज्ञानाः) शास्त्र से सिद्ध मेरे स्वरूप गुण ओर ऐश्‍वर्य के ज्ञान में 


, असम्भावनाकर्ता विपरीताथं. प्रतिपादक युक्तिरूप कपट पर्याय माया से नष्ट ज्ञानबाले 


हैं । जैसे--वे कहते हैं कृष्ण का अवतार माययोपहित है । कृष्ण से परे शुद्ध मुक्त ब्रह्म 
है और जैसा मेरा शरीर है वैसा ही कृष्ण का हैं। बे वसुदेवं क्षत्रिय के पुत्र हैं, गोप- 
कन्याओं के सोथ व्यवहार करते हैं । हम लोगों में सामर्थ्यं स्वल्प हैं, कृष्ण में अधिक है । 
इससे क्या कृष्ण ब्रह्म है । ऐसा वे अज्ञानी जल्पते हैं ओर (आसुरं भाबमाश्रिताः) जो सदा 
मुझसे विमुख है । मेरे स्वरूप, गुण, ऐश्वयं विषयक ज्ञान को अङ्गीकार नहीं करते हैं। 
मेरी और मेरे भक्तों की निन्दा करते हैं वे जंनं असुर भाव को प्राप्त हैं। मूढ़ से अधिक 
पापी नराधम हैं नराधमो से अधिक पापी. माययाऽपंहूतज्ञानी.हैं, उनसे भी अधिक पापी 
असुर भाव प्राप्त हैं ॥१५॥ 


«£ 
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चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 


जो पुण्य कमं कर्ता हैं, वे श्रद्धा प्रीति से मुझको भजते हैं, इस अभिप्राय से 
कहते हैं-- 

ह्‌ (अर्जून) हे अर्जुन ! (आर्त्तः) दुःखी (जिज्ञासु) मुमुक्षु (अर्थार्थी) सांसारिक वस्तु 
की इच्छावाले (ज्ञानी च) और ज्ञानी (भरतर्षभः !) हे अर्जुन (चतुविधा) ये चार प्रकार 
के (सुकृतिनो जना:) पुण्य कर्म करनेवाले जीव (मां भजन्ते) परम प्राप्य मुझको ही 
जानकर भजते हैं । 

आते से अधिक श्रेष्ठ अर्थार्थी है उससे अधिक श्रेष्ठ जिज्ञासु और उससे भी अधिक 
श्रेष्ठ ज्ञानी है । 

आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी ये तीनों सकामी हैँ। आर्त, अर्थार्थी दोनों लोक वस्तु की 
कामनावाले हैं, जिज्ञासु अपने स्वरूप की अथवा श्रीकृष्ण स्वरूप को प्राप्ति कामनावाले हैं 
ज्ञानी को सब वस्तु प्राप्त हो चुकी है अतः ज्ञानी निष्काम है । शत्रु, व्याधि आदि से ग्रस्त 
(आत्त) है । जो आते पूर्वं जन्म के पुण्य करनेवाले हैं, वे ही अपनी दुःख निवृत्ति की इच्छा 
करते हुए मुझको भजते हैं । जिस आर्तत का पुण्य कमं नहीं है वह स्वदु:ख निवृत्यर्थं दुर्गा, 
रुद्र, भेरवादिकों को भजते हैं (आत्त) जैसे जरासन्ध के कारागार में राजसमूह और 
द्यूत सभा में द्रौपदी, ग्राह प्रहित गजेन्द्र, बृत्रासुर से भयभीत बृकासुर से भयभीत रुद्र । 
इन सब पुण्यात्माओं ने (आत्त) होकर महाआपत्ति काल में मेरा भजन किया है । 

जिज्ञासु जैसे--विदेह, रहूगण, यदु, मुचुकुन्दादि इन सक ने संसार से मुक्त होने के 
लिए मुझको ही भजा है। 

(अर्थार्थी) भोग ऐश्वयंयुक्त उत्तम पद भ्रष्ट होने पर पुनः उस पद प्राप्ति की 
इच्छावाले जो मेरा भजन करते हैं, वे अर्थार्थी हैं । जैसे- इन्द्र, ध्रुव, सुग्रीव, 
विभोषण आदि । 

आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी ये तीनों स्वार्थ प्राप्त कर मेरा भजन करते हुए अन्त में 
मुझको प्राप्त होते हैं। मुझ में जो भक्तवत्सलता गुण है वह किसी प्रकार मेरी शरण 
प्राप्त हौनेवाले जीव को कभी नहीं त्यागता है । अन्य देवों के सकामी भक्तों को मेरे द्वारा 
फल देकर वे देव त्याग देते हैं। सम्यग्‌ निर्णीत आत्म-परमात्मतत्वज्ञ ज्ञानी माया की 
पार करके मुझको भजते हैं, जैसे--सनक्रादि, नारद, शुकदेव, प्रह्लाद, भीष्म, 
उद्धव आदि ॥ १६॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उक्त चारों प्रकार के भजनकर्ताओं में ज्ञानी श्रेष्ठ है, यह कहते हैं-- 


(तेषाम्‌) उन चार प्रकार के भक्तों में (नित्ययुक्तः) गंगा प्रवाह के समान सदा 
अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रविष्ट चिदात्मा। जैसे स्त्री पुत्रादि आत्मीय वर्ग में नित्य 
प्रविष्ट चित्तवाले सकामीजन राजादि को अपने से अन्य मानकर सेवा करते हैं, वैसे 
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मुझसे अपने को अन्य नहीं समझकर सेवा करनेवाले नित्ययुक्त हैं। (एक भक्तिः) एक 
भक्तिवाला अर्थात्‌ देवान्तर साधनान्तर फलान्तर त्याग से सर्व देव साधन फल सम्बन्ध 
रूप एकमात्र मुझ चिदानन्दघन भगवान्‌ में भक्ति करता है वह एक भक्ति है। भक्ति 
मन वचन और शरीर से होती है जिसको सेवा कहते हैं । 
स्मृतिभज इत्येष वै धातु: सेवायां परिकीतितः। 
तस्मात्‌ सेवा बुध: प्रोक्ता भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 

(भज्‌) धातु का अर्थ सेवा करना है । अतः भक्ति शब्द का अर्थ विद्वान्‌ लोग सेवा 
करना ही कहते हैं। (ज्ञानी) चार प्रकार के भक्तों में तत्वज्ञानी (विशिष्यते) सर्वोत्कृष्ट 
है । (हि) क्योंकि (ज्ञानिनः) ज्ञानी को (अहम्‌) में (अत्यर्थम्‌ प्रियः) अत्यधिक प्रीति का 
विषय हूँ । इस विषय में विष्णुपुराण में प्रह्वाद का कथन है-- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसपेलु॥ 

संसार के विषयों में जेसा प्रगाढ प्रेम अविवेकियों का होता है वेसा ही प्रगाढ 
प्रेम आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में बना रहे। 

(स च) वह ज्ञानी (मम प्रियः) मुझको प्रिय है । श्रुति वचन-- 

यथा त्वं सह पुत्रेश्च यथा रुद्रो गणे: सह। 
यथा श्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रियः॥ 

जेसे तुम अपने पुत्रों के साथ और रुद्र अपने गणों के साथ आनन्द करते हें और 
मैं लक्ष्मी के साथ प्रेमानन्द को प्राप्त करता हूँ, वैसे ही मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 

महाभारत--नास्य भक्तातु प्रियतरो लोके करचन विद्यते ॥ १७॥ 

उदाराः सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मंव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥१८॥ 


ज्ञानी आपको प्रिय है तो क्या आत्ते जिज्ञासु अर्थार्थी ये तीनों भक्त अप्रिय हैं? 
इस पर कहते हैं-- 
(ऐते) आर्त्तादिक (सर्व एव उदाराः) सब जन्मान्तर में बहुत पुण्य करनेवाले हैं, 
अतः वे श्रेष्ठ हैं । अल्प पुण्यात्मा मेरे भक्त नहीं होते हैं इस विषय में कहा है-- 
जन्मान्तरसहस्र षु तपोदानसमाधिभिः। 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ 


हजारों पूवे जन्म के तप, दान, समाधि से मनुष्यों का जब पाप नष्ट हो जाता है 
तब उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे भक्ति होती है । अनेक जन्मों का पुण्य संचय नहीं होने 
पर जीव मेरा भक्त नहीं हो सकता है। वह अन्य देवताओं का भक्त होता है। अन्य 
देवताओं के भक्त से तो मेरा सकाम भक्त भी श्रेष्ठ है। क्योंकि वह मेरे भजन से शनैः 
शनैः निष्कामता को प्राप्त कर मेरी पराभक्ति के योग्य हो जाता है। “न मे भक्तः 
प्रणश्यति’ (गीता) । (ज्ञानी तु) ज्ञानी तो (आत्मा एव) मेरी आत्मा मन अथवा शरीर 
है (इति मे मतम्‌) ऐसी मेरी सम्मति है। आत्मा से अधिक कोई वस्तु किसी को प्रिय 
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नहीं होती है (हि) क्योंकि (स युक्तात्मा) वह मेरा ज्ञानी भक्त (एकान्त भक्त) 
(माम्‌ एव) मुझको ही (अनुत्तमाम्‌) सर्वश्रेष्ठ (पतिम्‌) फल को (आस्थितः) सर्वात्मा से 
आश्रित है॥। १८॥ न 


बहूनां जन्मंनामन्ते ज्ञानवान्मां 'प्रपद्यते ।. 

वासुदेवः : सर्वमिति सःमहात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥ 
ज्ञानी भक्त अति दुर्लभे है, इसी अभिप्राय से कहतेहँ- ' हि 
(बहुनां जन्मनाम्‌) पुण्य कर्म युक्त बहुत जन्मों के (अन्ते) अन्तिम, जन्म में 
(ज्ञानवान्‌) ज्ञानी (माम्‌ प्रपद्यते) मुझको ही साधन फल सम्बन्धरूप समझकर निरतिशय 
प्रेम! से भजता है । 

ज्ञान का स्वरूप कहेते हैं-(वांसुदेव संवेमिति)' सारा जगत्‌ वासुदेव ही हे 

श्रुति कहती है--(सर्व खल्विदम्‌, ब्रह्म) (तज्जलानिति शान्त उपासीत) यह सब जगत्‌ 
ब्रह्मस्वरूप है क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, ब्रह्म में लय होता है और ब्रह्म में ही स्थित 


है। मुमुक्षु शान्त होकर ब्रह्म की इस प्रकार उपासना'करें। ऐसे ज्ञानवाला (स महात्मा) ' 


विवेक बुद्धि सम्पन्न वह महापुरुष (सुदुल॑भः) कोटि मनुष्यों में एक है । 
' तथा भागवत--मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
: सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने 11१९॥ 
कामेस्तैस्तेह्‌ तज्ञानाः _ प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
त॑ तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।।२०॥ 


आर्त्तादि चार प्रकारः के भक्तों में. ज्ञानी भक्त का दुलेभत्व कथन से ज्ञानी की 
उत्कृष्टता कही गई। अब अपने भक्तों के उत्कर्ष प्रकाशनार्थः “जोःराजस तामस की 
प्रबलतावाले पुण्यहीन प्राचीन तुच्छ कामवासना" से आबेद्ध हृदयवाले हैं” वे श्रीकृष्ण से 
अतिरिक्त देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होकर जन्मते मरते हैं, इस भाव से कहते हैं-- 
(तेः तः) अनादि व्रासनानुसार स्त्री पुत्र धने वशीकरण मोहन स्तम्भन, शत्रु- 
मारणोच्चारनादि विषयक (कामै:) इच्छाओं से (हूँतज्ञानाः) -नष्ट्‌ हो गया है भगवत्‌ 
* तत्व ज्ञान जिन्नका ऐसे (अन्य देवताः) भगवान्‌ वासुदेव से अन्य रज तमः प्रधान देवताओं 


* को (तं तं नियमम्‌) तत्तद्‌ देवता सम्बन्धी व्रत दीक्षाःचिह्न धारण पूवेक उन देवताओं 


' के मन्त्र स्तोत्रादि में विहित नियम को (आस्थाय) हढ बुद्धि से आश्रय कर (प्रपद्यन्ते) 
पूजा स्तुति प्रदक्षिणा नमस्कारादि रूप भजन सेःप्राप्त होते ।हैँ । क्योंकि (स्वया प्रकृत्या) 


४ अपने पूर्व जन्माभ्यास.संस्कारोत्पन्न स्वभाव से (नियताः)-वे वशीभूत रहते हें ॥२०॥ 


यो यो यां यां तनुं. भक्तेः, श्रद्धथोचितुमिच्छति । 
तस्य तस्थाचलां. श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस्‌ ॥२१॥ 


(सवे देव मयोहैरिः) ,हरि सवे देव स्वरूप हें । इंस वचन से सब देवताओं की 
मृति हरि की ही मूति है। अतः किसी भी देवता के भजन करने से भगवान्‌ की भक्ति 
हो सकती है। इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्णं कहते है-- 
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(यो यो भक्तः) अन्य देवताओं के भक्तों में जो जो भक्त (यां यां तनु) जिस-जिस 
देवता की मूर्ति की (श्रद्धयाऽचितुमिच्छति) श्रद्धा से आराधना करते के लिए इच्छा 
करता है (तस्य तस्य) उस उस सकामी भक्तों की (अचलां) हृढ़ (तामेव) उस देवता 
विषयिणी (श्रद्धाम्‌) पूर्वं वासनानुसार श्रद्धा को (अहम्‌ विदधामि) मैं हढ़ करता हूँ । 

थतु जिस देवता की भक्त उपासना करता है, उसी देवता में उसकी श्रद्धा को 
लगाता हुँ ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितार्हि तान्‌ ॥२२॥ 

वह सकामी भक्त मुझ से विहित उस देवता विषयिणी श्रद्धा से युक्त होकर उसी 
देवता की आराधना करता है, इस भाव से कहते हैं-- 

(सः) वह सकामी पुरुष (तया श्रद्धया युक्त) मुझ से विहित इन्द्रादि देवता 
विषयक श्रद्धायुक्त होते हुए (तस्य) इन्द्रादि देवताओं की (आराधनमीहते) सेवा करते हैं 
(ततः) तदनन्तर उन देवताओं से (कामान्‌ लभते) पूर्व संकल्पित इच्छा विषयी भूत 
वस्तु को प्राप्त करता है । 

यहाँ पर यह शका हो सकती है कि अन्य देवता के भक्तोंकी इष्ट सिद्धि उन 
देवताओं की दया से होती है तो उन देवताओं की स्वतन्त्रता सिद्ध हुई तब आपकी 
श्रेष्ठता क्या है ? और आपकी आराधना का श्रेष्ठत्व केसे हुआ ? इस पर कहते हैं- 
(मयैव) सर्वकर्म फलदाता एवं सर्वदेवताओं के अन्तर्यामी मुझ से ही (विहितान्‌) उन 
देवताओं की आराधनानुसार निमित (तान्‌) फलों को अन्य देवताओं के भक्त प्राप्त करते 
हैं । उन देवताओं में स्वतन्त्र फल देने की सामर्थ्यं नहीं है । 

श्रुति~(कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः) कर्माध्यक्ष सर्वान्तर्यामी ब्रह्मा है, अध्यक्ष से 
सर्वे-क्रम॑ फल प्रदाता का ग्रहण है । 

अध्यक्षञ्चानुमन्ता च गुण माया विवजितः। 
एकस्त्वमस्य लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा॥ (सात्वत तन्त्र) 

सर्व फलदाता शासन कर्ता सत्वादि गुण मायारहित इस लोक को सृष्टि एवं 
संहारकर्ता श्रीकृष्ण आप एक ही हैं। 

(सकलफल प्रदो हि विष्णुः) सर्व फलदाता विष्णु हैं इत्यादि प्रमाण से मुझ में ही 
सर्व फल प्रदातृत्व हे । अन्य देवताओं में नही ॥२२॥ 

अन्तवत्तु फलं तेषां त<्ूवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अन्य देवभक्त भी आपके दिये हुए कामों को आराध्य देवताओं से प्राप्त करते हैं । 


ऐसा होने पर अन्य देवभक्तों की कोई हानि नहीं है। जेसे आपके भक्तों की फल सिद्धि 
होती है वैसे ही देव भक्तों की भी फलसिद्धि होती है तो आपके भक्तों को क्या विशेषता 


है ? इस पर कहते हैं-- 
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(अल्पमेधसाम्‌) मन्द बुद्धिवाले तात्त्विक विवेक से हीन (तेषाम्‌) उन देवताओं 
का (फलम्‌) तत्तद्‌ देवताराधनोत्पन्न फल (अन्तवत्तु तत्‌ भवति) (तु) शब्द महद्‌ भेद का 
प्रकाशक है । वह फल साक्षात्‌ मेरी आराधनाभाव से नाशवान्‌ है । (देवयजः) इन्द्रादि 
देवाराधनकर्ता (देवान्‌ यान्ति) काल परिच्छिन्न नाशवान्‌ इन्द्रादि देवों को प्राप्त होते हैं । 
यदि उपास्यदेव नाशवान्‌ हैं तो उस देवाराधन से प्राप्त फल कब नित्य हो सकता है ? 
(मद्भक्ता अपि) (अपि) शब्द से प्रथम मेरी प्रसन्नता से कामनाओं को प्राप्त कर मेरे 
भजन प्रभाव से निष्काम होकर मेरे भक्त (माम्‌) अनन्त गुण महिमायुक्त मुझको (यान्ति) 
प्राप्त होते हैं। अत: सकामी भी मेरे भक्त अन्य देवताओं के भक्तों के समान नाश को 
प्राप्त नहीं होते यही विशेषता है ॥२३।। 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥२४॥ 


यदि आपकी आराधना सवे देवाराधन से उत्तम है तो सब मनुष्य अन्य देवों को 
त्यागकर अनन्त फलदाता देव देवेश सर्वेश्वर आपको ही क्यों नहीं भजते हैं? इस पर 
कहते हैं-- 
(अव्यक्तम्‌) अगोचर 
यं न देवा न मुनयोः न चाहम्‌ न च शंकर: । 
जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णो परमं पदम्‌ ॥ इत्यादि 
स्मृति प्रमाण से ब्रह्म शिवादि से अगोचर । (अव्ययम्‌) ईश्वरेश्वर सवं ब्रह्मादि 
देवों से मनोरथ लाभ करने के लिए कर्माराधित परम कारुण्याश्रित बत्सलत्व से सर्वलोक 
हिताय अपने स्वरूप गुण शक्ति को नहीं त्यागनेवाले वसुदेव गृह में अवतार लेनेबाले 
(परम्‌) चेतन अचेतन से उत्तम (अनुत्तमम्‌) सर्वश्रेष्ठ (समान अधिक निरस्त) (मम 
भावम्‌) मेरे प्रादुर्भाव को (अजानन्तः) नहीं जानते हुए (अबुद्धयः) बुद्धिहीन मनुष्य 
(ब्यक्ति मापन्नम्‌) पहले अप्रकट किन्तु इस समय कमेविशेष से वसुदेव के घर में जन्म 
लिए हुए जीव विशेष के रूप में (मन्यन्ते) जानते हें । अर्थात्‌ मेरे को परमेश्वर नहीं 
जानते हैं, अतः कम से मेरी आराधना नहीं करते हैं। मुझे मनुष्य समझ कर मेरी 
आराधना त्यागकर इन्द्रादि देवताओं की आराधना करते हैं ॥२४। 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।।२५॥। 
सर्व योगियों में ध्येय, अद्भुत एवं दिव्य रूपवाले अलौकिक सौन्दर्यसागर स्वभक्त- 
जन मनोहरणकर्ता, अनुपम पराक्रमवाले एवं सर्वेश्वर आपका ज्ञान सब मनुष्यों को क्यों 
नहीं होता है ? इस पर कहते हैं-- 
(अहम्‌) सब जीवों से विजातीय स्वरूप, दिव्यगुण और ऐश्वर्यवान्‌ मैं (सर्वस्य न 
प्रकाशः) सब मनुष्यों के लिए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट नहीं करता हुँ। किसी-किसी 
अनन्य भक्त के लिए ही प्रकट होता हूँ । 


नारायणीय आख्यान में नारदजी के प्रति इवेतद्वीपपति भगवान्‌ ने कहा है-- 
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एकतर्‍च द्वितश्चैव त्रितस्च॑व महषयः। 
इदं मे समनुप्राप्ता मम दशेन लालसा: ॥ 
नचमांते दहशिरे तु द्रक्ष्यति कश्चन । 
ऋते ह्य कान्तिकं चैषां त्वं चेवेकान्तिको मम ॥ 

इस वचन से भगवान्‌ के दर्शन का लाभ अनन्य भक्त को ही हो सकता है। 
सबको भगवद्‌ ज्ञान नहीं होने में हेतुगभित विशेषण कहते हैं-(योगमाया समावृत्तः) 
भगवत्‌ संकल्प योग है। जिस योगशक्ति से भगवान्‌ अपने दिव्य गुणों सहित मनुष्यादि 
रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं उसी 
शक्ति का नाम 'योगमाया' है । उस योगमाया से आवृत अर्थात्‌ वास्तविक रूप से छिपा 
हुआ में सर्वसाधारण के लिए दर्शन का विषय नहीं होता हूँ। (अयं मूढ़ लोकः) यह 
अज्ञानी साधारण मनुष्य समूह (अजम्‌) अजन्मा, स्वेच्छा से लीलार्थ प्रकट होनेवाले 
(अव्ययम्‌) स्वरूप और गुणशक्ति को नहीं त्यागनेवाले (माम्‌) मुझको (नाभिजानाति) 
यथावस्थित मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानता है और मुझे मनुष्य ही समझता है ॥२५॥ 

वेदाहं समतीतानि वर्तेमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 

योगमाया समावृत्त मैं लोगों को नहीं दिखता-एऐसा कहकर अब यहाँ कहते हैं 
कि माया के नियन्ता होने के कारण उस माया से मेरे ज्ञान का आवरण नहीं होता है 
अपितु माया के अधीन रहनेवाले जीवों का ज्ञानावरण होता है। इसलिए ही वे मुझे 
नहीं जानते हैं। इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 

(अहम्‌) परमेश्वर, योगमाया से सब जीवों को मोहित करते हुए निरन्तर 
अप्रतिबद्धज्ञान ज्ञानवाला मैं (समतीतानि) बहुत काल से विनष्ट वस्तुओं को (वतेमा- 
नानि) वर्तमान कालिक वस्तुओं को (भविष्याणि च) भविष्य में होनेवाली वस्तुओं को, 
अर्थात्‌ त्रिकाल में रहनेवाले स्थावर जङ्गमादि सर्वेभूतों को (वेद) जानता हूँ । (अर्जुन) 
हे अर्जुन ! (माम्‌) सर्वदा अखण्ड ज्ञान होने से स्त्र विद्यमान, सर्वज्ञ मुझको (कश्चन) 
मायाधीन मेरी भक्तिरहित कोई (न वेद) नहीं जानता है । इसलिए माया विमोहित होने 
से जीव मुझको नहीं भजता है ॥२६॥ 

इच्छाद्वेषसमुत्येन दइन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सगे यान्ति परतप ॥२७॥ 

इस प्रकार जीवों के भगवत्‌ तत्त्वज्ञान का अभाव होने में माया को हेतु कहकर, 
जीवों के उस अज्ञान को हढ़ करने में माया के कार्य के कारण को कहते हैं-- 

(इच्छाद्वे ष समुत्थेन) अपनी प्रिय वस्तु में ल इच्छा है, अप्रिय वस्तु में अप्रीति 
द्वेष है। पूर्व जन्मों में अभ्यास किये गए इच्छा द्व षों से उत्पन्न (द्वन्द्व मोहेन) शीतोष्ण 
सुख दुःखादि निमित्त इन्द्रों से, (मैं सुखी हूँ), (में दुःखी हूँ) इत्यादि मिथ्या मोह से 


(भारत) हे भरत सन्तान ! (परन्तप) हे शत्रुनाशक अजून (सवंभूतानि) प्राणिमात्र 


र 
(सर्गे) स्थूल देह प्राप्त होने पर (सम्मोहं) सुख दुःखादियुक्त नाशवाली देह में आत्मत्वा- | F 
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भिमान भ्रम को (यान्ति) प्राप्त होते हैं। देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं जानते हैं अतः 
मुझ सर्वान्तर्यामी को केसे जान सकते हैं ? ॥२७॥ 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्सणास्‌ । 

ते हन्हमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 

यदि स्थूल देहधारी सब जीव सम्मोह को प्राप्त होते हैं तो कुछ स्थूल देहधारी 
जीव कैसे आपका भजन करते हुए देखने में आते हैं ? इस पर कहते हैं-- 

(पुण्य कर्मणाम्‌) पूर्व जन्म कृत शुभ कर्मवाले (येषां जनानां तु) जिन पुण्य कम 
करनेवाले मनुष्यों का (पापं अन्तगतम्‌) जन्म से ही जानविरोधी पाप नष्ट हो गया है 
(ते) वे (द्वनद्वमोह निर्मुक्ताः) रागद्वेष निमित्तक मिथ्याज्ञान से छूटते हुए (हृढ़त्रता:) हृ 
ब्रत धारण करते हुए (माम्‌) मुझ स्वेज्ञ, सर्वकारण, सर्वेश्वर, सर्व कर्म फलदाता को 
(भजन्ते) शरीर मन और वचन से भजते हैं ॥२८॥ 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्मं चाखिलम्‌ ॥२६॥ 

ऐसे भगवद्‌ भजनकर्ता जानने योग्य वस्तु विशेष को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं । 
इस अभिप्राय से कंहते हैं-- 

(जरामरणमोक्षाय) वृद्धावस्था और मरण से मोक्ष पाने के लिए (मामाश्रित्य) 
मेरी शरण में प्राप्त होकर (ये यतन्ति) फल संकल्पशून्य मेरो प्रीति के लिए जो कर्मो को 
करते हैं (ते) कमें करने से शुद्धान्तःकरण होते हुये वे (तद्‌ ब्रह्म विदुः) पूर्वोक्त ब्रह्म को 
जानते हैं । (कृत्स्नम्‌) सम्पूर्णं (आध्यात्मं विदुः) अध्यात्म को जानते हैं (अखिल कर्म 
च विदुः) सम्पूर्णं आध्यात्मोत्पन्न कर्म को जानते हें ॥२९॥ 

साधिभुताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥ 
अन्य जानने योग्य विषयों का भी उल्लेख करके और उनके ज्ञान फल को कहते 
हुए अध्याय को समाप्त करते हैं-- 

(साधिभूतादि दैवम्‌) अधिभूत अधिदैत्र के सहित (सावियज्ञं च) और अधियज्ञ 
के सहित (माम्‌) मुझको (ये) अर्थार्थी अथवा ज्ञानीजन (विदुः) जानते हैं (युक्तचेतसः) 
ज्ञानयोग में युक्त चित्तात्मा (ते) वे (प्रयाणकालेऽपि) मरणकाल में भी (माम्‌ विदुः) 
अपने प्राप्त फल के अनुसार मुझे जानते हें । 
अत अध्यात्म अघिभूतादि शब्दों के अर्थ को अर्जुन के प्रश्‍नानुसार अष्टम अध्याय 

कहेंगे । 
भक्तेक श्रेष्ठं स्वविभूतिकं च तद्‌बन्धमोक्षं जगदादि बीजम्‌ । 
प्रकाशितं भक्त हितेच्छया हि अध्याय योगेस्मिन्‌ गरुडध्वजेन ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता टीकायां निम्बार्कमतार्थ प्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
॒ ब्रह्मचारिणा श्रीवैषणवदासेन विरचितायां 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


I) 
ओ अष्टमोऽध्यायः % 
अर्जुन उवाच-- 


कि तद्ब्रह्म ? किमध्यात्मं ? कि कमं ? पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं ? किमुच्यते ॥१॥ 
पूर्व अध्याय के अन्त में भगवान ने अधिकारी पुरुषों द्वारा जानने योग्य अध्यात्म 
आदि सात पदार्थों का संकेत किया । उन्हीं पदार्थो की व्याख्या रूप यह अष्टम अध्याय 
हे । उक्त पदार्थो को सम्यक्‌ प्रकार से जानने की इच्छावाले (अर्जुन उवाच) अर्जुन 
बोले--(तद्‌ ब्रह्म किम्‌ ?) जन्म-मरण निवृत्यर्थं भगवद्‌ शब्द वाच्य आपके आश्रित हुए 
भक्तों के जानने योग्य वह ब्रह्म क्या है ? (अध्यात्मं किम्‌ ?) देह के आधार से देह में 
प्रधानरूप से स्थित वह अध्यात्म क्या है ? (कमं किम्‌ ?) जानने योग्य कर्म क्या है ? 
(पुरुषोत्तम !) हे सर्वान्तर्यामी प्रभो (प्रभु ! आप सवैज्ञ हैं और इन गूढ़ प्रश्नो का उत्तर 
भी आप ही दे सकते हैं इस अभिप्राय से पुरुषोत्तम शब्द दिया है।) (अधिभूतम्‌ च कि 
प्रोक्तम्‌) अधिभूत क्या है ? आकाश आदि भूतों की अधिकरणता से जो कार्य होता है 
वह अधिभूत है। (अधिदैवं किमुच्यते) देवाधिपति इन्द्रादि अधिदेव हैं या अन्य 
कोई ? ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसुदन । 
प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 


(मधुसूदन) हे मधु दैत्य का नाश करनेवाले श्रीकृष्ण ! (मधुसूदन सम्बोधन इस 
आशय से किया गया है कि आप मधु नामक देत्य के नाश करत्तेवाले हैं तो मेरे संशय के 
नाश करने में आपके लिए कोई कठिन बात नहीं हैं।) (अधियज्ञः) जिसके उद्देश्य से 
यज्ञ किया जाता है वह अघि यज्ञ (अत्र) यज्ञाधिकारी जन में (कः) इन्द्रादि कोई देव 
विशेष, है या सर्वाधिष्ठाता सर्वात्मा परमेश्वर है ? यदि परमेश्‍वर हैं तो बाहर या 


(अस्मिन्‌ देहे) इस शरीर में (कथम्‌) किस प्रकार अधियज्ञता को प्रास्त है ? (प्रयाणकाले) 
मरण काल में, (नियतात्मभिः) चित्त को संयम करनेवाले पुरुषों से (त्वं कथं ज्ञेयोसि) 


आप केसे जाने जाते हैं ? ॥२॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । | हट 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कमंसंज्ञितः ॥३॥ | 


( चार ) 


सम्प्रदायानुयायियो के लिये तो विशेष महत्त्व का है ही, साथ ही समस्त गीता-प्रेमियों 
के लिये भी एक विशेष दार्शनिक दृष्टि प्रदान करेगा । 

पूज्य आचार्यश्री ने अपने अध्ययनकाल में प्रसङ्गगश भाष्य का अवलोकन किया 
और ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का अनुकुल समय आने पर प्रकाशन करने का भी सत्संकल्प 
किया, किन्तु बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी उक्त भाष्य के प्रकाशन का सुयोग 
नहीं बन पाया । आठ वर्ष पूर्व दास को आज्ञा प्रदान हुईं कि उक्त ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
का अवलोकन मनन करके उसकी प्रकाशन के योग्य पाण्डुलिपि तैयार की जाय । पूज्य 
आचायंश्री के आज्ञा-प्रसाद के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ किया गया और उसका 
मुद्रण भी श्रीसर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन में प्रारम्भ हुआ । किन्तु “श्रेयांसि बहुविध्नानि” 
के अनुसार अनेक विघ्नों के कारण प्रकाशन में अप्रत्याशित विलम्ब हो गया। 
मुद्रणालय तथा प्रूफ संशोधन सम्बन्धी अनेक अनिवार्य परिस्थितियाँ एवं मैं स्वयं भी 
विलम्ब का कारण रहा । 

अकारण करुण करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीराधामाधव के परमानुग्रह से आज 
परमपूज्य आचार्यश्री का उक्त संकल्प साकार हुआ है, यह सभी गीता-प्रेमियों के लिये 
हषं का विषय है । 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर अनन्त श्रीविभूषित 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी” श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज के 
सतत संरक्षण एवं अधिकारी श्रीव्रजवल्लभशरणजी महाराज वेदान्ताचार्य पञ्चतीर्थ 
के निर्देशन में सम्पन्न हुआ है । इसके प्रूफ संशोधन में डा० श्रीगिरिराजजी शास्त्री, 
वृन्दावन का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ है एवं प्रकाशन की व्यवस्था का भार 
श्रीब्रजमोहन शर्मा, हाथरस ने वहन किया है | अतः वे सभी साधुवाद के पात्र हैं । साथ 
ही हम श्रीसर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता श्रीनाहरसिहजी को भी नहीं भूल 
सकते, जिन्होंने इस ग्रन्थ के कार्य को बड़े,मनोयोग के साथ भगवत्सेवा मानकर किया । 


श्रीचरणकमलच ्चरीक-- 
गुरुपुणिमा दयाशङ्कर शास्त्री 
विक्रम संवत्‌ २०४९, सम्पादक 


दिनाङ्क १४-७-९२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


हिज 
$ अव्टमोऽधब्यायः > 


अर्जुन उवाच-- 
कि तद्ब्रह्म ? किमध्यात्मं ? कि कर्म ? पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं ? किमुच्यते ॥१॥ 
पूर्व अध्याय के अन्त में भगवान ने अधिकारी पुरुषों द्वारा जानने योग्य अध्यात्म 

आदि सात पदार्थो का संकेत किया । उन्हीं पदार्थों की व्याख्या रूप यह अष्टम अध्याय 
है। उक्त पदार्थो को सम्यक्‌ प्रकार से जानने की इच्छावाले (अर्जुन उवाच) अर्जुन 
बोले--(तद्‌ ब्रह्म किम्‌ ?) जन्म-मरण निवृत्यर्थं भगवद्‌ शब्द वाच्य आपके आश्रित हुए 
भक्तों के जानने योग्य वह ब्रह्म क्या है ? (अध्यात्मं किम्‌ ?) देह के आधार से देह में 
प्रधानरूप से स्थित वह अध्यात्म क्या है ? (कमे किम्‌ ?) जानने योग्य कर्म क्या है ? 
(पुरुषोत्तम !) हे सर्वान्तर्यामी प्रभो (प्रभु ! आप सर्वेज्ञ हैं और इन गुढ प्रश्‍नों का उत्तर 
भी आप ही दे सकते हैं इस अभिप्राय से पुरुषोत्तम शब्द दिया है।) (अधिभूतम्‌ च कि 
प्रोक्तम्‌) अधिभूत क्या है ? आकाश आदि भूतों की अधिकरणता से जो कार्य होता है 
वह अधिभूत है। (अधिदैवं किमुच्यते) देवाधिपति इन्द्रादि अधिदेव हैं या अन्य 
कोई ? ॥ १॥ व 
न अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसुदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 


(मधुसूदन) हे मधु दैत्य का नाश करनेवाले श्रीकृष्ण ! (मधुसूदन सम्बोधन इस 
आशय से किया गया है कि आप मधु नामक दैत्य के नाश करत्तेवाले हैं तो मेरे संशय के 
नाश करने में आपके लिए कोई कठिन बात नहीं हैं।) (अधियज्ञः) जिसके उद्देश्य से 
यज्ञ किया जाता है वह अधि यज्ञ (अत्र) यज्ञाधिकारी जन में (कः) इन्द्रादि कोई देव _ 
विशेष. है या सर्वाधिष्ठाता सर्वात्मा परमेश्‍वर है ? यदि परमेश्‍वर हैं तो बाहर या 
(अस्मिन्‌ देहे) इस शरीर में (कथम्‌) किस प्रकार अधियज्ञता को प्रास्त है ? (प्रयाणकाले) | 
मरण काल में, (नियतात्मभिः) चित्त को संयम करनेवाले पुरुषों से (त्वं कथं ज्ञेयोसि) 
आप केसे जाने जाते हैं ? ॥२॥ व £ 
 श्रीभगवानुवाच-- 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । _ 


भूतभावोदृभवकरो विसर्गः कमंसंज्ञितः ॥३॥ ` 


१३४ ] % श्रीमद्भगवद्गीता अ 


अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रश्‍न पूछने पर इन प्रश्नो का उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तीन इलोकों मे देते हैं। इस इलोक में अर्जुन के प्रथम तीन प्रश्‍नों का उत्तर देते हैं-- 
(श्रीभगवानुवाच) श्रीभगवान बोले ! (अक्षरम्‌) नष्ट नहीं होनेवाला समष्टि जीव 
अक्षर है । आत्मा के अविनाशित्व में प्रमाण श्रुति--(अविनाशी वा रेऽयमात्मा) याज्ञ- 
वल्क्यजी मैत्रेयी से कहते हैं कि यह आत्मा अविनाशी है । जीव के अक्षरत्व में श्रृति-- 
(अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसिलीयते) प्रलयकाल में अव्यक्त (प्रधान) अक्षर शब्द के 
वाच्य जीव में लीन होता है और जीव अन्धकार में। इत्यादि प्रमाणों से यहाँ अक्षर शब्द 
का वाच्य बद्ध जीव स्वरूप है ओर (परमं अक्षरं ब्रह्म) माया सम्बन्ध रहित जीव स्वरूप 
ब्रह्म है । बृहद्‌ गुणवाला ब्रह्म है परमेश्वर में अपहतपापमत्वादि गुणों का निरन्तर प्रकाश 
है बद्धावस्था में जीवों के अपहतपापमत्वादिगुण संकुचित रहते हैं । मोक्षावस्था में 
अपहतपापमत्वादि धर्मों का प्रकाश हो जाता है। ब्रह्म में नित्य आविर्भाव अपहत- 
पापमत्वादिक हैं जीव में आविर्भाव अपहतपापमत्वादि हे । अतः मुक्त जीव भी ब्रह्म 
कहा गया है । 

शंका--(एतद्द तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति) हे गागि ! ब्राह्मण उस 
परमेश्वर को अक्षर कहते हैं। इस प्रमाण से (अक्षर) शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है किन्तु 
यहाँ अक्षर शब्द से परमात्मा का ग्रहण नहीं हैं। जीव का ग्रहण है। यहाँ पर अक्षर 
शब्द परमात्मा मानने से (द्वाविमौ पुरुषौ) इत्यादि से विरोध होगा । अर्थात्‌ गीता के 
अनुसार दो पुरुष प्रसिद्ध हैं। एक क्षर और दूसरा अक्षर । भूतमात्र क्षर कहलाता है 
और भूतों में स्थित आत्मा को अक्षर कहते हैं। क्षर और अक्षर से विलक्षण उत्तम 
पुरुष को परमात्मा कहते हैं । अतः अक्षर जीव है । (स्वभावः) प्रकृति (अध्यात्ममुच्यते) 
जोवात्मा पर अधिकार करके कार्य कारण कतृ त्वादि हेतु से अध्यात्म कहती है । बुद्धि, 
इन्द्रिय भूत और सूक्ष्म से परिणत चेतनाधिष्ठित प्रकृति को यहाँ अध्यात्म कहा है। 
(कार्यकारण कतृ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते) इत्यादि भगवानु स्वयं कहेंगे। (भूतभावो- 
जूवकरो) स्थावर जङ्गमादि भेद भिन्न भूतों की उत्पत्ति है । उद्भव वृद्धि हे । उत्पत्ति 
वृद्धिकर्ता (व्रिसगेः) इन्द्रादि देवों के उद्देश्य से द्रव्य त्यागरूप यज्ञादि विसर्ग । (कर्म- 
संज्ञित:) कर्म संज्ञावाला है । 

स्मृति प्रमाण--अग्नो प्रस्ताहुतिः सम्यगादित्य मुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवेष्टेरन्न॑ ततः प्रजा ॥ 

अग्नि में दी हुई आहुति सूयं मण्डल में पहुँचती है, वहाँ से जलरूप होकर पृथ्वी 
पर बरसती है । तत्परचातु अन्नरूप होती है । अन्न को प्रजा खाती है तदनन्तर रजवीर्य 
उत्पन्न होता है। रजवीये से शरीर होता है। शरीर से यज्ञादि कर्म होते हैं ॥३।। 


अधिभुतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥ 
(देह भ्रताम्बर !) हे देहृधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! (क्षर भाव) क्षर (नाश) भाव 
को (अधिभूतम्‌) अधिभूत कहा गया है अर्थात्‌ आकाशादि भूतों के परिणाम--कार्थ और 
| उनके शब्द-स्पर्शादि गुण नाशवात है । (पुरुषश्चाधिदैवतम्‌) समष्टि जीवात्मा--सर्व 
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जीवाभिमानी हिरण्यगर्भ अधिदेवत है, अर्थात्‌ दिशा, वायु, तेज, वरुणादि पर अधिकार 
कर सब जीवों को शक्ति प्रदान करनेवाले हैं। इसलिए उस हिरण्यगर्भ को अधिदेवत 
कहते है । 
यथा श्रुति--स वे शरीरी प्रथम: स वै पुरुष उच्यते । 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवर्तते ॥ 

(अत्र देहे) यजमान के देह में वतमान (अधियज्ञ:) यज्ञाधिष्ठाता सवे कर्म फल- 
दाता अथवा (अत्र देहे) यज्ञाभिमानी इन्द्रादि देवताओं की देह में अन्तर्यामी रूप में 
वर्तमान सर्वयज्ञ फलभोक्ता (अहमेव) मैं हो हूँ ॥४॥। 

अन्तकाले च मासेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरस्‌ । 
यः प्रयाति स सद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥ 

(अन्तकाले) मरणकाल में (माम्‌ एव स्मरन्‌) भगवद्‌ शब्दवाच्य मेरा ही स्मरण 
करते हुए (कलेवरम्‌ मुक्त्वा) शरीर त्यागकर (यः प्रयाति) जो पुरुष जाता है, (सः मद्‌- 
भावं याति) वह पुरुष यथोक्त अधियज्ञादिरूप को अथवा सत्यज्ञानानन्दरूप को यथा- 
घिकार प्राप्त करता है । (अत्र संशयो नास्ति) इस मेरे कथन में संशय नहीं है ॥५॥ 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा त-द्भावभावितः ॥६॥ 


अन्तकाल में केवल मेरे स्मरणकर्ता को ही मेरी प्राप्ति होती है क्योंकि अन्त 
समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए देह छोड़ता है उसे उसी की प्राप्ति होती है 
इसी अभिप्राय से कहते हैँ-- 

(यं यं भावं स्मरन्‌) जिस जिस भाव या देवादि विशेष का स्मरण करते हुए 
(अन्ते) मरणकाल में (कलेवरंत्यजति) शरीर को त्यागता है । (कोन्तेय) हे कुन्तीपुत्र 
(तं तं एव) उस उस भाव को ही वह (एति) प्राप्त होता हे । तत्तद्‌ वस्तु के स्मरण में 
कारण कहते हैं-- 

(सदा) सब काल में (तद्‌भावभावितः) उस उस वस्तु के अनुचिन्तन से वासि- 
तान्तःकरणवाला जीव मरणकाल में भी उसी वस्तु का चिन्तन करते हुए दूसरे जन्म में 
भी उसी वस्तु को प्राप्त होता हे ॥६॥ 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु सामनुस्मर युध्य च । 
सथ्यपितमनोबुद्विम्तिवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥।७॥ 

सामान्य विशेष भावना से तत्तद्‌ विषय की प्राप्ति निश्चित है अतः हे अर्जुन मेरी 
प्राप्ति के लिए मेरा ही स्मरण करना चाहिए इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

सदा अभ्यस्त विषय का ध्यान होने से मरणकाल में भी उसी की स्मृति होती 
हे। (तस्मातू) उस कारण से (सर्वेषु कालेषु) सब कालों में (मास्‌) सर्वफलदाता मुझ 
सर्वेश्वर को (अनुस्मर) चिन्तन करो मेरे स्मरण विरोधी पाप दूर करने के लिए 
(युध्यच) श्रुति स्मृति विहित वर्णाश्रमोचित नित्यनेमित्तिक युद्धादिक कमं करो । इस 
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प्रकार नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान से पापक्षय होने से (मय्यपित मनोबुद्धिः) मुझ सर्वेश्वर 
में मन बुद्धि समपित करते हुए, मेरा चिन्तन करते हुए (माम्‌ एव) मुझ आनन्दघन को 
ही (एष्यसि) प्राप्त होओगे (असंशयः) इस मेरे कथन में संशय नहीं हू ॥७॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगासिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 

इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर और अपनी प्राप्ति का उपाय बताकर 
अब योगियों की उपासना पद्धति और उपासनानुसार प्राप्य विषय को कहते हैं-- 

(अभ्यासयुक्तेन) प्रतिदिन यथोचित सब कालों में उपास्यदेव के स्वरूप, गुणादि 
का-मन से-मनन करना अभ्यास है । अभ्यास ही'योग' नाम समाधि हे। अतः समाधि से 
युक्त (अन्यग्पमित्ता न) अपने,ध्ये से अन्यत्र विषयों में जाने के लिये स्वभाव रहित. 
(चेतसा) चित्त से (दिव्यमू) प्रकाशस्वरूप सूर्यमण्डल में स्थित (परमस्‌) जीवस्वरूप से 
विलक्षण (पुरुषम्‌) परमेश्वर को (अनुचिन्तयन्‌) चिन्तन करते हुए (पार्थ) है पार्थ ! 
(याति) प्राप्त होता हे॥८॥ | 1 Ph 

कावि पुराणमनुशासितार-, मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 

_ सस्य धातारमचिन्त्यरूप-, मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥॥९॥ 

उस प्राप्त करने योग्य परम पुरुष के विशेषण दो इलोकों से कहते हैं- 

(कविम्‌) सर्वज्ञ (पुराणम्‌) पुरातन (अनुशासितारम्‌) सम्पूर्ण जगतु के नियन्ता 
(अणोरणीयान्‌) अणु परिमाणवाला, जीवों के भी .भीतर व्यापक होने से -अणु से भी 
सुक्ष्म (सवेस्य धातारमु) पम्पूर्ण जगत का आधार, पालनकर्ता, (अचिन्त्यरूपं) अचिन्त्य 
महिमावाले, अर्थात्‌ तितकी भहिमा के विषय में यह नहीं कहा. जा सके कि वह ऐसा ही 
हे या इतना ही है। (आई त्यवर्णपु) सकल जगत्‌ प्रकाशकर्ता सूर्य के: समान प्रकाशवाले. 
(तमसः परस्तात्‌) तम शब्द वाच्य प्रकृति और काल से अत्यन्त भिन्न है ॥६॥ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन, भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

भ्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌, स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 

ऐसे परम पुरुष को, (यः) जो पुरुष (प्रयाणकाले) मरणकाल में (भवत्या युक्तः) 
भक्तियुक्त होकर (योगबलेन युक्तः) समाधिबल से युक्त होते हुए (सम्यक्‌) भले प्रकार से 
सुषुम्ना मार्ग से (श्रुवोमेध्ये) श्रुवों के मध्य में (प्राणमावेश्य) प्राणों को रोककर 
(अचलेन मनसा) निश्चल त्त से (अनुस्मरेत्‌) स्मरण करता हे (सः) वह पुरुष (दिव्यम्‌) 
प्रकाशरूपू (तं परं पुरुषमु) उस परम पुरुष को (उपेति) प्राप्त होता है ॥१०॥ 

-यदक्षर : वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
` यदिच्छन्तो ` ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
पूर्वोक्त दो इंलोकों में सामान्य योग की केहकर अब योगों में प्रधानयोग को कहने 
के लिए प्रतिज्ञा करते *हैं--- छ vy - २३ १७ 0 १00 Pe fen 
ह. (यदक्षरं वेद विदो वदन्ति) वेदों के ज्ञाता जिस ब्रह्म को अक्षर कहते हैं-- 
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श्रुृति--(एतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणाः अभिवदन्ति, अस्थूलमनण्वहृस्वम दी घंम्‌) 
अर्थात्‌ हे गागि ! वेद के जाननेवाले ब्राह्मण लोग इस अक्षर को यह (ब्रह्म) न स्थूल है 
न अणु है, न हृस्व है न दीर्घ है, ऐसा कहते हैं। (वीतरागाः) जिनकी सम्पूर्ण इच्छाएँ 
निवृत्त हो गई हैं ऐसे (यतयः) यत्न स्वभाववाले यति (यतु) जिसमें (विशन्ति) लीन होते 
हैं, अर्थात्‌ वे यति अपनी आत्मा, नियामक, व्यापक और परमाधाररूप सर्वेश्वर का 
साक्षात्‌ अनुभव कर प्रकृति के सम्बन्ध से निर्मुक्त होते हुए स्वयं को भगवान का 
आत्मीय, नियम्य, व्याप्य एवं आधेय मानकर भगवान से अपनी स्थिति प्रबृत्ति न होने 
का अनुभव करते हुए स्थित होते हैं । (यदिच्छन्तः) जिसकी प्राप्ति की इच्छावाले नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी (ब्रह्मचर्य) ब्रह्मचये व्रतः को (चरन्ति) धारण करते हैं (तत्‌ पदम) उस प्राप्य 
पद को (ते) आपके लिए (सङ ग्रहेण) संक्षेप से (प्रवक्ष्ये) मैं कहुँगा । 

ब्रह्मचर्यं दो प्रकार का होता है--कुर्वाण और नैष्ठिक । कुर्वाण ब्रह्मचारी जब 
तक वेदाध्ययन करते हैं, तब तक ब्रह्मचारी रहते हैं। अध्ययन के पश्चातु समावर्तन 
संस्कार करके गृहस्थाश्रम धारण करते हैं, गृहस्थाश्रम को त्यागकर वानप्रस्थ होते हैं। 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी उपनयन से लेकर यावज्जीवन वेदाध्ययन, गुरु-सेवा एवं भगवदा- 
राधन करते हैं, जीवन पर्यन्त विषयों से विरक्त रहते हैं। उसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी को 
ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

श्रुति--(अथ' यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌) लोक में पाक यज्ञ हेविषोदि- 
वेदिक कर्मे को यज्ञ कहते हैं, वह यज्ञ ब्रह्मचर्यं साध्य होने से ब्रह्म कहाता है । (ब्रह्म- 
चर्येण ह्य व ज्ञाता तं विन्दते) ब्रह्मचर्यं को धारण कर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है, वह ब्रह्मचर्यं सांध्य होने से ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य से परमात्मा की आराधना 
करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। (अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते! ब्रह्मचयं मेव तद्‌) 
ब्रह्म प्राप्ति साधन ब्रह्मचर्यं साध्य अन्यं विषयों से विमुखीकरण रूप जो सत्राण कहाँता 
है, वह ब्रह्मचर्यं है, उस ब्रह्मचर्यं के निश्चय से अपने स्वरूप की रक्षा को प्राप्त होता हैँ।' 
(अथ यन्मौनमित्या चक्षते ब्रह्मचर्यं मेव तत्‌, ब्रह्म चर्येण' ह्य वॉत्मानमनुविद्य' मनुते ।) जों 
मौन कहाता है, वह ब्रह्मचर्य साध्य होने से ब्रह्माचये है, ब्रह्मचय सें ही आत्मा को 
जानकर मनन करता हे । 

(अथ यदरण्यायन मित्याचक्षते; ब्रह्मचयेमेव तदरश्च ह; वै,ण्यश्चाणेवौ ब्रह्मलोके 
तृतीयस्यामितो दिवि) अरण्यायन नामक ब्रह्मलोक है, वह ब्रह्मचर्यसाध्य होने से ब्रह्मचर्य 
हो है, इतः नाम भूलोक की अपेक्षा से तृतीय दिव ब्रह्मलोक में उत्तम वास है; तृतीय 
लोक से श्रीकृष्ण लोक का ग्रहण है । श्रीकृष्ण लोक के सम्बन्ध में श्रुति--(तदैरं मदीयं 
सरस्त्वदश्वत्थः सोमं सवनः) श्रीकृष्ण लोक में मदीयं नाम अमृत से'व्यांप्त' ऐर नाम 
रस है, सोमसवन नाम पीपल का वृक्ष है, चन्द्र के समान आह्वाद देनेवाला है, अतः 
सोमसवन कहलाता है । (तदपराजिता पूत्रह्मण) उस श्रीकृष्णपुरी का नाम अपराजिता. 
है। उस पुरी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजते हैं । 

यदिदं ब्रह्मणोरूपं ब्रह्मचर्यं मखण्डितम्‌। 
परं'सर्वधर्मेभ्यस्तेनः याति-परां गलिम्‌॥। (महाभारत मोक्षधर्म) 


१३८ ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


ब्रह्मरूप अखण्डित ब्रह्मचर्य है, वह सब धर्मो से उत्तम है। उस ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 

महाभारत में भीष्मजी द्वारा ब्रह्मचर्ये का महत्व बताया गया है-- 

ब्रह्मचर्यस्य तु गुणाञ्छणु तात युधिष्ठिर । 
आजन्म मरणायस्तु ब्रह्मचारी वृहद्ब्रत ॥ 

हे युधिष्ठिर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के गुणों को कहता हूँ, सुनो--उपनयन से शरीर- 
त्याग पर्यन्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी बृहद्‌ ब्रह्मचर्य ब्रत में निरत रहते हैं। (न तस्य किच्चिद 
प्राप्यम्‌) ब्रह्मचारी को कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। ऋषियों के मध्य में अनन्तकाल तक 
ब्रह्मलोक में निवास करते हैं । 

(ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ सर्वेपापान्युपासितम्‌) अनुष्ठित ब्रह्मचर्यं सब पापों को नष्ट 
करता है । 

(ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यं लाभः) जो ब्रह्मचर्यं का अभ्यास करता है, वह अतिशय 
सामर्थ्यं लाभ करता है, वीर्य निरोध ही मुख्य ब्रह्मचयं है । ब्रह्मचर्य्याभ्यास से शरीरेन्द्रिय 
मन में तेज बढ़ता हैं, अत: नेष्ठिक ब्रह्मचर्य्य॑ से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नंष्ठिक 
ब्रह्मचय्यं स्वरूप धमेशास्त्रो में प्रसिद्ध है ॥११॥ 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
सू्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणास्‌ ॥१२॥ 

पूर्वोक्त प्रतिज्ञात उपाय को अंगों के सहित दो इलोकों में कहते हैं-- 

(सवै द्वाराणि) श्रोत्र चक्ष्वादि इन्द्रिय द्वारों को (संयम्य) बाह्य विषयों को ग्रहण 
करने में अयोग्य कर (मनोहृदि निरुध्य च) मन को हूदय॑ में रोककर अर्थात्‌ मन को 
बाह्य विषयों से संकल्प शुन्य कर (प्राणम्‌) बाह्य विषयों की क्रियाओं के कारण प्राण 
(मूध्नि) भ्रूमध्य के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र में सुषुम्ना मार्ग से (आधाय) प्रवेशकर (आत्मनः) 
अपने स्वरूप को (योग धारणाम्‌) समाधि में (आस्थितः) युक्त करते हुए ॥१२॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरत्‌ मामनुस्मरत्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


(ओमित्येकाक्षरं) ब्रह्मवाचक होने से ॐ इस एक अक्षर (ब्रह्म) का (व्याहरन्‌) 
उच्चारण करते हुए (मामनुस्मरन्‌) अकार वाच्य परब्रह्म मुझको स्मरण करते हुए 
(देहं त्यजन्‌) मूर्ध्ना नाड़ी से देह को त्यागते हुए (यः) जो पुरुष (प्रयाति) अतिशय करके 
आचिरादि मागं से जाता है (सः) वह पुरुष (परमाम्‌) उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य (गतिम्‌) प्राप्य 
मुझको (याति) प्राप्त होता है। भाव यह है कि मुमुक्षु मुक्त समय में अपान वायु को 
कुंभक कर समान वायु में ले जाते हैं, समान को अपान के सहित प्राणों में, अपान समान 
के सहित प्राण को उदान में, इन सबको वाराह द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में प्राप्त करने के बाद 
जा में करार की ध्वनि होती है । तदनन्तर ब्रह्मरन्ध्र का भेदन कर प्राणों के सहित 
जोव निकल कर अचिरादि मागे से होकर श्रीकृष्ण को प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 


# अष्टमोऽध्यायः ॐ [ १३६ 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यथुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 


~ 


इस प्रकार योगियों की गति को कहकर इस इलोक में भगवतु अनन्य भक्त- 
योगियों की भगवत्‌-प्राप्ति प्रकार को कहते हैं— 

(अनन्य चेताः) श्रीकृष्ण से अन्य वस्तुओं में जिसका चित्त नहीं है, वह अनन्य- 
चित्त है, अनन्य चित्तवाला, (यः) जो योगी (सततम्‌) निरन्तर (नित्यशः) अतिशय प्रेम 
से (माम्‌) निरतिशय प्रिय मुझको (स्मरति) भजता है (पार्थ) हे पार्थ ! (नित्ययुक्तस्य) 
नित्य मेरे सम्बन्ध की इच्छावाला निरतिशय मेरा प्रिय (तस्य योगिनः) उस योगी का 
(अहम्‌ सुलभः) अन्य से स्वरूप गुणों से अचिन्त्य, वात्सल्य, कारुण्य, सौहार्दादि गुणों से 
वशीभूत अपने भक्तों के दुःख वियोगादि को नहीं सहन करनेवाला मैं सुख से प्राप्य हूँ । 
इससे मेरी अनन्यभक्ति हीन अन्य उपायवाले ब्रह्मालोकादि समान ऐश्वर्य फल प्राप्ति 
योग्य जनों को मैं प्राप्य नहीं हूँ । केवल भक्त्याधीन हूँ । 

श्रृति--(श्गृण्वन्तो$पि बहवो यं न विदुः) ब्रह्म को बहुत श्रवण करनेवाले भी नहीं 
जानते हैं । 

(नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रृतेन यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्त- 
स्येष आत्मा वृणुते तेन लभ्यस्तस्येंष आत्मा वृणुते तनु स्वास्‌) 

(भक्ति रेवैनं दशेयति भक्ति रेवेनं वर्द्धयति भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी) 
भक्ति श्रीकृष्ण का दर्शन कराती हे भक्ति भक्त को बढ़ाती हे। भक्त्याधीन श्रीकृष्ण हैं । 
अतः भक्ति सबसे बड़ी हे । 

स्मृति—न मे भक्तात्‌ प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते । 
अहम्‌ भक्त पराधीनो ह्मस्वतंत्र इव द्विजः ॥१४॥ 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 

जेसे आप अपने भक्तों को सुलभ हैं बैसे ही अन्य देवादि अपने भक्तों को सुलभ हैं 
क्योंकि (यं यं वापिस्मरन्भावं) इत्यादि आप कह्‌ चुके हैं तो अन्य देव भक्तों से आपके 
भक्तों की क्या अधिकता है ? इस पर कहते हैं-- 

(परमं) सर्वोत्तम (संसिद्धिम्‌) भगवद्भावापत्ति मुक्ति को (गताः) प्राप्त (महा- 
त्मानः) महाविवेऊ सम्पन्न अन्तःकरणवाले मेरे भक्तजन मेरे अनुग्रह से (माम्‌) सर्वेश्वर 
आनन्दघन मुझको (उपेत्य) प्राप्त करके (पुनः) फिर (दुःखालयं) अखिल गर्भवासादि 
दुःख को (अशाश्वतम्‌) अस्थिर (जन्म) प्राकृत देह सम्बन्ध को (नाप्नुवन्ति) नहीं प्राप्त 
होते हैं ॥ १५।। 

आब्रह्मभुबनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन ! । 
सामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 


१४० ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ऋ 


मेरी अनन्य भक्तिसे हीन मनुष्य नाना प्रकार के कर्मानुष्ठान से ब्रह्मलोक तक 
जाकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(अर्जुन) हे अर्जुन ! (आब्रह्मभुवनात्‌) ब्रह्मलोक पर्यन्त लोकों में उस उस देव को 
सेवा कर शरीर त्यागनेवाले (लोकाः) मनुष्य (पुनरावृत्तिनः) कमफल भोगने पर फिर 
संसार में जन्म लेते हैं (तु) किन्तु (तु) शब्द से अपने भक्तों की विशेष विलक्षणता 
प्रकाशित करते हैं ।: (कौन्तेय), हे अर्जुनः ! (माम्‌) सत्य संकल्प निखिल जगदुत्पत्ति कारण 
मुझ सर्वेश्वर को, (उपेत्य), प्राप्तकर, जो जन संसार से: निवृत्त होते हैं उनका (पुनजन्म न 
विद्यते). फिर जन्म नहीं. होता. है ॥ १६।॥ 

सहर्तरयुगपर्य्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहत्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


ब्रह्मादि लोक़ों को प्राप्तकर पुनः संसार में आते हैं, इसका-कारण ब्रह्मलोक तक 
सब लोक काल परिच्छिन्न है अर्थात्‌ काल के अधीन हैं ।: यह दिखाते हैं-- 

(सहस्रयुग पर्येन्तम्‌) हजार युग पर्यन्त रहनेवाला (ब्रह्मणः) ब्रह्मा का (यदहः) 
जो दिन है (युगसहस्रान्तम्‌) हजार युग पर्यन्त रहनेवाली (रात्रि) रात्रि'को (ये विदुः) 
जो जानते हैं (ते जनाः) वे मनुष्य (अहोरात्रविदः) बहुत काल का ज्ञान होने से दिन 
रात्रि कों जानते हैं जो सूर्यं गमनादि से दिनादि को'जानते हैं वे वास्तव में अहोरात्र को 
नहीं जानते हैं । अल्प काल का ज्ञान होने से । भाव यह हे कि मनुष्यों का जो वषे है 
वह देवताओं की दिन रात्रि है। देवताओं के दिन रात्रि पक्ष मास क्रम से वारह'हजार 
वर्ष का सन्ध्या सहित चार! युग' होते हैं। देवताओं के चारों'युग एक हजार बार बीतने 
पर ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस क्रम से पक्षमास और वर्ष से सौ वर्ष की द्विपराधे 
संज्ञक ब्रह्मा की आयु होती है।। इस प्रकार ब्रह्मा आदि'सब काल)के अधीन हैं, अर्थात्‌ 
ब्रह्मा और उसके लोक कालाधीन हैं तो उन लोकों 'में, पहुँचे हुए'जीब भी अपने कर्मफलों 
को भोगकर पुन: संसार में आते हैं ॥ १७।। 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥। १८।। 
इस प्रकार ब्रह्मलोक से महर्लोक तक सब लोक काल परिच्छिन्न हैं, कालाधीन हैं.। 


यह बताकर स्वर्गादि लोकत्रय को उत्पत्ति और प्रलय ब्रह्मा के दिन और रात्रि के 


प्रारम्भ में होता है यह कहते हैं-- 

(अव्यक्तात्‌) यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रकृति परिणाम ब्रह्मा के शरीर का ग्रहण है । 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के शरीर से (अहरागमे) ब्रह्मा के जागरण के समय (सर्वाव्यक्तयः) सम्पूर्ण 
जीवों के देह, इन्द्रिया भोग्य स्थानादिक (प्रभवन्ति) उत्पन्न होते हैं। (रात्र्यागमे) ब्रह्मा 


के शयनकाल में' (तत्रैवाव्यक्तसञ्ज्ञके) उसी प्रजापति ब्रह्मा के शरीर में (प्रलीयन्ते): 


प्रलय होते हैं ॥१८॥ 
भूतग्रामः स, एवाय भूत्वाः भुत्वा प्रलीयते! |: 
रात्र्यागभे$वशः पाथं प्रभवत्यहरागमे १६॥ 


(> 
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शंका-जिन जीवों का प्रलय हो गया उनके कर्मो का नाश हो जायेगा और जो 
जीव सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न होते हैं उनको बिना किये हुए कर्मो का फल भोगना 
पड़ेगा ? इस शांका निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं 

(पार्थे) हे अर्जुन ! (भूतग्रामः) चराचर जीवों का जो समूह पूवे सृष्टि में रहा 
(स एवायं) वह ही उत्तर हृष्टि में है अर्थात्‌ कर्म नित्य है इसलिए पूर्व सृष्ट में जिसका 
जसा कम रहा उसका कम के अनुसार ही उत्तर सृष्टि में जन्म होता है (भूत्वा सूत्वा 
रात्र्यागमे प्रलीयते” ब्रह्मा के प्रबोधकाल में उत्पन्न हो होकर रात्र्यागसन काल में लय 
होता है फिर (अवशः) कर्मावीन (अहरागमे) ब्रह्मा के प्रबोधक़ाल में (प्रभवति) प्रकषे- 
रूप से उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रत्येक कल्प में सृष्टि का भेद नहीं है । 

श्रुति-(सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चेव चान्तरिक्ष 
मथोस्वः) परमेश्वर ने प्रलय के पूर्व में जसे सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, दिव, आकाश, स्वगे थे, 
वेसे ही उत्तर सृष्टि में उत्पन्न किये। इस प्रकार ब्रह्मलोकपर्यन्त समस्त लोक और 
ब्रह्मा अपनी शतवर्षं की आयु के अन्त में महाप्रलय में पृथ्वी आदि के प्रलय क्रम से सब 
मुझ में मिल जाते हैं यह बात (सुवालोपनिषद्‌) में भी कही गई हे । यथा-- 

पुथिव्यप्सु प्रलीयते, आपस्तेजसि प्रलीयन्ते, तेजौ वायौ प्रलीयते, वायुराकाशे 
प्रलीयते, आकाश इन्द्रियेषु, इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु, तन्मात्राणि भूतादौ प्रलीयन्ते, भूतादि- 
संहति, महानब्यक्तः, अव्यक्तमक्षरे, अक्षरं तमसि, तम परे देवे एकी भवति । श्रुति कहती 
है-पृथ्वी जल में, और जल तेज में लय होता है, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश 
इन्द्रियों में, इन्द्रियाँ तन्मात्रा में, तन्मात्राएँ भूतादि में ओर भूतादि महतत्त्व में, महत्त्व 
अव्यक्त प्रकृति में और अव्यक्त जीव में अन्धकार में, और अन्धकार परब्रह्म श्रीकृष्ण में 
लय होता है । अतः श्रीकृष्ण लोक से अतिरिक्त सब लोकों की उत्पत्ति एवं प्रलय होने से 
उन लोकों में गए हुए श्रीकृष्ण भक्तिहीन जीवों की पुनरावृत्ति होती है । श्रीकृष्ण लोक में 
प्राप्त मुक्तजीवों की पुनरावृत्ति को शंका नहीं होती है ॥१९॥ 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु सुतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 


प्रकृति को त्यागकर जन्म-मरणादि भाव वर्जित मुक्तजीव ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है 
और जो ऐसे जीव श्रीकृष्णलोक को प्राप्त हो चुके हैं उनको पुनरावृत्ति नहीं होती इस 
अभिप्राय को दो इलोकों में कहते हैं-- 

(तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌) पूर्वोक्त चराचर भूतसमूह्‌ के कारण प्रकृतियुक्त अव्यक्त 
ब्रह्मा से (परः) श्रेष्ठ (सनातनः) सदा एक रूप (अव्यक्तः) वह आत्मस्वरूप शास्त्रप्रमाण 
के बिना अन्य किसी प्रमाण द्वारा नहीं जाना जा सकता । अतः इसको अव्यक्त कहते हैं । 
(भावः) जीव (अन्यः) भिन्न है ऐसा (यः) जो जीव है (सः) वह (सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु) 
सब भूतों के नाश होने पर भी (न विनश्यति) नष्ट नहीं होता है॥२०॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मस ॥२१॥ 


| 
| 
|| 
| 
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(अव्यक्तः) जो अतीन्द्रिय भाव (अक्षर इत्युक्तः) अक्षर ऐसा कहा है (अक्षर ब्रह्म 
परमम्‌) ऐसा मैंने पूर्व में कहा भी है (ये त्वक्ष रमनिर्देश्यं) इत्यादि आगे भी कहेंगे । 
(तम्‌) उस अक्षर को वेद को जाननेवाले (परमाम्‌) प्रकृतियुक्त जीव से उत्कृष्ट स्वस्वरूप 
(गतिम्‌) प्राप्य गति को (आहुः) कहते हैं-- 

श्रृति--(एष: सम्प्रसाद अस्मच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपं संपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते) मोक्ष समय में जीव इस शरीर को त्यागकर अप्राकृत ज्योतिरूप 
को प्राप्तकर श्रीकृष्ण के सहश होता है इत्यादि से (यम्‌) प्रकृतिवियुक्त जीवस्वरूप को 
(प्राप्य) प्राप्त होकर (न निवतंन्ते) संसार में नहीं आते हैं। (तत्‌) वह शुद्ध जीवस्वरूप 
(मम परमं घाम) मेरा निवास स्थान है । मैं अन्तर्यामी रूप से उसमें रहता हूँ । यद्यपि 
प्रकृतियुक्त जीव भी मेरा निवास स्थान है। इसमें श्रुति प्रमाण यथा--(अंगुष्ठमात्रः 
पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति) । अंगुष्ठ परिमित पुरुष पदवाच्य श्रीकृष्ण शरीर के मध्य 
में स्थित है। (य आत्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद) जो आत्मा में अन्तर्यामी 
रूप से स्थित होते हुए आत्मा के अन्दर प्रेरणा करता है उसको आत्मा नहीं जानता है । 
(यस्यात्मा शरीरम्‌) जिसका आत्मा शरीर है । 


स्मृति—(स्वेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः) इत्यादि प्रमाणों से अन्तर्यामी सिद्ध है। 
मुक्त और बद्ध जीवों में अन्तर्यामी समान है तो भी मुक्तजीव परमधाम है और बद्धजीव 
घाम है ॥२१॥ 


पुरुषः स॒ परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तः स्थानि भुतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 


इस प्रकार अक्षर शब्दवाच्य जीव को परम गतित्व कथन से परब्रह्म के साथ 
जीव की एकता को शंका न हो, इसलिए (प्रधानक्षेत्रज्ञपतेर्गुणेशः) प्रकृति जीव के 
स्वामी स्वेज्ञादि गुणों के स्वामी ब्रह्मा है (अक्षरात्परतः परः) परमात्मा जीव से उत्तम 
है। (तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ तं देवतानां परमं च दैवतम्‌) परब्रह्म ईश्वरों का 
महाईशवर और देवताओं का परम देवता है। (न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते) परब्रह्म 
के समान कोई नहीं है, और परब्रह्म से अधिक कोई वस्तु दिखायी ही नहीं देती । 
(तित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌) (यमेवैषः बृणुते तेन 
लभ्यः) इत्यादि श्रुतियों से जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध है। (भेदव्यपदेशाच्चान्यः) अर्थात्‌ 
जीव और ब्रह्म में भेद कहा गया हे इससे वे एक दूसरे से भिन्न हैं। (रसं ह्येवायं 
लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति) यह जीव ब्रह्म रस को प्राप्त कर आनन्दित होता है इत्यादि भेद- 
कथन से जीव ब्रह्म से भिन्न हे (अधिक तु भेदनिर्देशात्‌) जीव और ब्रह्म में भेद होने से 
जीव से ब्रह्म श्रेष्ठ हे । (आत्मा वारे द्रष्टव्यः ब्रह्मविदाप्नोति परम, य आत्मान्मन्तरो- 
यमयति) इत्यादि भेद कथन से तथा स्मृति--(पारं परं विष्णुरपारपारः परः परेभ्यः 
न इत्यादि श्रुति-स्मृतियों से जीव और ब्रह्म का स्वाभाविक पार्थक्य सिद्ध है 
यह कहते हैं-- । 
(पार्थे) हे अर्जुन ! (अनन्यया भक्त्या) देवान्य फलान्य सम्बन्घशुन्य भक्ति से 
(सः परः पुरुषः लभ्यः) वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विलक्षण परमात्मा प्राप्तव्य है । (यस्य) जिसके 
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(अन्तस्थानि) भीतर में स्थित (भूतानि) जीव हैं। (येन) जिस सर्वात्मा से (इदं सवेम 
ततम्‌) यह सम्पूर्णं विश्व व्याप्त है । ॥२२॥ 


यत्र काले त्वनावृत्तिमार्वृत्त चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 


पूर्वं में भगवत भावापत्ति रूप दो प्रकार का मोक्ष कहा गया है । दोनों प्रकार 
के मुक्त जीव संसार में फिर नहीं आते हैं, अन्य जीवों को आना पड़ता है। किस मार्ग 
से जानेवालों को संसार में नहीं आना पड़ता है, और किस मार्ग से जानेवालों को 
संसार में आना पड़ता है इस अभिप्राय से देवमार्ग और पितृमार्ग दोनों को कहते हैं 

(यत्र काले) जिस काल में (प्रयाता योगिनः) जानेवाले योगीजन (अनावृत्ति 
यान्ति) फिर संसार को प्राप्त नहीं होते हैं (यत्र काले प्रयाता योगिनः) जिस काल में 
जानेवाले योगीजन (आवृत्तिं यान्ति) फिर संसार को प्राप्त होते हैं (भरतर्षभः) हे 
अर्जून ! (अहं तं कालं वक्ष्यामि) मैं उस काल को कहुँगा। यहाँ काल शब्द से दिन 
कालाभिमानी मुक्त जीवों को अपने लोक से आगे पहुँचानेवाले देवताओं से गमन मागे 
है। अग्नि ज्योति शब्दों का कालवाचकत्व नहीं होने से पूर्वोत्तर देवता वाचक दाब्दों 
के योग से अहरादिकों को भी कालाभिमानी देवता समझना चाहिए। कालाभिमानी 
देवता से निर्दिष्ट मार्ग से जानेवाले योगी दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानी और कर्मी । 
ज्ञानी की अनावृत्ति होती है और कर्मी की आवृत्ति होती है।।।२३॥ 


अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणस्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 


आवृत्ति और अनावृत्त दो प्रकार के मागे कहे गये, दोनों में से प्रथम अनावृत्ति 
मार्ग को बताते हैं-- 

(अर्ति्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌) यहाँ अग्नि और ज्योति शब्द 
से (तेऽचिषमभिसम्भवन्ति) इस श्रुति के अनुसार अचि'के अभिमानी देवता का ग्रहण 
है वैसे ही (अहर) शब्द दिनाभिमानी देवता का ग्रहण है। (शुक्ल) शब्द से शुक्ल- 
पक्षाभिमानी देवता का और (षण्मासा उत्तरायणा) से छः मास उत्तरायणाभिमानी देवता 
का ग्रहण है । इसमें श्रुति प्रमाण--(तद्य ड्त्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते 
तेऽचषमभिसम्भवन्ति अचिषोऽहा अह्व आपूर्यमाण पक्षमापूर्यणमाण पक्षाद्यान्षडुणड ति 
मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम्‌ 
तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्ब्रह्म गमयति ! एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानवानावतंन्ते) जिनको देवमार्ग से जाना है बे वन में तप करके श्रद्धा पुवेक 
ब्रह्म की उपासना करते हैं वे अचि को प्राप्त करते हैं। अच से दिन, दिन से पक्ष पक्ष 
से छः मास उत्तरायण तत्पश्चात वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युत, 
तत्पश्चात वहाँ से भमानुष पुरुष उस तपःपूत जीव को ब्रह्मलोक की सीमा बिरजा 
नदी तक पहुँचाता है। इस देवपथ (ब्रह्मपथ) से जानेवाले इस संसार में पुनः नहीं 
आते । (तत्र) देवमार्ग में (प्रयाता) जानेवाले (ब्रह्मविदोजनाः) ब्रह्मज्ञानीजन (ब्रह्म 
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गच्छन्ति) ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि मोक्ष के समय जीव शरीर से 
निकलकर सूर्य, दिन, शुक्लपक्ष, मास, उत्तरायण, वर्ष, वायु लोकादि क्रम से ब्रह्म को 
जाता है ॥२४॥ 

घमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनस्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥२५॥ 


अब आवृत्ति मागे को कहते हैं-- 

(धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌) यहाँ पर भी (धूम) शब्द से धूम 
मार्गाभिमानी देवता का ग्रहण है। रात्रि शब्द से रात्रिकालाभिमानी देवता का, (कृष्ण) 
शब्द से कृष्णपक्षाभिमानी देवता का (षण्मासा दक्षिणायनम्‌) से छः मास दक्षिणाय- 
नाभिमानी देवता का ग्रहण है। इन शब्दों से पितृलोक और आकाशादिकों का भौ ग्रहण 
है। (तत्र) पितृयान मार्ग में जानेवाला (योगी) सकाम यज्ञादि कर्मे करनेवाला (चान्द्र- 
मसज्योति) स्वर्गलोक को (प्राप्य) प्राप्तकर (निवर्तते) कर्मफल भोगकर फिर संसार 
में आता है। 

यथा श्रुति-(अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्तेदत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति 
धूमाद्राति रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्दक्षिणेति मासांस्तानेति ते संवत्सरमभिप्राप्नुबन्ति 
मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसं एष सोमो राजा तह वानामन्नं तं 
देवा भक्षयन्ति) । 


सकाम यज्ञादि कमेकर्ता ग्राम में रहकर यज्ञ, दान, तालाब आदि उपकार कर्म 
करता है वह धूमदेव को प्राप्त होता है । धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष, कृष्णपक्ष 
से सूयेदक्षिणायन को प्राप्त होता है, दक्षिणायन से मास को मास से संवत्सर को संवत्सर 
से पितृलोक को पितृलोक से आकाश को आकाश से चन्द्रलोक को, चन्द्रलोक में स्वर्गभोग 
योग्य देह धारण करता है, तत्पश्चात देवगण अपने अपने काये में पशु के समान नियुक्त 
करते हैं। 

(तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वा, अथेतमेवाध्वानं पुननिवतेन्ते यथेतम्‌) उस चन्द्रलोक 
में पूर्वोक्त कर्मफल भोगकर जिस मागे से गए, उसी मागे से पुनः संसार में आते हैं। 
(आकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽश्रं भवति) चन्द्रलोक से लौटकर 
आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु होकर धूम होते हैं, धूम से बादल होते हैं, 
(अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह ब्रीहि वा औषधि वनस्पतयः 
तिलमाषा इति जायन्ते यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति) । 


बादल से जलयुक्त मेघ, मेघ से जल होकर भूमि पर बरसते हैं। वर्षा होने पर 
घान, जो, औषधि, वृक्ष, तिल, उड़द आदि अन्न होते हैं उस अन्न को जीव खाते हैं। 
खाने से रज वीरं होता है, रजवीय से शरीर होता है और शरीर से शुभाशुभ कर्म होते 
हैं। (रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्य- 
योनि वा अथ य इह कपूयचरणा कपूयां योनिमापद्येरन्‌, इवयोनि वा शुकरयोनि वा 
चाण्डाल योनि वा) शुभ कर्म कर्ता उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण योनि को 
अथवा क्षत्रिय योनि को, या बेश्य योनि को प्राप्त होते हैं।. 
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निन्दित कमें कर्ता निन्दित योनि-कुत्ता, सूकर, चाण्डाल आदि योनियों को 
प्राप्त होते हैं। अतः आवृत्ति मार्ग की अपेक्षा नित्य सुखरूप अनावृत्त मागे मुमुक्षु के 
लिए अनुष्ठेय है ॥२%॥ 

शुक्लकृष्णे गती ह्य ते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६॥ 

देवमार्गे का नित्यत्व और पितृमार्ग का अनित्यत्व कहते हैं-- 

(शुक्ल कृष्णे) प्रकाशमय होने से शुक्ल अचिरादिक, अन्धकारमय कृष्ण धूमादिक 
(एते गती) ये दोनों मार्ग (जगतः) ज्ञानाधिकारी और कर्माधिकारी दो प्रकार के जगत्‌ 
(शाइ्वते मते) अनादि माने गये हैं, दोनों के मध्य में (एकया) शुक्लगति से कोई अधि- 
कारी (अनावृत्ति याति) अनावृत्त को प्राप्त होता है (अन्यया) कृष्णगति से पुण्यकर्त्ता 
(पुनवेतेते) फिर संसार में आता है ॥२६॥ 

नेते सृती पार्थ जानन्योगी सुह्णाति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ 

उक्त देवमार्गं और पितृमार्ग के फल को बताते हुए योगमार्गे को भी हढ़ करते हैं-- 

(हे पार्थे) हे अर्जन, (एते सृती) इन देबमाग और पितृमार्ग (जानन्‌) परम पद 
प्राप्त्यर्थ देवमार्ग है और संसारावृत्यथे पितृमागं है--ऐसा जानते हुए (योगी) ज्ञाननिष्ठ 
अथवा ध्याननिष्ठ (कश्चन) कोई भी (न मुह्यति) पुनरावृत्ति नियत स्वर्गादि फल को 
पुरुषार्थं मानकर मुग्ध नहीं होता है। (तस्मात) इसलिये (अर्जुन) हे अर्जुन, (सर्वेषु 
कालेषु) सब कालों में (त्वं योग युक्तो भव) तुम ज्ञाननिष्ठ अथवा ध्याननिष्ठ हो ॥२७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्या योगी पर स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 

सातवें और आठवें अध्याय में कहे शास्त्रार्थ निश्‍चय के फल को कहते हुए अध्याय 
को समाप्ति करते हैं-- 

(वेदेषु) स्वाध्याय विधि से गुरु-सेवा पूर्वक साङ्गोपाङ्ग अधीत वेदों में (यज्ञेषु) 
सङ्गोपाङ्ग श्रद्धा से सम्यक्‌ अनुष्ठित यज्ञों में (तपस्सु) शरीर, मानस, वाक्‌मय श्रद्धायुक्त 
तपों में (दानेषु) देश काल पात्र के विचारपूर्वक श्रद्धा से त्यागरूप दानों में (यत्‌ पुण्य 
फलम्‌) जो झुभ कर्म का फल शास्त्र में कहा है (तत्सर्व मत्येति) उन फलों को तुच्छ 
समझकर (इदम्‌) सातवे-आठवें अध्याय में श्रीकृष्ण ऐश्वर्याख्य सात प्रश्नो के अर्थ को 
(विदित्वा) सम्यक्‌ निश्चयकर अनुष्ठानकर (योगी) ज्ञाननिष्ठ वा ध्याननिष्ठ योगी 
(आद्यम्‌) सनातन (परम्‌) उत्कृष्ट सर्व यौगियो के प्राप्य (स्थानम्‌) श्रीकृष्ण को (उपेति) 
प्राप्त होता है ॥२५॥। 

इति श्रीमद्भगवद्गीता टीकायां निम्बाकेमतार्थ प्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
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इदं तु ते गुह्रतमं प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।॥१॥ 


सातवें आठवें अध्याय में भगवतु ऐश्वर्य, भक्तिस्वरूप भक्ति से ही संसार से 
उद्धार होकर भगवत्‌ प्राप्ति उसके प्रकार का निश्चय, भगवत्‌ प्राप्ति में ज्ञानयोग 
एवं ध्यानयोग का असाधारण उपाय होना, ध्यानयोग एवं ज्ञानयोगवाले का देव- 
मार्ग से परम पद प्राप्त करना और ज्ञानयोग व ध्यानयोग से रहित पुरुषों की 
संसारावृत्ति प्रतिपादन कर नवम अध्याय में भगवत्‌ तत्त्व ज्ञान के स्वरूप निरूपणार्थ 
भक्तिं के असाधारण प्रभाव को दिखलाने हेतु नवम अध्याय आरम्भ करते हैं, इसमें 
भी प्रथम ज्ञान माहात्म्य अभक्त निन्दा प्रकट करणार्थ-- 

( श्रीभगवानुवाच ) श्रीभगवान्‌ बोले। (इदं गृह्यतमभ्‌ ) गुह्य धर्मज्ञान है, 
ध्मंज्ञान से देहादि से अतिरिक्त आत्मज्ञान गुह्यतर है, आत्मज्ञान से अन्य अति रहस्य 
होने से परमात्म ज्ञान गुद्यतम है, अर्थात्‌ वक्ष्यमाण भक्ति सहित परमात्म विषयक 
भगवत्‌ रहस्य को ( विज्ञान सहितम्‌ ) उपास्य उपासना आदि के विशेष ज्ञान सहित 
( ज्ञानम्‌ ) जाना जाय यथार्थे स्वरूप जिससे वह ज्ञान है, उस ज्ञान को ( अनसूयवे ) 
मुझ में दोषारोपण नहीं करनेवाले (ते तुभ्यम्‌) आपके लिये ( अहं प्रवक्ष्यामि ) मैं 
कहूँगा ( यतु ) जिस ज्ञान को (ज्ञात्वा ) वक्ष्यमाणानुष्ठानपर्यन्त जानकर ( अशुभात्‌ ) 
Fa के विरोधी सब संसार से अथवा सब पापों से ( त्वं मोक्ष्यसे ) आप छूट 
जायेंगे ॥१॥ 


राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययस्‌ ॥२॥ 
( राजविद्या ) सब के अविद्यानाशक होने से विद्याओं में राजारूप विद्या 
( राजगुह्यम्‌ ) गोपनीयों में अत्यन्त गोपनीय मेरे अनुग्रह के बिना हजारों जन्मों में 


| भी जानने के लिए अयोग्य ( पवित्रम्‌ ) पापनाशक ( इदम्‌ ) वक्ष्यमाण-अनेक जन्म 
संचित सूक्ष्मरूप से सब पापों का नाश करनेवाला है अतः ( उत्तमम्‌ ) सर्वेश्रेष्ठ, 
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(प्रत्यक्षावगमम्‌ ) भक्तिरूप से परिणत ज्ञान से उपास्यरूप उपासना काल में ही 
उपासक को प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप ( धम्येम्‌ ) धर्म से युक्त, कल्याण का साधन धमं है, 
हजार जन्म अनुष्ठित निष्काम कर्म से लाभ होने से स्वरूप से सुखरूप अत्यन्त मेरे 
प्रिय होने से मेरे दशेन का कारण होने से परम कल्याणरूप मेरी प्राप्ति का कारण 
( अव्ययम्‌ ) कर्मकाण्ड के समान कोई अंगहीन होने पर पाप के हेतुत्व रहित स्वरूप 
के फल से नाशरहित ( सुसुखं कर्तुम्‌ ) सद्गुरूपदेशोत्पन्न सम्यक व्यवसाय सहित कर्म 
अर्पण करने से सुखरूप जेस तैसे ग्रहण करने के लिए योग्य है ॥२॥ 


अश्वद्ृधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते सृत्युसंसारवत्मंनि ॥३॥ 


यदि यह राजयोग परम कल्याण का कारण सुलभ सर्वोत्तम है तो सब जन इसी 
का अनुष्ठान करके क्यों नहीं संसार से निवृत्त होते हैं? किसलिए सांसारिक दुःख 
भोगते हैं ? इस शंका पर कहते हैं-- 

( परंतप ) हे अर्जुन । ( अस्य धर्मस्य) भक्ति सहित ज्ञानरूप पर धर्म को 
( अश्रद्धघानाः ) पाप अधिक होने से दूषितान्तःकरण से लघु माननेवाले मोक्ष के लिए 
अन्य उपाय को किसी प्रकार यत्न करनेवाले मेरे वाक्य में श्रद्धा विश्‍वास के अभाव 
होने से मुझसे विमुख होते हुए (पुरुषाः) जीवों ने ( माम्‌) आनन्दघन मुझको 
( अप्राप्य ) अप्राप्य होकर ( मृत्युसंसारवत्मंति ) जन्म मरणरूप संसार मागे में मेरी 
भक्तिहीन केवल कर्मादि साधन में ( निवतेन्ते ) निरन्तर भटकते रहते हैं ।।३॥ 


मया ततमिदं सर्व॑ जगदव्यक्तमूतिना । 
सत्स्थानि सर्वेभुतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 


इस प्रकार कथन योग्य परिज्ञात ज्ञान को निर्देश कर कल्याण का कारण, अन्वय 
ऽयतिरेकों से अर्थात्‌ उक्त ज्ञानोदय होने से संसार की निवृत्ति होती है, अभाव होने से 
संसार होता है उस ज्ञान की स्तुति कर श्रोता को श्रद्धा उत्पन्न कर दो इलोकों से 
निरूपण करते हैं-- 

( इदम्‌ ) चेतन अचेतन ( सर्वं जगत्‌) सब जगत ( अव्यक्त मूतिना ) इन्द्रियों 
से अग्राह्य स्वरूपवाले ( मया ) अन्तर्यामी मुझसे ( ततम्‌ ) व्याप्त है, ( मत्स्थानि ) 
आधाररूप सवेकारण मुझ में आधेयरूप से स्थित (सर्वभूतानि सन्ति) मुझसे 
अन्यत्र स्थिति प्रवृत्ति अयोग्य होने से ममाधीन स्थिति प्रवृत्ति होने से, स्थावर जंगमादि 
सब भूत हैं। 

श्रुति--( योऽसौ स्वेषु भूतेषु आविश्य भूतानि विदधाति ) श्रीकृष्ण सब भूतों 
में अन्तर्यामीरूप से प्रवेश कर उनको धारण करते हैं। ) 


महाभारत में सभापर्व में सहदेव का कथन है-- 


बुद्धिर्मनो महद्वायुस्तेजोऽम्भः खं मही चया । 
चतुविधं च यदृभुतं सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
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बुद्धि, मंन, वायु, तेज, जल, आकाश, भूमि, अण्डजादि चार प्रकार के जीव ये 
सब कार्यरूप कारण रूप श्रीकृष्णजी में स्थित हैं। 

शंका-इस प्रकार सर्वं जगत्‌ कारणरूप आप में रहता है तो आप कार्यरूप 
किस कारण में रहते हैं? इस पर कहते हैं-( न चाहं तेष्ववस्थितः ) में उस जगत 
में कार्यरूप से नहीं स्थित हूँ, जैसे मैं सर्वं जगदाधार हूँ वैसे मेरा कोई आधार नहीं 
है, मुझमें कार्यत्वाभाव होने से। छान्दोग्योपनिषद की भूमाविद्या में प्रश्नोत्तर के 
रूप में लिखा है--(सं भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठिते इति स्वमहिम्नि यदि वा न स्वमहिम्नीति, 
गो अशवमहिमेत्याचक्षतेहस्तिहिरण्यदास भय्या क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवमीति 
होवाच ह्यन्यो ह्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स एवाधस्तात्सएवोपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमिति । ) 

वह भगवान्‌ किस में प्रतिष्ठित है? उसका आधार क्या है? वह अपनी महिमा 
में प्रतिष्ठित है अंथंवा नहीं ? उत्तर मिलता हैं कि उनकी महिमा संसार की महिमा 
सरीखा घोड़ा, हाथी, सुवर्ण, दास, दासी, स्त्री खेती-वाड़ी से सूचित नहीं होती, न वे 
दूसरों में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वे ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी 
जगह प्रतिष्ठित हैं और सर्वव्यापक होने से सबके एकमात्र आधार वही हैं ॥४॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरस्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभादनः ॥५॥ 


(न च मत्स्थानि भूतानि) मुझ में स्थित रहने पर भी जीवमात्र पात्र में घृत 
के समान मेरे में चिपटे नहीं हैं, क्योंकि मैं असङ्ग हूँ । 
श्रुति प्रमाण--( असंगोह्ययं पुरुषः ) अर्थात्‌ वह पुरुष ( परमात्मा ) निःसङ्ग है, 
किसी से लिप्त नहीं है। 
शंका-यदि आप असंग हैं तो पूर्वोक्त व्यापकत्व और आश्रयत्व की सम्भावना 
आप में केसे होती है? इस पर (मै) मेरे ( ऐश्वरम्‌ योगम्‌ ) अर्थात्‌ असाधारण 
अचिन्त्य शक्ति प्रभावं को ( त्वं प॑श्य ) आप देखो । अन्य में नहीं रहनेवाला असम्भावित 
कार्यकर्ता सामर्थ्यरूप मेरे अचिन्त्य शक्ति योग से कोई भी असम्भावना नहीं है। इसी 
का उपपांदन करते हैं ( भूतभ्चुन्‌ ) भूतों का धारण, पालनकर्ता (नं च भूतस्थ ) जैसे 
जीव देह को धारण पालन करते हुए अहंकार से देहं में आसक्त होता है वैसे ही मैं 
भूतों को धारण पालन करते हुए भी अहंकाराभाव होने से आसक्त नहीं होता हूँ । 
शंका--आप असंग हैं तो आपसे कार्य की उत्पत्ति कंसे होती है? ( ममात्मा ) 
मेरा संकल्प-मन ( भ्रूतभावनः ) भूतोत्पन्नकर्ता है । श्रुति-(सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय) ॥॥५॥। ् 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 


असंसक्त पदार्थो का भी आधोरा$घेय भाव होता है। इसी को उदाहरण 
हि. बताते हैं-- 


७३. 
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(यथा) जेसे (आकाशस्थितः) अवकाशात्मक आकाश में स्थित (नित्यं वायुः) 
निरन्तर वायु (सर्वत्रगः) सर्वत्र ऊपर नीचे चलनेवाला (महान्‌) महत्परिमाणवाला 
आकाश में लिप्त नहीं होता है असंग होने से (तथा) वैसे ही असंग स्वभाववाले 
मुझ में संश्लेश के बिना ही (सर्वाणि भूतानि) स्थावर जंगमादि भूत (मत्स्थानि) ममा- 
धीन स्थिति प्रवृत्ति होने से मुझ में स्थित हैं। (इतित्वमुपघारय) इस प्रकार मुझ को 
सर्वाधारत्व और असंगत्व आप जानो। भाव यह है कि सर्वाधार होने पर भी मैं 
असंग स्वभाववाला होने से प्राणियों के गुण दोषों से अस्पृष्ट हूँ ॥६॥ 


सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 


जगत के कारण होते हुए भी आप उससे असङ्ग हैं तो आप जगत के निमित्त 
कारण हैं या उपादान कारण? यदि आप निमित्त कारण हैं तो, जैसे घटादि का 
आधार कुम्हार नहीं होता है वेसे ही कुम्हार के समान आप भी सृष्टि के आधार नहीं 
बन सकेगें। यदि आप उपादान कारण हैं, तो पृथ्वी में स्थित, उसके कार्य घटादि 
की उत्पत्ति फिर उसी में प्रलय होना, जिस प्रकार उसका विकार (परिणाम) समझा 
जाता है, उसी प्रकार आप में स्थित जीवों का आप में ही प्रलय होता है ओर आप 
से ही विकार द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, तब विकारी (परिणामवाले) होने से 
आप असङ्ग केसे हो सकते हैं ? इस पर कहते हैं-- 

(कोन्तेय) हे अर्जुन ! (सर्वे भूतानि) सर्वभूत (कल्पक्षये) प्रलय काल में (मामिकाम्‌) 
ममाधीन (प्रकृतिम्‌) सत्व रज तम स्वरूप त्रिगुणात्मिका शक्ति माया को (यास्ति) 
सूक्ष्म रूप से प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृति में लय होते हैं, (पुनस्तानि) फिर प्रकृति में 
एकता प्राप्त उन भूतों को (कल्पादौ) सृष्टिकाल में (अहम्‌) सवेशक्त्याश्रय मैं, 
(विश्वुजामि) नाम रूप विभाग से प्रकट करता हुँ । इस प्रकार मेरी शक्ति प्रकृति से 
जगत उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही स्थित है, प्रकृति में ही लय होता है, (न च 
मत्स्थानि भूतानि) पूवे में कहा ही है । क्योंकि शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं रह 
सकती इसलिये अभेदोपचार द्वारा शक्ति के कार्य को शक्तिमान का कार्य कहा जाता 
है अतः अपनी शक्ति द्वारा सब जीवों का उपादान कारण और उस उपादान में दूसरे 
कारण को अपेक्षा न होने से निमित कारण भौ मैं ही हुँ। इस प्रकार मैं ही जगत का 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध हुआ। प्रकृति मेरी शक्ति होने पर भी उसके जड़ 
होने से मेरे स्वरूप को एकता असंभव है अतः परिणामादि प्रकृतिगत ही हैं । क्योंकि 
शक्ति विक्षेप को ही परिणाम साना जाता है अतः अचिन्त्य योग माया के ईश्वर मेरी 
शक्ति द्वारा इस जगत का उपादान आधार लय स्थान ओर उनके धर्मों से पृथक रहना 
आदि सिद्ध हुआ। 

प्रकत स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्रासमिसं कृत्स्नमवदां प्रङृतेवंशात्‌ ॥८॥ 


उक्तार्थे को ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
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(स्वाम्‌) विचित्र परिणाम योग्य सत्व रज तम स्वरूप अपनी (प्रकृतिस्‌) अचेतन 
शक्ति को (अवष्टभ्य) कार्योत्पादन इच्छा से अवलोकन कर आठ विभागों सें विभक्त कर 
(इमम्‌) देव, तिर्यक, मनुष्य, स्थावरादिरूप चार प्रकार के जीवों को (अवशस्‌) परतंत्र 
(कृत्स्नम्‌) सम्पूर्ण (भूतग्रामम्‌) भूतसमूह को (प्रक्ृतेवेशातु) प्राचीन ततु ततु कर्म 
स्वभाव बल से सृष्टि समय में (पुनः पुनः) बार-बार (अहं विसृजामि) मैं सृष्टि के 
समय रचता हूँ ॥।८।। 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमसु ॥&॥ 


विषम सृष्टि आदि कर्मो को करते हुए आपको अन्य जीवों के समान बन्धन 
क्यों नहीं होता है ? इस पर कहते हैं-- 

(धनञ्जय) हे पार्थं ! (तानि) विषम स्वरूप सृष्ट्यादि (कर्माणि) कर्म (मां न 
निबध्नन्ति) मुझे नहीं बाँध सकते हैं, क्योंकि (उदासीनवदासीनम्‌) मैं उदासीन के 
समान बेठा रहता हूँ केवल उदासीन से कतृ त्व की अनुपपत्ति होने से। उदासीन में 
हेतु कहते हैं--(तेषु कमसु) जगत्‌ सृष्टि अनुग्रह, निग्रह कर्मो में (असक्तम्‌) आप्तकाम 
होने से आसक्ति शुन्य हूँ। आप्त कामनावाले की कर्मो में आसक्ति नहीं होती है, आसक्त 
पुरुषों को ही कमें बन्धन है ।।8॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥१०॥ 


एक ही भगवान के जगत्‌ का कर्ता होना और उदासीन भी रहना यह परस्पर 
विरोधी धर्म केसे संभव है ? इसी विरोध का परिहार करने हेतु कहते हैं-- 

(कोन्तेय) हे पार्थ ! (अध्यक्षेण मया) अधिष्ठाता और नियामकरूप से मुझसे 
अवलोकन को हुई (प्रकृतिः) सत्व रज तम स्वरूप त्रिगुणात्मिका माया (सचराचरम्‌) 
चराचर समुदाय जगतु को (सूयते) उत्पन्न करती है। (अनेन हेतुना) इसी मेरे सन्निधि 
के nT से (जगद्बिपरिवतेते) जगत्‌ बराबर उत्पन्न होता है। इसीलिए कोई विरोध 
नहीं है।।१०। 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्चितस्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
सर्वोधिष्ठान, सर्वनियन्ता, सर्वज्ञ, संसार दोषरहित स्वभाववाले ऐसे आप 


परमेश्वर की शरण में प्राप्त होकर सब जन संसार से मुक्त क्यों नहीं होते हैं? इस पर 
कहते हैं-- 


(मूढा) अनादिकाल के पापाधिक्य से मेरे स्वरूप विषयक अज्ञान के कारण मोह 
को प्राप्त विपरीत ज्ञानवालों ने (माम्‌) सव भूत महेश्वर सवे जगतु जन्मादि कारण 
संसार दोषरहित स्वभाववाले, सर्वे कमे फलदाता मुक्तो का प्राप्ति स्थान वासुदेव 
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मुझको (अवजानन्ति) साक्षात्‌ परब्रह्म नहीं मानते हैं, इसलिए मेरा आदर नहीं करते 
हैं। उन अज्ञानियों के नहीं मानने में भ्रम कल्पित कारण कहते हैं--(मानु्ीं तनुमाश्रि- 
तम्‌) कारुण्यादि गुण परवश से सबका समाश्रयणीय, भक्तो के अनुग्रहार्थ स्वेच्छा से 
मनुष्याकार धारण करते के कारण, मनुष्य के समान दीखते हुए मुझको ऐसे लोग 
साधारण या प्राकृत मनुष्य ही (मन्यन्ते) मानते हैं। (मम भूत महेश्वरं परं भावमजा- 
नन्तः) अ्रान्ति से नष्ट ज्ञानवाले कारुण्यादि गुणेच्छा से भक्तों की कामना पूत्य॑र्थ 
मनुष्याकार से प्रकटरूप को पर तात्पय को नहीं जानते हुए मनुष्य मात्र भावना से 
अन्य सजातीय मानकर ममाथित नहीं होते हैं, इसलिए संसार बन्धन से मुक्त नहीं 
होते हें ॥1११॥ 


सोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 


वे पूर्वोक्त प्रकार से मेरी अवज्ञा करने के कारण महापापी बने हुए, सवे पुरुषार्थ 
हीन, क्रूर स्वभाव के होकर नरक योग्य हैं। इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 


(मोघाशाः) मुझको त्यागकर चण्डी, भैरव, गजाननादि देवता हमारी कामना 
पूर्ण करेगे-एऐसी निष्फल आशावाले (मोघकर्माणः) व्यर्थेश्रम से अग्निहोत्रादि द्वारा 
अन्य देवाराधनवाले, (फलमत: उपपत्तेः) इस ब्रह्मासूत्र प्रमाण से ब्रह्म से ही सब 
फलों की प्राप्ति होती है जड़ कर्मो की फल देने में शक्ति नहीं होने से फलदाता मुझसे 
विमुख होने से (मोघज्ञानाः) कुतर्कशास्त्रोत्पन्न ज्ञानवाले (विचेतसः) चित्त के स्वामी 
वासुदेव का चिन्तन न करने से विक्षिप्त चित्तवाले (राक्षसीम्‌) तामसी हिसा 
इटे षाधिक्य से (आसुरीं) काममद मात्सर्याभिमानादि प्रधान (मोहिनीम्‌) धर्मज्ञान-विचार 
में मोह करनेवाले (प्रकृतिम्‌ चेव) स्वभाव को ही (श्रिताः भवन्ति) आश्रित होते 
हैं । अर्थात्‌ उक्त घ्रकृत्याश्रित मुझसे विमुख रहते हैं। ऐसे मानवों का जीवन व्यर्थ 
है। महाभारत में कहा है-- 

कृष्णं कमल पत्राक्षं नाचेयिष्यन्ति ये नराः। 
जीवन्मृतास्तु ते ज्ञेया न सम्भाष्याः कदाचनः ॥ 

जो मनुष्य कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को आराधना नहीं करते हैं, वे जीते 
हुए भी मृतकलुल्य हें ॥१२।। 

महात्मानस्तु मां पार्थं देवों प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥१३॥ 
किसका जन्म सकल है और कोन प्रशंसनीय है इस अपेक्षा में कहते हैं-- 

(हे पार्थ) हे अर्जुन (महात्मानः) जन्मान्तर अजित पुण्य से नष्ट हो गए हैं 
समस्त पाप ताप जिनके तथा परमतत्व के विचार योग्य हैं पावन आत्मा जिनकी 


ऐसे महापुरुष (दैवीं) अभयं सत्व संशुद्धि के अनुसार सात्विक (प्रकृतिम्‌) स्वभाव को 
(आश्रिताः) ग्रहण किए हुए (अनन्य मनसः) मेरे अतिरिक्त वस्तुओं में नहीं है मन 
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(स्वाम्‌) विचित्र परिणाम योग्य सत्व रज तम स्वरूप अपनी (प्रकृतिम्‌) अचेतन 
शक्ति को (अवष्टभ्य) कार्योत्पादन इच्छा से अवलोकन कर आठ विभागों में विभक्त कर 
(इमम्‌) देव, तिर्यक, मनुष्य, स्थावरादिरूप चार प्रकार के जीवों को (अवशम्‌) परतंत्र 
(कृत्स्नम्‌) सम्पूर्ण (भूतग्रामम्‌) भूतसमूह को (प्रक्ृतेवेशातु) प्राचीन ततु ततु कर्म 
स्वभाव बल से सृष्टि समय में (पुनः पुनः) बार-बार (अहं विसृजामि) में सृष्टि के 
समय रचता हूँ ॥८]। 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ॥९॥ 


विषम सृष्टि आदि कर्मों को करते हुए आपको अन्य जीवों के समान बन्धन 
क्यों नहीं होता है? इस पर कहते हैं-- 

(धनञ्जय) हे पार्थ ! (तानि) विषम स्वरूप सृष्ट्यादि (कर्माणि) कर्म (मां न 
निबध्नन्ति) मुझे नहीं बाँध सकते हैं, क्योंकि (उदासीनवदासीनम्‌) मैं उदासीन के 
समान बेठा रहता हँ । केवल उदासीन से कतृ त्व की अनुपपत्ति होने से। उदासीन में 
हेतु कहते हैं--(तेषु कमंसु) जगत्‌ सृष्टि अनुग्रह, निग्रह कर्मो में (असक्तम्‌) आप्तकाम 
होने से आसक्ति शून्य हुँ। आप्त कामनावाले की कर्मो में आसक्ति नहीं होती है, आसक्त 
पुरुषों को ही कमें बन्धन है ॥६॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगट्विपरिवतंते ॥ १०॥। 


एक ही भगवान के जगत्‌ का कर्ता होना और उदासीन भी रहना यह परस्पर 
विरोधी घमं केसे संभव है ? इसी विरोध का परिहार करने हेतु कहते हैं-- 

(कोन्तेय) हे पार्थं ! (अध्यक्षेण मया) अधिष्ठाता और नियामकरूप से मुझसे 
अवलोकन की हुई (प्रकृतिः) सत्व रज तम स्वरूप त्रिगुणात्मिका माया (सचराचरम्‌) 
चराचर समुदाय जगत्‌ को (सूयते) उत्पन्न करती है । (अनेन हेतुना) इसी मेरे सन्निधि 
के कारण से (जगद्विपरिवरतंते) जगत्‌ बराबर उत्पन्न होता है। इसीलिए कोई विरोध 
नहीं है।।१०। 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो सम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
सर्वोधिष्ठान, सर्वनियन्ता, संवेज्ञ, संसार दोषरहित स्वभाववाले ऐसे आप 
परमेश्वर की शरण में प्राप्त होकर सब जन संसार से मुक्त क्यों नहीं होते हैं? इस पर 
कहते हैं-- 
(मुढा) अनादिकाल के पापाधिक्य से मेरे स्वरूप विषयक अज्ञान के कारण मोह 


को प्राप्त विपरीत ज्ञानवालों ने (माम्‌) सर्व भूत महेश्वर सवै जगत्‌ जन्मादि कारण 
संसार दोषरहित स्वभाववाले, सवे कमं फलदाता मुक्तो का प्राप्ति स्थान वासुदेव 
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मुझको (अवजानन्ति) साक्षात्‌ परब्रह्म नहीं मानते हैं, इसलिए मेरा आदर नहीं करते 
हैं। उन अज्ञानियों के नहीं मानने में श्रम कल्पित कारण कहते हैं- (मानुषीं तनुमाश्रि- 
तम्‌) कारुण्यादि गुण परवश से सबका समाश्रयणीय, भक्तों के अनुग्रहार्थं स्वेच्छा से 
मनुष्याकार धारण करने के कारण, मनुष्य के समान दीखते हुए मुझको ऐसे लोग 
साधारण या प्राकृत मनुष्य ही (मन्यन्ते) मानते हैं। (मम भूत महेश्वर परं भावमजा- 
नन्तः) श्रान्ति से नष्ट ज्ञांनवाले कारुण्यादि गुणेच्छा से भक्तों की कामना पृत्यंथ 
मनुष्याकार से प्रकटरूप को पर तात्पर्यं को नहीं जानते हुए मनुष्य मात्र भावना से 
अन्य सजातीय मानकर ममाश्चित नहीं होते हैं, इसलिए संसार बन्धन से मुक्त नहीं 
होते हें ।। ११॥ 


सोघाशा मोघकर्माणो सोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृत मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 


वे पूर्वोक्त प्रकार से मेरी अवज्ञा करने के कारण महापापी बने हुए, सवे पुरुषार्थ- 
हीन, क्रूर स्वभाव के होकर नरक योग्य हें । इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 


(मोघाशाः) मुझको त्याभकर चण्डी, भैरव, गजाननादि देवता हमारी कामना 
पूर्ण करंगे--ऐसी निष्फल आशावाले (मोघकर्माणः) व्यर्थेश्रम से अग्निहोत्रादि द्वारा 
अन्य देवाराधनवाले, (फलमतः उपपत्तेः) इस ब्रह्मासूत्र प्रमाण से ब्रह्म से ही सब 
फलों को प्राप्ति होती है जड़ कर्मो को फल देने में शक्ति नहीं होने से फलदाता मुझसे 
विमुख होने से (मोघज्ञानाः) कुतर्कशास्त्रोत्पन्न ज्ञानवाले (विचेतसः) चित्त के स्वामी 
वासुदेव का चिन्तन न करने से विक्षिप्त चित्तवाले (राक्षसीम्‌) तामसी हिसा 
इटे षाधिक्य से (आसुरीं) काममद मात्सर्याभिमानादि प्रधान (मोहिनीम्‌) धर्मज्ञान-विचार 
में मोह करनेवाले (प्रकृतिम्‌ चेव) स्वभाव को ही (श्रिताः भवन्ति) आश्रित होते 
हैं । अर्थात्‌ उक्त प्रकृत्याश्रित मुझसे विमुख रहते हैं । ऐसे मानवों का जीवन व्यर्थ 
है। महाभारत में कहा है-- 

कृष्ण कमल पत्राक्षं नाचेयिष्यस्ति ये नराः। 
जीवन्भृतास्तु ते ज्ञेया न सम्भाष्याः कदाचनः ॥ 

जो मनुष्य कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करते हैं, वे जीते 
हुए भी मृतकतुल्य हैं ॥१२॥ 

महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥१३॥ 
किसका जन्म सफल है और कौन प्रशंसनीय है इस अपेक्षा में कहते हैं-- 

(हे पार्थ) हे अर्जुन (महात्मानः) जन्मान्तर अजित पुण्य से नष्ट हो गए हैं 
समस्त पाप ताप जिनके तथा परमतत्व के विचार योग्य हैं पावन आत्मा जिनकी 
ऐसे महापुरुष (दैवी) अभयं सत्व संशुद्धि के अनुसार सात्विक (प्रकृतिम्‌) स्वभाव को 
(आश्विताः) ग्रहण किए हुए (अनन्य मनसः) मेरे अतिरिक्त वस्तुओं में नहीं है मन 
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जिनका 'ऐसे महापुरुष” (भूतादिम्‌) सर्वे जगत के कारण (अव्ययम्‌) अपने गुण स्वरूप 
और शक्ति से युक्त मनुष्य के समान आकाश से अवतरित (माम्‌) मुझको (भजन्ति) 
भजते हैं 11१३॥ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हढन्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 


अपने भक्तों की भजन विधि को कहते हैं-- 


(सततं मां कीतेयन्तः) अतिशय प्रेम से मेरे स्वरूप गुण और नाम में मन को 
लगाए हुए मेरे गुण और लीला के सूचक नामों के स्मरण से रोमाञ्चित एवं हर्ष गद्गद्‌ 
कण्ठ होकर माधव मुकुन्द कृष्ण आदि नाम तथा स्तोत्रादि का सदा कीर्तन करनेवाले 
(यतन्तः) मेरी प्रसन्नता के असाधारण कारण सेवा वन्दना नृत्य नमस्कारादि कर्मो 
में अनुरक्त (हढबव्रता:) आपत्तिकाल में भी पूर्वोक्त धर्मो को नहीं त्यागनेवाले (भक्त्या) 
निरतिशय प्रेम से (नमस्यन्तः) दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए-- 


पद्भ्याम्‌ दोर्भ्याम्‌ च जानुभ्यामुरसाशिरसा दशा । 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 


अर्थात्‌ परो, भुजाओं, घुटनों से, छाती से, मस्तक से, नेत्रों से, मन से एवं वचन 
से किया गया प्रणाम साष्टाङ्ग प्रणाम कहा जाता है। (नित्ययुक्ताः) क्षणमात्र भी मेरे 
वियोग को नहीं सहन करनेवाले (माम्‌ उपासते) मेरी उपासना करते हैं ।।१४।। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


पूर्वोक्त उपासकों से अन्य महात्मा जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं वह 
आगे कहता हुं-- 

(अन्येऽपि) और महात्मान भी (ज्ञातयज्ञेन) ज्ञान-यज्ञ से (च) पूर्वोक्त 
कीतेनादि से भी (ग्रजन्त:) पूजा करते हुए (एकत्वेन) अभेदरूप से (पृथकत्वेन) भेद- 
रूप से अर्थात्‌ भेदाभेद से (मामु उपासते) मेरी उपासना करते हैं। भेदाभेद स्वरूप 
कहते हैं-- 

(बहुधा) बहु प्रकार व्यष्टि अन्तर्यामी बहुत्बरूप से और (विश्वतोमुखम्‌) विश्वा- 
्तर्यामी एकत्ब्ररू्पेण, भेदाभेद उपासना में श्रुति ,प्रमाण--(सर्व खल्विदं ब्रह्म) इदं 
पदवाच्य सर्वे चेतनाचेतन ब्रह्म से अभिन्न है। कार्य कारण के अभेद होने से जगतु 
ब्रह्म से अभिन्न है। 

स्मृति प्रमाण--(वासुदेव सवेमिति) (सकलमिदमहं .च वासुदेवः परमपुमान्‌ 
प्ररमेइब्नरः स एकः) इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सवे चेतनाचेतन जगत ब्रह्म से 
अभिन्न है। ः 

(वायुरथैक्रो भुवन प्रत्रिष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्सा 
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रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च) अर्थात्‌ भुवन में प्रविष्ट वायु जैसे प्रत्येक वस्तु में है वेसे सवे- 
भूतों के अन्तर्यामी एक ब्रह्म प्रत्येक वस्तु में हैं । 

(सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्ने लिप्यते चाश्षुषैर्वाह्म दोषेः एकस्तथा सर्वभूतान्त- 
रात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य संसार के चक्षु हैं चक्षु से सांसारिक वस्तुओं का ग्रहण 
होता है किन्तु संसार का गुण दोष सूर्य को नहीं लगता है । वैसे ही सवे भूतों में ब्रह्म 
रहता है किन्तु लोक-दु:ख से ब्रह्म लिप्त नहीं होता है इत्यादि श्रुति प्रमाण से सर्वे चेतन 
अचेतन जगत से ब्रह्म भिन्न सिद्ध है। अभेद श्रुतियों से अभेद तथा भेद श्रृतियों से भेद 
जगत का ब्रह्म में सिद्ध हुआ । यही भेदाभेद उपासना वेदान्त को कही गई है। यहाँ 
भेदाभेद सिद्धान्त स्वयं श्रीमुख (भगवान श्रीकृष्ण) से कहा गया है ॥१५॥ 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्‌ । 
सन्त्रोऽहसहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥१६।॥ 

अब भगवान अपना बहुरूपत्व चार इलोकों से कहते हैं-- 

(क्रतुः) अग्निष्टोमादि (अहं) मैं ही हुँ, (यज्ञः) स्मार्तमहायज्ञ मैं ही हुँ, (स्वधाऽहम्‌) 
पितृगणों को पुष्ट करनेवाली स्वधा मैं ही हुँ, (औषधमहमेव) औषध मैं ही हुँ, (मन्त्रोऽह- 
मेव) याज्यापुरोनुवाक आदि मन्त्र मैं ही हूँ, (आज्यं) होम का कारण घृत (अहमेव) मैं ही 
हूँ, (अग्निरहमेव) आहवनीयादि अग्नि मैं ही हूँ, (हुतमहमेव) होम मैं ही हूँ ॥१६॥ 

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सासयजुरेव च ॥१७॥ 

(अस्य जगतः) इस जगत्‌ का (पिताऽहस्‌) पिता मैं ही हुँ, (माताऽहम्‌) माता मैं ही 
हुँ, (धाताऽहम्‌) धारणकर्ता मैं ही हूँ (पितामहः) पिता का पिता (अहम्‌) मैं ही हूँ, 
(वेद्यम्‌) ज्ञेय (पवित्रम्‌) शुद्ध पावन (३ॐक्रारोऽहम्‌) प्रणव मैं ही हुँ, (तऋहक्सामयजुरेवाऽहम्‌) 
ऋक्‌ साम यजुर्वेद मैं ही हूँ ।। १७॥ 

गतिभेर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥॥१८॥। 

(गतिः) पुण्य कमा से प्राप्य स्वर्गादि लोक फल, (भर्ता प्रभुः) पालनकर्ता एवं 
नियन्ता (साक्षी) साक्षात्‌ शुभाशुभ कर्मे हष्टा (निवासः) निवास-स्थान (शरणम्‌) इष्ट- 
प्राप्ति का कारण होने से अनिष्ट निवारणार्थ रक्षक (सुहृत्‌) हितेच्छु (प्रभवः) सृष्टिकर्ता 
(प्रलयः) संद्वारकर्ता (स्थानम्‌) आधार (निधानम्‌) प्रलय स्थान (अव्ययं बीजम्‌) 
अविनाशी बीज अर्थात्‌ सवेकारण मैं ही हूँ ।। १८॥ 

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्हाम्युत्सृजामि च । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥ 

(अर्जुन) हे पाथं (अहं तपामि) आदित्यरूप से ग्रीष्म में मैं ही तपाता हूँ । (अहं 

वर्ष निगृह्णामि) वर्षा के अन्त में अवशिष्ट पृथ्वी रस को मैं सोखता हूँ, (उत्सृजामि च) 
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ग्रहण किये हुए उस को फिर बहुत परिणाम से छोड़ता हूँ अर्थात्‌ बरसाता हूँ । 
(अमृतम्‌) प्राणियों का जीवन (अहमेव) मैं ही हूँ, (सृत्युरहस्‌) प्राणियों का मरण सैं ही 
है । (सतु) स्थूल अचेतन (असत्‌) सूक्ष्म जीव (अहमेव) मैं ही हूँ । इस प्रकार सर्वात्मा 
मुझको जानकर यथाघिकार भेदाभेद मेरी ही उपासना होती है ॥।१६॥ 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


इस प्रकार मेरे अज्ञाता अभक्तों की राक्षसी आदि प्रकृति और प्रकृत्यनुसार फल 
का पाना पीछे कहा गया, इसके बाद ज्ञान भक्तनिष्ठ शुद्धान्तकरण भक्तों की देवी 
प्रकृति निरूपण से मेरी कृपारूपी फल प्राप्त होने की बात भी कह चुके । अब जो 
भगवत विरोधी नहीं है और भगवद भक्त भी नहीं है किन्तु स्वर्गादि फलेच्छावाले 
केवल इन्द्रादि देवभक्त हैं उन लोगों का यहाँ और स्वर्गादि का आवागमन रूप फल 
ही प्राप्त होता है, यह दो श्लोको में कहते हैं-- 


(त्रयी विद्या) अपने अभीष्टाथे फलबोधक उपनिषदाद्यतिरिक्त ऋक्‌यजुसाम 
तीनों विद्यावाले कर्मनिष्ठ (सोमपाः) यज्ञ में सोमपांनकर्ता (पूतपापाः) स्वर्गादि विरोधी 
पापों से मुक्त होते हुए (यज्ञैः) वेदत्रय विहित अग्निष्टोमादि यज्ञों से (माम्‌) इन्द्रादि 
बुद्धि से मुझको (इष्ट्वा) पूजकर (स्वर्गति प्रार्थयन्ते) स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं । 
(ति) वे (पुण्यं) पुण्यं से लाभ होनेवाला (सुरेन्द्रलोकम्‌) इन्द्रादि लोकों को (असाद्य) 
प्राप्त कर (दिवि) स्वर्गादि में (दिव्यान) देव संम्बन्धी (भोगान्‌) भोगों को (अश्नन्ति) 
भोगते हैं ॥२०॥ 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 

एबं त्रयीधमंमनुप्रपञ्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 

(ते) स्वर्गादि के इच्छुक वे (विशालं) विस्तृत (तं स्वर्गलोक) उन स्वर्गादि 
लोकोत्पन्न सुखो को (भुक्त्वा) भोगकर (पुण्ये क्षीणे) पुण्य क्षीणं होने पर पुण्यवृद्धचर्थे 
(मत्येलोकं) कर्म भूमि में (विशन्ति) गर्भेवासादि दुःखानुभवपूर्वेक जन्म लेते हैं, एवं फिर 
पूर्वोक्त प्रकार से (त्रयीधर्ममनुप्रपंन्नाः) ऋकसामयजु प्रतिपादित धर्म को प्राप्तकर 
(कामकामा) भोगेच्छावाले (गतागतं लभन्ते) कमे करके कर्म भोगार्थ स्वर में जाते हैं वहाँ 
सुख भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः संसार में आकर कर्म करते हैं। इस प्रकार जन्म- 
मरणरूप संसार प्रवाह का निरन्तर अनुभव करते हैं॥२१॥ 

अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ ॥२२॥ 


इस प्रकार सकामी जन बार-बार जन्म ग्रहण करते हैं ऐसा कहकर, मेरे निष्काम 
भक्त मेरी कृपा से सब पुरुषार्थ लाभ करते हैं इस अभिप्राय से कहते है-- 

(अनन्याः) नहीं है मेरे से अन्य उपास्य जिनके वे (भाम्‌ चिन्तयन्तः) परम 
पराप्य देवदेवेश मेरा चिन्तन करते हुए (ये जनाः) जो पुरुष (पर्युपासते) सब प्रकार देहे- 
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न्ट्रियादि अन्तःकरण से सेवा करते हैं (तेषां नित्याभियुक्तानां) निरन्तर मुझ में मंन 
को नियुक्त करनेवाले पुरुषों का (योगक्षेमं) अप्राप्त की प्राप्ति एवं प्राप्ति का रक्षण रूप 
योगक्षेम को (अहम वहामि) मैं ही प्राप्त कराता है ॥२२॥ 


घेऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय ! यजन्त्यविधिपुर्वकस्‌ ॥२३॥ 


अन्य देवता आप ही के रूप हैं अतः अन्य देवभक्त भी आपको ही भजते हैं 
तो फिर वे किस दोष के कारण संसार चक्र में घूमते हैं? इस पर कहते हैं- 


(येऽपि) जो जन (अन्य देवता भक्ता) अन्य देवों के भक्त हैं (श्रद्धयान्विताः) श्रद्धा से 
युक्त (यजन्ते) इन्द्रादि देवताओं की उपासना करते हैं (कौन्तेय) हे अर्जुन ! (तेऽपि) वे भी 
देवता आदि के देह में स्थित (मामेव) मुझको ही (यजन्ति) भजते हैं। यह सत्य है 
किन्तु (अविधिपूर्वेकस्‌ यजन्ति) यथावस्थित वस्तु के अज्ञान से अनुष्ठान अविधिपूर्वक 
है अर्थात्‌ इन्द्रादि का अन्तर्यामी मुझको न जानकर केवल इन्द्रादिकों की आराधना 
करते हैं अतः वे मेरी आराधना नहीं करते ।।२३॥ 


अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 


अन्य देवभक्तों का अविधिपूर्वंक यज्ञ और उसका फल कहते हैं-- 

(हि) निश्‍चय पुर्वक (स्वेयज्ञानां) सब यज्ञों का (अहम्‌) मैं (भोक्ता) भोगनेवाला 
(प्रभुरेव च) स्वामी भी मैं हूँ (माम्‌) सर्वे कर्म कतृ देवतान्तर्यामी मुझको (ते तत्वेन 
नाभिजानन्ति) वे सकामी जन तत्त्व से नहीं जानते हैं (अतः) इसलिए (च्यवन्ति) 
पुनर्देहधारणार्थ धूममागे से संसार में आते हैं॥२४॥ 


यान्ति देवन्नता देवान्पितृन्यान्ति पितृब्रताः । 
भुतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥२५॥ 


अन्य देवाराधकों की च्युति होती है तो (स य॒ज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः) 
इत्यादि आपके द्वारा देवाराधन का फल क्यों कहा गया है? इस पर भगवान कहते 
हैं--मैं देवाराधना को निष्फल नहीं कहता हुँ किन्तु जैसे देवता होते हैं वेसा ही फल 
होता है इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(देवव्रताः) इन्द्रादि देवभक्त (देवानूयान्ति) इन्द्रादि देवों को प्राप्त होते हैं और 
(पितृब्रताः) पितृ आदि में पूज्य बुद्धि से आराधना करनेवाले (पितृन्त॒यान्ति) पित्रादिकों 
को प्राप्त होते हैं। (भूतेज्याः) यक्ष राक्षस आदि में पूज्य बुद्धिवाले (भूतानियान्ति) 
यक्षादिकों को प्राप्त होते हैं। देवव्रती सात्विक है । पितृब्रती राजस है और भूतेज्या 
तामस है । अपने-अपने आराध्य-देव पितृ एवं भूतों के अनुग्रह से देव-पितृ-भूत समान 
सामीप्य सारूप्य सायुज्यादि एक-एक ऐश्वर्य भाव को अथवा सर्वे भाव को प्राप्तकर 
पश्चात मृत्युलोक में गिरते हैं। (मद्याजिनोऽपि) साक्षातु मेरी आराधना करनेवाले 


= 
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(माम्‌) अनादि कर्म क्लेश विपाकादि से रहित सबसे विलक्षण परमानन्द स्वरूप 
मुझको ही (यान्ति) प्राप्त होते हैं । अतः अन्य देवभक्तों से मेरे भक्तों की यह बड़ी 
विशेषता है ॥२५॥ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


अन्य देवाराधना में उनके भक्तों को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है किन्तु मेरे 
भक्तों को मेरी उपासना में बड़ी सुगमता है इस अभिप्राय से कहते हैं-- 

(पत्र) अनायास प्राप्त नया पल्लव कोमल दूर्वादि (पुष्पं) सुगन्धित पुष्प (फलं 
तोयं) फल जलादि कोई वस्तु (यः) जो भक्त (भक्त्या) निरतिशय प्रीति से सब आप ही 
का है मेरा कुछ नहीं है आपकी ही वस्तु आपको समपित करता हुँ, आप पु्णेकाम हैं 
इस प्रकार प्रार्थना से (प्रयच्छति) समर्पण करता ह्वै (प्रयतात्मनः) शुद्ध पूजा में प्रविष्ट 
चित्तवाले उस पुरुष का (भक्त्युपहृतम्‌) भक्ति से समपित (ततु) पत्र पुष्पादि को (अहं) 
मैं (अश्नामि) अङ्गीकार करता हँ-- 

मोक्षधर्मं नारायणीयाख्यान में कहा है-- 

“यद्ब्रह्मा ऋषयञ्चेव स्वयं पशुपतिश्च यत्‌ । 
शेषाइचबिबुघश्रेष्ठा दैत्यदानवराक्षसाः॥ 
नागाः सुपर्वंगन्धर्वाः सिद्धाः राजर्षयश्च ये। 
हव्यं कव्यं च सततं विधियुक्तं प्रयुञ्जते ॥ 
कृत्स्नं तु तस्य देवस्य चरणावूपतिष्ठते। 
याः क्रियाः सम्प्रयुक्ताइच ह्य कान्तिगतिबुद्धिभिः । 
ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिगृह्वाति वै स्वयम्‌ ॥? 

ब्रह्मा, ऋषि, भगवानु शंक्रर और श्रेष्ठ देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, नाग, गन्धव, 
सिद्ध, राजि आदि जो विधिपूर्वक हव्य, कव्य भगवान्‌ को अर्पण करते हैं, वह सब 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम के चरणों में प्राप्त होता है और जो कमं मोक्ष प्राप्ति की बुद्धिवाले 
पुरुष करते हैं, उन सब कर्मो को आदरपूर्वक स्वयं भगवानु मस्तक से ग्रहण करते हैं ॥२६ 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 

अहो, भक्ति का बड़ा प्रभाव है, जिस भक्तिसे महाविभूतिवाले अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डनायक आप अति तुच्छ अपित पत्र पुष्पादि को भी अङ्गीकार करते हैं। अतः 
भक्त र असाधारण धमं को कहें, जिसको जानकर हम भी आपके भक्त हों। इस पर 
कहते हैं-- 

(यवु) स्वाभाविक लौकिक जो कुछ कमं (त्वं करोषि) आप करते हैं (यत्‌ 
त्वमश्नासि) देह धारणार्थं जो आप भोजन करते हैं (यत्‌ त्वं जुहोषि) वैदिक होम कर्म 


को आप करते हैं (यतु त्वं ददासि) जो आप दान देते हैं (यतु त्वं तपस्यसि) जो आपः 


तप करते हैं (कौन्तेय) हे पार्थ (ततु) उन सब कर्मों को (मदपंणम्‌) मेरे अपंण (त्वं कुरुष्व) 
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आप करें । यह उपलक्षण है । अर्थात्‌ लौकिक बैदिक जो कुछ भी कमें करते हैं सो मुझे 
अर्पण करें। और मेरे ऊपर निर्भर करते हए अपने इस लोक के और परलोक के शुभाशुभ 
का मेरे अधीन निश्चय करके जानना, यही मेरे भक्त का असाधारण धर्म है। इसलिए 
ममाराघना में प्रवृत होते हुए मुझे ही सवेस्व अर्पण करें ॥२७॥ 


शुभाशुभफलंरेवं मोक्ष्यसे कर्सबऱ्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्सा विमुक्तो सामुपेष्यसि ॥२८॥ 


ऐसा करने से जेसा फल आपको प्राप्त होगा उसे सुनो-- 

(एवं) इस प्रकार मेरे उपदेश की रीति से (संन्यासयोगयुक्तात्मा) मुझ में सवे कमे 
कतृ त्वादि समर्पण संन्यास है अतः इस संन्यास योग से युक्त चित्त होते हुए (शुभाशुभ 
फलेः) कर्मे बन्धनों से (त्वं मोक्ष्यसे) आप मुक्त हो जाओगे । कर्मो को मुझ में अर्पण करने 
से आपको कर्मे बन्धन नहीं लगेगा--इस लिए कर्मो से (विमुक्तः) मुक्त होते हुए (त्वम्‌) 
आप (मास्‌) आनन्द घन मुझको (उपेष्यति) प्राप्त होंगे और पुनः संसार में नहीं 
आओगे ॥२५॥ 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥२९॥ 


आप यदि इस प्रकार अपने भक्तों को ही आत्मभाव प्राप्त कराते हैं अन्यो को 
नहीं, तो आप भी रागद्वेष के वश में होते हैं फिर आप सर्वेश्वर केसे हो सकते हैं ? इस 
पर कहते हैं-- 

(सर्वभूतेषु) देव तियेगादि रूप से अवस्थित जाति स्वभाव ज्ञानाज्ञानादि से उत्तम 
मध्यम अधम प्राणियों में (अहं समः) पूजनीय अन्तर्यामी रूप से मैं समान हुँ, इसलिए 
(मे न द्वेष्योऽस्ति) नीच जाति स्वभाव ज्ञानादिवालों से आराध्यमान मुझको हीनता नहीं 
होती है, इसलिए नीच भी मेरी आराधना करने से मुझे द्वेष नहीं है (मे प्रियो नास्ति) 
वैसे ही उत्तम जाति स्वभाव ज्ञानादिवाले पुरुषों से आराध्यमान होने से मेरी कोई 
अधिकता या उत्कषं नहीं होता है इसलिए जात्यादि से यह उत्तम है इस कारण से उस 
उत्तम में मुझको प्रीति नहीं होतो है । (भक्त्या) भक्ति से (ये मां भजन्ति) जात्यादि से 
उत्तम अथवा नीच जो भी मेरी सेवा करते हैं (ते) वे (मथि चित्तवृत्यावतेन्ते) चित्त 
वृत्ति से मुझ में सदा वतमान रहते हैं अतः (अहमपि) में भी (तेषु) उनमें अनुग्रह या कृपा 
भाव से सदा वर्तमान रहता हूँ, वे मुझसे कभी पृथक्‌ नहीं होते हैं। जेसे जाति से नीच 
गजेन्द्र, शबरी, निषादादि प्रभृति । जाति से उत्तम श्रृतदेव, बहुलाश्व, भीष्मादि। 
उत्तम नीच मुझ में निष्ठ जन मेरे अनुग्रह से समान हैं। अभक्त दुर्योधनादि मेरे भक्तों के 
समान नहीं है अतः वे मेरी कृपा के पात्र नहीं हैं । जसे कल्पवृक्ष अपने आश्रित के ही 
मनोरथों को पुरा करता है, दूसरों का नहीं और इससे उसमें विषमता नहीं आती, जैसे 


अग्नि अपने आश्रित के ही शीत और अन्धकार को दूर करता है ओरों का नहीं, किन्तु _ 
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इससे उसमें विषमता नहीं आती उसी प्रकार केवल अपने भक्तों ही पर अनुग्रह रखने 
से मुझ में भी विषम भाव नहीं आता | श्रोमद्धागवत में युधिष्ठिर ने कहा है-- 

“न ब्रह्मणः स्वपर भेदमतिस्तवस्यात्‌ सर्वात्मनः समहृशः स्वसुखानुभूतेः । 

संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसाद: सेवानुरूपमुदयो नविपर्ययोऽन्र ॥ 

अर्थात्‌ सर्वात्मा; समदर्शी स्वसुखानुभव से पूणं ब्रह्मस्वरूप कृष्ण आपको स्व पर 
भेद बुद्धि नहीं है, सेवकों को कल्पतरू समान आपकी सेवा के अनुरूप कृपा प्राप्त होती 
है विपरीत नहीं होती ।।२६॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 


और भी मेरी भक्ति के अलौकिक प्रभाव को सुनो । 

(अपिचेतु) अपिचेतु शब्द सम्भावना में है। (अपिः पदार्थंसम्भावनाऽन्ववसगेगर्हा 
समुच्चयेषु) इस सूत्र प्रमाण से। मेरे अनन्य भक्तों को दुराचार की सम्भावना नहीं होती 
है यदि किसी प्रकार होती भी है तो भी (सुदुराचारः) जिसको किसी जन्मान्तर के 
बलिष्ठ पाप से निषिद्ध, वेदिकाचार विरोधी चाण्डाल आदि का शरीर मिला, अथवा 
जो उत्तम अधिकारवाले कुल में जन्म होने पर भी भगवान के अपचारात्मक किसी 
बलिष्ठ पाप के कारण ढुःसङ्ग में पड़ सतु सम्प्रदायोक्त शास्त्रीय सदाचार से पतित 
हो गया हो, वही पुरुष सुदुराचारी है । दोनों प्रकार से वह वेदिक आचार के अयोग्य हो 
जाता है । यहाँ उत्तम अधिकारी होकर यथेष्टाचार करने वाला दुराचारी नहीं समझा 
जाता । उसकी गणना असुरकोटि में होती है । इस प्रकार दोनों तरह के दुराचारी से भी 
अधिक पातक, अतिपातक, महापातक, सर्वेभक्षण, कृतघ्नादि दोषवाला दुराचारी पुरुष 
भी कोई भाग्योदय होने से (अनन्यभाक्‌) अन्य साधन, अन्य प्रयोजन, अन्य सम्बन्ध शून्य 
होते हुए (माम्‌) सवे साधन रूप, सर्वेयोगक्षेम कर्ता मुक्तों का प्राप्य और भोग्य, सवं 
सम्बन्धाश्रय और मुमुक्षुओं के ध्येय विषय मुझको निश्चय कर (भजते) मन वचनकाय 
से भजनावलम्बन कर मेरी सेवा करता है (सः साघुरेवमन्तव्य:) वह सदा सदाचारी 
ज्ञानी भक्त जानना चाहिए । शास्त्रों में कहा भी हे-- 


चतुविधा मम जना भक्ताएवेति ये श्रुताः । 

तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्य देवताः ॥ 

अहमेवगतिस्तेषां निराशीः कर्मका रिणाम्‌ ॥ 
अर्थातु—चार प्रकार के मेरे भक्त प्रसिद्ध हैं उनमें अनन्य देवता वाले एकान्त भक्त 
ही सवे प्रधान हैं । उन आशा रहित (निष्काम भगवत्प्रीत्यर्थ) कर्म करनेवालों की गति 
(प्राप्य फल) मैं ही हँ। इस प्रकार ज्ञानी का लक्षण कहा गया । ज्ञानी होने में कारण 
कहते हैं-(सम्यग्व्यवसितो हि) जिसमें सम्यग्‌ व्यवसाय सम्पत्ति युक्त स्ंमुमुक्षु ध्यान 
विष जगतु जन्मादि कारण, वेद के प्रमाण से ही जानने योग्य, वेदान्त से प्रतिपाद्य, मुक्त 
प्राप्य, सवेसम्बन्धरूप, श्री पुरुषोत्तम, लक्ष्मीपति, गोपी-गोपियों के प्रिय भगवान्‌ मेरे 
उपाय से प्राप्त योग्य हैं, अन्य कोई साध्य साधन सम्बन्ध से मेरा आश्रय नहीं है, यद्यपि 


> नवमोऽध्यायः अ [ १५९ 


मेरे पापाधिक्र्य से वैदिकाचार के योग्य मैं नहीं रहा बल्कि अधःपात: के योग्य हूँ, तो भी 
निरतिशय करुणा अतिक्षमावात्सल्यादि गुण समुद्र उन गोपियों के प्रिय से अपने 
असाधारण गुण परवश होने निहेंतुक दया से अपने अनन्य भजन योग्य मनुष्य भाव प्राप्त 
कर अपने नियम्य होने से मेरे आत्म शरीर इन्द्रियादि को आत्म सेवा योग्य कर अपने 
दीनानुकम्पित स्वभाव प्रसिद्धि के लिए मुझको अपने अनन्य भक्तरूप से प्रसिद्ध करेंगे । 
इसलिए उनके उपकार को मस्तक पर रखकर वही अपार करुणा सिन्धु शरीर मन 
वचन से मेरे भजनीय हैं ऐसे व्यवसायवाला ज्ञानी भक्त होता है । इस प्रकार अधम जाति 
महा पातको भजन प्रभाव से संसार पार होते हे तो उत्तम जाति वैदिक विधि से 
गोपीनाथ के आराधनकर्ता का फिर क्या कहना है ? ॥३०॥ 


क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 


इस प्रकार हढ निश्चय से सम्यग्व्यवसित जन्म दुराचार त्यागकर (क्षिप्रं धर्मात्मा 
भवति) शीघ्र ही महाभागवत होता है । महाभागवत होने पर (शाश्वतशान्ति निगच्छति) 
नित्य भगवद्‌ भावापत्ति मोक्ष को प्राप्त होता है । 


शंका--यदि पहले के दुराचार के अभ्यास से पुनः दुराचार में ही प्रवृत्ति होगी 
तो वह अधर्मात्मा होगा, वह साधु केसे होगा ? और केसे वह भगवद्‌ भावापत्ति मोक्ष 
को प्राप्त होगा ? वह तो अधोगति को प्राप्त होगा इस पर भगवान्‌ कहते हैं--पूर्वोक्त 
हढ्‌ व्यवसायी (हढ़ निश्चयवाले) मेरे भक्त की अधोगति की शङ्का नहीं करनी चाहिए । 
(कौन्तेय) हे पार्थ ! (त्वं प्रति जानीहि) तुम प्रतिज्ञा करो (हढ़ निश्चय समझो) (मे) 
परम करुणावत्सल सोहाद्र क्षमा दीनदयालुता शीलता सर्व शरण्यादि, अनन्त कल्याण 
गुण सागर, सत्य संकल्पवाले मेरे (भक्तः) पूर्वे में दुराचार सम्पन्न भी सर्वे साधनहीन भी 
मेरा भक्त (न प्रणश्यति) अन्य जन के समान मुझको प्राप्त न होकर यमराज के 
अधीन हो फिर संसार में नहीं आता, ऐसे अनेक भक्तों का उदाहरण हे यथा--अजामिल, 
भिक्षु गजादि । 


शास्त्र प्रमाण-- 
स्व पुरुषमभिवीक्ष्यपाशहस्तं, वदति यमः किल तस्य कर्णमूले । 
परिहर मधुसूदन प्रपन्नान्‌ प्रभुरहमन्यनृणां न वेष्णवानाम्‌ ॥ 
यमराज अपने दूतों को पाश हाथ में लिए हुए देखकर उनके कान में कहता है कि 
भगवान्‌ मधुसूदन के शरण प्राप्त जीवों को मेरे पास मत लाना। मैं अन्य जीवों का 
स्वामी हूँ भगवान के भक्तों का नहीं । 


श्री सात्त्वत तन्त्र में भी कहा है-- 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतघ्नो नास्तिकः पुरा । 
समांश्रयेदादिदेवं श्रद्धया शरणं हि यः॥ 
निर्दोषं विद्धि तं जन्तु प्रभावात्परमात्मनः । 


१६० ] # श्रीमदभगवद्गीता ॐ 


जो प्रथम दुराचारी सर्ववस्तु भक्षी कृतघ्न, नास्तिक होकर भी यदि भगवानु 
के शरणापन्न हो जाता है तो भगवान के शरण प्रभाव से उसको निर्दोष समझना 
चाहिए । 

और भी--( न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचितु । 

भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अशुभ नहीं होता हे ॥३१॥ 


सां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वेश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥३२॥ 


दुष्ट सङ्ग से उत्पन्न दोष से दूषित दुष्ट जीव को मेरी भक्ति पवित्र कर 
भगवद्धाव प्राप्त कराती है ऐसा पहले कहा है। जाति स्वभाव के दोष से दूषित जीवों 
को भी मेरी भक्ति परम गति देती है इसी को अब कहते हैं- 


(येऽपि पापयोनयः स्यु) अधम जाति, अधम जन्मवाले जो भी जन हैं (तथा) 
वैसे ही (स्त्रिय) वेरानधिकारिणी स्त्रियां (वैश्याः) कृषि मात्र आदि निकृष्ट बृत्ति वाले 
वैश्यो ने (तथा शूद्राः) उत्तम वेदिक धर्म हीन अधमगति योग्य छूद्रों ने भी (तेऽपि) वे 
सब भी (पार्थ) हे अर्जुन (माम्‌) आनन्द घन वात्सल्य जलघि मेरी (व्यपाश्रिता) अनन्यता 
से शरण प्राप्त होकर (हि) निश्चय कर (परां गतिम्‌ यान्ति) मोक्ष को प्राप्त होते है । 

शंका-पाप योनि वाले के समान वेदानधिकारी स्त्री वेश्य शूद्र जन केसे है ? 
स्त्री कतृ क घृतादि अवलोकन पति कमें में होता हैं और (अष्ट वर्ष ब्राह्मणं उपनयेत 
एकादशे क्षत्रियं द्वादशेवेश्यम्‌) अर्थात्‌ आठ वर्ष के भीतर ब्राह्माण को एकादश वर्ष के 
भीतर क्षत्रिय को, द्वादश वर्षे के भीतर वेश्य को उपनयन संस्कार करना चाहिए । 
इस प्रकार वेदाध्ययन का अंग उपनयन संस्कार श्रुति कहती है। उपनयन का वेदाध्ययन 
में स्मृति प्रमाण 

उपनीयलु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्गुरुः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ उपनयन कर जो गुरु कल्प रहस्य सहित वेद शिष्य को पढ़ाता है, वह 
आचाय कहाता है। इससे वैश्य को भी वेदाधिकार सिद्ध है। और शूद्र के लिए भी 
जैसा ह श्रुति कहती है--(वर्षा सु रथकारोऽग्नीनाधीत) सौधन्वा नामक रथकार 
वर्षा ऋतु में अग्नि का आधान करे। इस श्रुति से शुद्र को भी वैदिक कर्म की सिद्धि 
होती है। महाभारत में भी कहा गया है-- 

( श्रावयेत चतुरो वर्णान्क्कत्वा ब्राह्मणमग्रतः ) 

अर्थ--ब्राह्मण को अग्रभाग पर करके चारों वर्णो को अध्यापक वेद श्रवण 
करावें । इससे वेदाध्ययन चारों वर्णो को प्राप्त होता है यदि अंश से निषेध माना जाये 
तो ब्राह्मणातिरिक्त वर्णो को निषेध होता है तब क्षत्रिय को भी निषेध हुआ। 


उत्तर-स्त्री पति का आधार अङ्ग होती है उसके बिना पति के कर्म निष्फल 
होते हैं इसलिए पति कर्म में स्त्री प्रयोजन मात्र कर्तव्य करती है, मंत्रोच्चारण 


> नवमोऽध्याय ॐ [ १६१ 


प्रयोजन नहीं है प्रधान कर्म पति का है। इसलिए स्त्री को वेदाधिकार नहीं है। वेश्य 
को भी, वैश्य जाति का निषेध नहीं है, व्यक्ति का निषेध है, नीच (निकृष्ट) करस 
से जीवन यापन करने वालों का निषेध है उपनयन वेदाध्ययन अङ्ग है। वेश्य जाति 
को निषेध होता तो द्वादश वर्ष के भीतर वैश्य को उपनयन संस्कार श्रुति क्यों कहती ? 
और महाभारत में जो कहा है वह पूर्वेपक्ष में है। शुद्र को वेदों का अध्ययन तो दूर 
श्रवण का भी निषेध है। जब वेद शब्द का श्रवण ही नहीं कर सकता तो अध्ययन कब 
ओर केसे कर सकता है? श्रवण के बाद अध्ययन होता है । 


श्रीव्यास शारीरिक सूत्र प्रमाण-- 
(श्रवणाध्ययनाथे प्रतिषेधातु) अर्थात्‌ शुद्र को वेदाधिकार नहीं है श्रवणाध्ययन 
निषेध से । श्रवणाध्ययन निषेध में श्रुति प्रमाण-- 


(शूद्रोनाधिक्रियते शूद्र समीपे नाध्येतव्यम्‌) शूद्र वेदाधिकारी नहीं है इसलिए शूद्र 
के समीप में वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए । 

स्मृति (व्यास सूत्रम्‌) (न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌। न शूद्राय 
मतिंदद्यातु ।) 

अर्थ शूद्र को वैदिक धर्मोपदेश नहीं करना, उनको वेदिक ब्रतोपदेश नही 
करना, शूद्र के लिए ज्ञान नहीं देना। और भी कहा गया है-(अथास्य बेदमुप 
सुण्बतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्र परिपुरणमुपधारणे जिह्वा छेदो धारणे शरीर भेद) अर्थात्‌ 


वेद के शब्दों का श्रवण कर्ता शुद्र के शीशा, लाक्षा गरमकर राजा कान भर देवे 
वेद शब्दोच्चारण करे तो जीभ काट लेवे, वेद कण्ठस्थ करं तो फाँसी देवें। इत्यादि 
प्रमाणों से शूद्र वेदाधिकारी नहीं है और वर्षा ऋतु में रथकार से अरिन आधान 
श्रुति कहती है सो आधान मात्र ही विधान है, आगे कोई कर्म रथकार को श्रुति से 
लाभ नहीं होता है। उपनयन संस्कार द्विजों का होता है, वह संस्कार जन्म और 
जाति का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के लिए संस्कार है, गर्भे धारण 
समय में जीव का रजवीयं का संयोग होता है। उससे जो जाति को भशुद्धि होती हे 
उसको दूर करने के लिए संस्कार होता है। संस्कार से जाति स्वरूप नहीं बदलता 
हैं किन्तु जाति शुद्धि होती है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपाने से स्वच्छ होता है उसका 
रूप नहीं बदलता बैसे ही संस्कार से जाति शुद्धि होती हैं। यदि संस्कार से जाति, 
बदले तो गदहे को संस्कार करके गौ बनाकर उस का दूध पीना चाहिए । लेकिन ऐसा 
हो नहीं सकता है। संस्कार तीन ही वणे का होता है, उत्पत्ति सहित दोष संस्कार 
से निवृत्त होता है शूद्र स्त्री जाति में अनादि दोष है इसलिए दोष की निवृत्ति नहीं 
होती है, संस्कार उसी को होता है, जिसको वेद आज्ञा देता है। हां संस्कार हीन भी 
जन श्रीकृष्ण का स्मरण कर मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं ।।३२॥ 


कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व सास्‌ ॥३३॥ 


क रे 


१६२ ] # श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


जाति गुण श्रेष्ठ पुरुषों को परमपद कैमुत्य न्याय से कहते हैं। जब स्त्री, वेश्य 
शूद्र भी परमपद को प्राप्त करते है तो ब्राह्मण क्षत्रिय को परमपद होना क्या आश्‍चर्य 
है? इसी को कहते हैं-- 


इस प्रक्रार पाप योनि वाले भजन प्रभाव से परमपद प्राप्त होते है तो (पुण्या:) 
पवित्र कर्म कर्ता (भक्ताः) मेरे सेवक (ब्राह्मणाः) ब्राह्मणजन (तथा) पुण्य भक्त 
(राजषयः) राजा लोग अर्थात्‌ क्षत्रिय (पुनः किम्‌) फिर परमपद को प्राप्त होंगे तो 
आश्चर्य क्या है ? अर्थात्‌ इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिए मेरी भक्ति को ही परम 
पुरुषार्थ (मोक्ष) का असाधारण कारण मानकर (अनित्यम्‌) अनिश्चित (असुखम्‌) 
जन्म मरणादि अनेक दुःखों का स्थान (इभं लोकम्‌) इस मनुष्य देह को (प्राप्य) धारण 
कर, जब तक शरीर रहे तब तक सुख साधन त्यागकर शीघ्र (त्वं मां भजस्व) आप 
अति प्रीति से मेरी सेवा करो। मेरे भजन से इस जन्म को सफल करो, नहीं तो 
उत्तम कुलों में जन्म, क्रिया कुशलता आदि सब व्यर्थं है॥३३॥ 


सन्मना भव मडूक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 


भजन के स्वरूप को बताते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं-- 


(मन्मना) सर्वेश्वर भगवान्‌ वासुदेव स्वभाव से समस्त दोष रहित, सम्पूर्ण गुणों 
की राशि, सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प सर्व जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, पर ब्रह्मो, 
पुरुषोत्तम, स्वयं पूर्णकाम, भक्तों के अभीष्ट दाता, भक्तों के सर्व दोष विनाशी, सवें 
शरण्य, सर्वेश, सौन्दर्य-माधुयें लावण्यादि निधिमूति, घ्याताओं के मन मोहक मुझ में 
मन लगाने के स्वभाव वाला तुम (त्वं भव) हो । अर्थात्‌ विषयी की विषय में जैसी प्रीति 
होती है और जिस प्रकार गङ्गा प्रवाह नित्य अबाधित रूप से प्रवाहित होता है उसी 
प्रकार आप मुझ में मन लगावे । यदि किसी कारण से अनेकों देखे सुने और अनुभूत पदार्थों 
में आसक्त मन को शीघ्र मुझ में लगाने में आप समर्थ नहीं हो तो (मद्‌ भक्तो भव) मेरे 
भक्त बनो अर्थात्‌ उसके साधन स्वरूप मेरी भक्ति करो । 


भक्ति दो प्रकार की होती है एक साधन रूप दुसरी साध्य (प्रेम) रूपा प्रेमरूपा 
का ही नाम ध्रुवा स्मृति है, जैसा कि सम्प्रदायाचाये श्रीनिम्बाक कहते है-- 


कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत्प्रेमविशेष लक्षणा । 

भक्तिह्यं नन्याधिपतेमंहात्मनः सा चोत्तमा साधन रूपिका परा ॥ 
अर्थातु-श्रीकृष्ण शरण प्राप्त जीव पर श्रीकृष्ण की कृपा होती है, वह कृपा 
अनन्य सेवारूप भक्ति से होती है जिस अनन्य सेवारूप भक्ति से प्रेम लक्षणा भक्ति 
होती है वह अनन्य सेवा रूप भक्ति स्वतंत्र महात्मा श्रीकृष्ण की साधना रूप भक्ति 
कहलाती है। जैसे दुग्ध का परिणाम दधि होता है उसी प्रकार साधन रूपा भक्ति 
परिणत होकर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति का ही नाम ध्रुवा स्मृति 
तथा ज्ञान और निदिध्यासन है। प्रेम लक्षणा भक्ति होने से देह गेह अध्यास 
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निवृत्त हो जाता है, सवेत्र श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण दिखलाई देते है । भक्ति का लक्षण शास्त्र 


में कहा है-- 
सुरर्षे ! विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया । 
सवै भक्तिरिति प्रोक्ता यया भक्तिः परा भवेतु ॥ 


अर्थात्‌ हे देवष नारद ! हरि के निमित्त जो क्रिया-विधान शास्त्र में कहा है 
नही भक्ति कही जाती है। उसी क्रिया को स्पष्ट करते हैं-(त्वं मद्याजी भव) प्रतिदिन 
त्रिकाल, द्विकाल वा एक काल में विविध प्रकार के पुष्प, तुलसीदल धूप, दीप, वस्त्र भूषण 
आदि से मेरी सूति शालिग्राम आदि की प्रीति से पूजा करो और यथा शक्ति मेरे 
जन्मोत्सव, एकादशी ब्रत, उपवास जागरण मेरे सामने नृत्य गान आदि करे । सम्पत्ति 
अधिक होने पर बहुधन व्ययकर कीमती सामग्री से मेरी पूजा उत्सवादि करे, किये 
हुए कर्म की साङ्गता सिद्धि के लिए कतृ त्वाभिमान निवृत्त्यर्थं मन वचन शरीर से 
(मां नमस्कुरु) मुझे दण्डवत प्रणाम करें-- 


“सर्व त्वदीयं न ममास्ति किञ्चिदहंत्वदीयो न ममाहमस्मि” 
अर्थात्‌ सब आपका है मेरा कुछ नहीं हे, मैं आपका हूँ अपना नहीं। इस 
प्रकार मुझ में सर्वस्व समपेण कर अपना अभिमान त्याग दें। 
महाभारत में व्यास जी ने कहा है-- 


द्वयक्षरं तु भवेन्मृत्युस्त्यक्षरं ब्रह्मशाश्वतम्‌ । 
ममेति च भनवेन्मृत्युने ममेति च शारुवतम्‌॥ 


अर्थात्‌ दो अक्षर (मेरा) मृत्यु है और तीन अक्षर (न मम) न मेरा शाश्वत 
ब्रह्म है। मम (मेरा) यही मृत्यु है ममन (मेरा नहीं अर्थात्‌ भगवान का है) यही 
शाश्वत अर्थात्‌ ब्रह्म है । इस प्रकार प्रीति पुर्वक साष्टाङ्ग या पञ्चाङ्ग प्रणाम कर । 
वामन पुराण में कहा गया है-- 
बैकुण्ठ खड्ग - परशु भगवन्तं भवच्छिदम्‌ । 
प्रणिपत्य यथा न्यायं न संसारे पुनर्भेवेत ॥ 
अर्धातु संसार के बन्धन काटने वाले भगवान को तथा खड्ग, परशु आदि उनके 
किसी भी आयुध को प्रणाम करने वाले का इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता है । 
बैष्णव धर्म में भी कहा है-- 


नम इत्येव यो ब्रूयान्मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः । 
तस्याक्षयो भवेल्लोकः इवपाकस्यापि नारद ! ॥ 


अर्थातु-श्रद्धा से युक्त जो मेरे भक्त को मेरे सन्मुख नमः (हे भगवान आपको 
नमस्कार है) इतना ही उच्चारण करते हैं। हे नारद | चाण्डाल जाति में भी जन्म लेने 
वाले उस भक्त को मेरा अक्षय लोक प्राप्त होता है। (एवम्‌) इस प्रकार 
साङ्गोपाङ्ग मेरी आराधना करने पर (आत्मानं मयि च युक्त्वा) मन को मुझ में युक्त 
कर अर्थात्‌ मुझ में मन लगाकर (मत्परायण) केवल मेरी शरश होकर तथा अन्योषायों 
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को त्यागकर (मामेव) नित्य सतुचितु आनन्द मुक्त प्राप्य मुक्तों के भोग्य मुझकों 
(त्वमेष्यसि) आप प्राप्त करोगे ॥३४॥ 


भक्ति युक्तं स्वक ज्ञानं तस्या वेभवमेव योः । 
अग्राह्मनुह्य प्रीत्याशं तं श्री कृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ 
भवच्छेद करं पुसां शरणागत भाजिनाम्‌ । 
निम्बार्क प्रमोदूय तुचेतु गीता व्याख्यामया कृता ॥ 
लोकानामुपकाराय कृष्णस्य शरणैषिणाम्‌ । 
कृताचेयं हि तेषां वै हार्द तापं विधूनतु ॥ 


NS जमिन 


इति श्रीमद्धगवदुगीता टीकायां निम्बार्कमतार्थ प्रकाशिकायां नेष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवैष्णवदासेन विरचितायां 
नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
a) 
क दशमोऽध्यायः ३ 


श्रीभगवानुवाच-- 
भूय एव सहाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं घ्रीयसाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
सातवें आठवें अध्याय में भगवत्‌ स्वरूप की प्राप्ति भक्ति से होती है, नवमें 
अध्याय में ज्ञान माहात्म्य कथन पूर्वक अभक्तों की निन्दा और भक्तों के परमफल मोक्ष 
निरूपण से भक्ति का माहात्म्य प्रकट किया गया । अब दशवें अध्याय में भक्ति की 
उत्पत्ति और उसको वृद्धि के लिए निरंकुश स्वेशवर्य कथन हेतु ऐश्वर्यादि महिमा के 
सहज ही समझ में न आने के कारण भक्त हितेच्छा से फिर अर्जुन को सम्बोधित 
करते हुए 

(श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण जी बोले। (महावाहो) हे अजुन ! (भूय एव) फिर 
भी (मे) मेरे (त्वं परमं वचः श्रृणु) उत्कृष्ट कारण सहित परम तत्त्व प्रकाशक वाक्य 
आप श्रवण करें (प्रीयमाणाय) मेरी महिमा श्रवण कर निरतिशय प्रीति वाले (ते) 
आपके लिए (हित काम्यया) भक्ति प्राप्ति और वृद्धि रूप तुम्हारे हित की इच्छा से 
(अहम्‌) में (यत्‌) जो (वक्ष्यामि) कहुँगा (तत्‌) उसको एकाग्र मन से आप 
श्रवण करें ॥२॥। 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमार्दिह देवानां महर्षोणां च सर्वशः ॥२॥ 

क्या आप के तत्त्व को और कोई तत्त्व ज्ञानी नहीं जानता जो आप स्वयं 
कहेंगे ? इसके उत्तर में भगवान कहते है-- 

(मे) जीव समान कमे निमित्त जन्म रहित मेरे (प्रभवम्‌) अलौकिक नाना विभति 
गुण शक्ति द्वारा प्रादुर्भाव को (सुरगणा) इन्द्रादि देव (महर्षयः) अतीर्द्रिय वस्तु देखत्ते 
वाले भ्रुग्वादि ऋषि (न विदु) नहीं जानते हैं। उत देवियों के अज्ञान के कारण 
कहते है--(सवेशः) जिससे सब प्रकार उत्पन्न कर्ता, ज्ञात शक्त्यादि दाता होने से 
(देवानां महषिणां च) देवों तथा महषियों का (अहमादिः) मैं आदि कारण हूं, इसलिये 
मेरे कार्य होने से मुझसे दिया हुआ परिमित ज्ञानवाले होने से बे देव (महष) मेरे स्वरूप 
ऐश्वर्यादि को मेरे उपदेश बिता नहीं जानते हैं ॥२॥ 
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यो मामजमनादि च देत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स॒मर्त्येबु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥३॥ 


देवताओं और ऋषियों से अविज्ञेय, मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भक्ति की उत्पत्ति 
और वृद्धि में रुकावट डालने वाले पापों को हटाने का कारण हैं ? इसी बात को भगवान्‌ 
यहाँ कहते हैं -- 


(अनादिम्‌) मैं देव, महषियों का आदि हूँ, पर दूसरा कोई मेरा आदि नहीं है। 
इसलिए मैं अनादि हूँ और अनादि होने से (अजम्‌) जीव समान कर्माधीन जन्म रहित 
(लोक महेश्वरम्‌) लोक महेश्वर (माम्‌) मुझको (वित्ति) जो जानता है (सः) मेरा लोक 
महेरुवरत्व ज्ञाता (असम्मूढः) परब्रह्म पुरुषोत्तम को अन्य देव समान मानना सम्मोह 
भारी दोष है इस दोष से रहित असम्मूढ होते हुए (मत्यषु) मनुष्यों के मध्य में (सवे पाप: 
प्रमुच्यते) सब पापों से मुक्त होता है । 

(हिरण्य गर्भ: समवतंताग्रो यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च) 

अर्थातु सृष्टि से प्रथम ब्रह्मा हुए, जो देवों का उपादान निमित्त कारण है 
(रसञ्चचासच्छिव एव केवलः) स्थूल चित्तभिन्न केवल शिव है (एको रुद्रोनद्वितीयायतस्थुः) 
एक रुद्र ही था दूसरा नहीं था। इत्यादि प्रमांणों से चतुर्मुख ब्रह्मा ओर रुद्र के सब देवों 
से पहले एवं उनके कारण होने से उनका लोकेश्वर होना सिद्ध है वैसे ही भगवान वासुदेव 
भी लोकेश्वर है इस प्रकार भगवान को शिव और ब्रह्मा के समान ही लोकेश्वर जानने 
बाले लोगों के भ्रम निवारणार्थ भगवान्‌ अपने को लोक महेश्वर कहते हैं, अर्थात्‌ कि में 
उन सब ब्रह्मा, रुद्रादि का भी ईश्वर हूँ यथा श्रुति 


तमीइवराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवम्‌ भुवनेशमीडयम्‌ ।। 


अर्थात्‌ ईश्वरो के भी ईश्वर, देवताओं के भी देवता, पतियों के भी पति, परों से 
परे भूवनेइर, सबके द्वारा नमस्कृत्‌ भगवान्‌ की हम लोग स्तुति करते हैं और पाञ्चरात्र 
यथा— 
यो मोहाद्विष्णुमन्येन हीनदेवेन दुर्मति: । 
साधारणः सकृद्‌ ब्रूते सोऽन्त्यजो नान्त्यजोऽन्त्यजः ॥ 
अर्थात्‌ जो दुर्बुद्धि, मूढ़ व्यक्ति मोह से एक बार भी विष्णु को दूसरे हीन देवों के 
समान कहता है वही यथार्थ अन्त्यज है अघम है, अन्त्यज अन्त्यज नहीं है। अधम जाति में 
उत्पन्न होनेमात्र से अन्त्यज नहीं है । इसलिए भगवान्‌ विष्णु में और इतर देवों में समान 
भाव रखना महा पाप है। ऐसे महापातकियों की विष्णु में भक्ति कभी नहीं हो सकती । 
इसलिए ऐसे मोह का सदा यत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए ॥३॥ 


बुद्धि्जानमसंमोहः क्षसा सत्यं दमः शमः । 
सुख दुःख भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 


ॐ दशमोऽध्यायः ॐ [ १६७ 


पूर्वोक्त महेश्वरत्व यहाँ तीन श्लोको में दिखाते हैं-- 

(बुद्धि) सारासार विभागकर्ता अन्तःकरण की एक अवस्थारूप बुद्धि (ज्ञानम्‌) आत्मा- 
नात्म पदार्थं बोधकारण ज्ञान (असम्मोह) जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का भ्रम रहित 
बोध । (क्षमा) चित्त में विकार का कारण उपस्थित होने पर भी विकार का न होना । 
(सत्यम्‌) देखी या सुनी हुई वस्तु को ज्यों का त्यों कहना । (दमः) बाह्य न्द्रियो को अपने 
अपने विषयों से हटाना (शमः) अन्तःकरण को जीव के अनर्थ विषयों से लोटाना (सुखम्‌) 
अनुकूल जानने के योग्य सत्वगुण का परिणामरूप सुख (दुःखम्‌) प्रतिकूल जानने के 
योग्य रजोगुण का परिमाणरूप दुःख । (भवः) उत्पत्ति (अभावः) प्रलय (भयम्‌) आनेवाले 
दुःख के कारण को देखने से त्रास और (अभयम्‌) भय की निवृत्ति या निडरता ॥४॥। 


आहसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां सत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥। 


(अहिसा) मन वचन शरीर से प्राणी हिसा से निवृत्ति (समता) राग द्वेष निवृत्ति 
(तुष्टिः) यथा लाभ से सन्तोष (तपः) उपवासादि अर्थात्‌ शरीरादि सम्बन्धी शास्त्रविहित 
कठिन कार्ये (दानम्‌) न्याय से संगृहीत द्रव्यादि को देश, काल, पात्र का उचित विचार 
करके देना । (यशः) उदारता आदि गुणों से प्रशंसा होना । (अयशः) कृपणतादि दोष से 
लोक में निन्दा (पृथग्विधाः) एक-एक जीव में भिन्न-भिन्न (भूतानां भावाः) जीवों के 
ततु ततु कर्मानुसार वे सब भाव (मत्त एव भवन्ति) मुझसे ही प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


सहरषंबः सप्त पुर्वं चत्वारो मनवस्तथा । 
सद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 

(महर्षयः) वेद वेदार्थं हृष्टा महर्षि (सप्त) भ्रुग्वादि सात (पूर्व) इन सात से प्रथम 
(चत्वारः) सनकादि चार (तथा) वैसे (मनवः) स्वयंभू प्रभृति मनु, यह उपलक्षण है 
क्योंकि रुद्र भी मानसिक प्रजा है योनिज नहीं है, हिरण्यगर्भेरूप मेरे संकल्प से रुद्रोत्पत्ति 
हुई है (मद्भावाः) जीवों को सृष्टि पालन संहार और मोक्षरूप भाववाले (मानसाजाता) 

हरण्यगर्भरूप मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं (येषां) जिनका (लोके) इस लोक में (इमाः) ब्राह्मण 
क्षत्रियादि (प्रजाः) जन्म से एवं विद्या से पुत्र पौत्र शिष्य प्रशिष्यादिरूप सन्तति हैं इनके 
मध्य में सप्तषि, सनकादिक तथा रुद्र मानस प्रजा हैं और अन्य मनु आदि योनिज 
प्रजा हैं । यथा-- 

भृगुं मरीचिमत्रि च पुलस्त्यं पुलहे क्रतुम्‌ । 

वसिष्ठं च महातेजाः सोऽसृजत्‌मनसासुतान्‌ ॥ 

सप्त ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ 

महातेजस्वी ब्रह्मा ने भुगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रलु और वसिष्ठ इन 
पुत्रों की मन से सृष्टि की । इसी प्रकार विष्णुपुराण में नव ब्राह्माण मानस कहे गए हैं। 

यथा- भृगु पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं अंगिरसं तथा। 
मरीचि दक्षमत्रि च वसिष्ठं चेव मानसान्‌ ॥ 
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थे नौ ब्राह्मण भी पुराण में प्रसिद्ध हैं इसी क्रम में सनकादि चार भी ब्रह्मा के 
मानस पुत्र कहे गये हैं। यथा-- 
सनन्दनादयो ये च पूर्व सुष्टास्तु वेधसा । 
न ते लोकेषु सज्जन्ते निरपेक्षाः प्रजासु ते ॥ 
सर्वे ते चागतज्ञाना वीतरागाः विमत्सराः॥ 

पहले ब्रह्मा से उत्पन्न सनकादि चार, विषय निरपेक्ष हैं। अतः लोक में वे लिप्त 
नहीं होते हैं । वे चारों ब्रह्मा ज्ञानी हैं एवम्‌ मोक्षाचार्ये हैं । 

सप्तषियों को प्रजा उत्पन्न करने का अधिकार है, मनुओं को प्रजा पालन करने का 
अधिकार है, रुद्र को प्रजा संहार करने का अधिकार है । सनकादि को निवृत्ति धर्मोपदेश 

द्वारा संसार बन्धन से मोक्ष कराने का अधिकार है । यथा— 
स्वयमागतविज्ञाना निवृत्ति धर्ममाश्रिताः । 
एते योगविदो मुख्या लोकाचार्याः प्रकीतिताः ॥ 
(भारत मोक्ष धर्म) 
श्रीमद्भागवत में ब्रह्मा ने भी कहा है-- 
तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे आदौ सनात्स्वतपसश्चतुः सनोऽभूत्‌ । 
प्राक्कल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम्‌ सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ 
नाना प्रकार लोक सृष्टि इच्छा से मैंने तप किया जिसका फल चार सनकादि 
प्रथम हुए जिन्होंने इस लोक में लुप्त आत्म ज्ञान का भली प्रकार विस्तार किया । 
एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः । 
सबेतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥ 

भगवानु श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं-हंसावतार के समय मेरे शिष्य सनकादिकों 
ने जो योग पूछा है, मेरे उपदेश के बाद सनकादिकों ने संसार से हटाकर मन को मुझ 
में लगाया । 

कुछ लोग इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं । 

(पूर्व) अतीत मन्वन्तर मे (सप्तमहर्षयः) भृरवादि सप्ति ब्रह्मा के मन से उत्पन्न 
हुए । (चत्वारो मनवः) सावणिकादि चार मनु स्थित हुए। जिनके लोक में ये सब प्रजा 
उत्पन्न हुई है। ऐसा अर्थ करना असंगत एवं अप्रामाणिक है । क्योंकि सप्ररियों से पूर्व 
सनकादिकों की उत्पत्ति शास्त्र प्रमाणो से सिद्ध है और (चत्वारः) इस पद से मनुओं का 
ग्रहण करना भी अनुचित है। क्योंकि स्वायम्भू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, 
चाक्षुष, वेवस्वत, सार्वाण, दक्ष सावणि, ब्रह्म सावणि, धर्म सावणि, रुद्र सावणि, देव 
सावणि और इन्द्र सार्वाण ये चौदह मनु पुराणों में प्रसिद्ध हैं । अतः पूर्वोक्त अर्थ ही शास्त्र 
सम्मत है 11६॥ 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः sn 
इस प्रकार बुद्धयादि एबं मह्ष्यादि विभूति के यथार्थ ज्ञान का फल कहते हैं-- 
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ह (एताम्‌) पूर्वोक्त बुद्धयादि महर्ष्यादि (विभूतिम्‌) ऐश्वयं को (योगं च) तत्तद्‌ 
सृष्टि सामर्थ्ये को (तत्वतः) यथार्थ रूप से (यो वेत्ति) जो जानता है। (सः) वह 
(अविकम्पेन) हढ़ (योगेन) भक्ति योग से (युज्यते) युक्त होता है (अत्र संशयोन।स्ति) इस 
में संशय नहीं है ॥७।। 

अहं सर्वस्य प्रभवो सत्तः सर्वं प्रवतंते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमस्विताः ॥८॥। 


उक्त विभूति के यथार्थ ज्ञानी की भक्ति को दिखाते हैं-- 

(अहम्‌) जिज्ञासा विषय जयत्‌ जन्मादि कारण परन्नह्म स्वरूप मैं (सवंस्य) सबका 
(प्रभवः) उत्पत्ति कारण हूँ (मत्तः) मुझसे ही (सर्व प्रवतेते) सब उत्पन्न होता है 
(इति मत्वा) ऐसा जानकर (भावसमन्विताः) प्रवृद्ध प्रेम प्रवाह वाले, (बुधाः) यथार्थ 
ज्ञानी (मास्‌) मुझको (भजन्ते) भजते हैं ।।८॥ 

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥€॥ 

यहाँ उन पुरुषों के बढ़े हुए प्रेमयुक्त भजन के विषय में कहते हैं 

(मच्चिताः) मुझ भगवान्‌ वासुदेव में चित्त लगानेवाले (मद्गत प्राणाः) मूझको 
प्राप्त हैं प्राण चक्षुरादि दर्शनादि अनेक विषयीभूत व्यापार जिनके वे मद्गत प्राण हैं 
(परस्परम्‌) अपने समान विद्वानों को गोष्ठियों में श्रूति-स्मृति प्रमाण तथा युक्तियों से 
आपस में (मां बोधयन्तः) जय पराजयेच्छाशुन्य होने से मेरा स्वरूप गुण प्रकट करते 
हुए, सुहृदयता प्रदर्शन करते हुए अपने से अल्प को बोध कराते हुए (मां कथयन्तः) स्वयं 
में असम्भावित मेरे गुण कर्मो का कथन करते हुए (नित्यं तुष्यन्ति रमन्ति च) बक्ता 
अन्य प्रयो जनाभाव होने से सन्तुष्ट होते हैं और श्रोता तत्तदू अद्भुत गुण कर्म श्रवण से 
सन्तुष्ट होते हैं ॥8॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 

वक्ता श्रोताओं का फल कहते हैं-- 

(सतत युक्तानाम्‌) निरन्तर मुझ में निबद्ध हृदयवाले (प्रीति पूर्वकम्‌ भजताम्‌) 
प्रीतिपूर्वक भजन कर्ता (तेषाम्‌) उन वक्ता श्रोताओं को (तं बुद्धियोगं) पूर्वोक्त ज्ञानयोग 
को (अहं ददामि) मैं देता हूँ । (येन) जिस बुद्धियोग से (ते) वे (माम्‌) मुझको (उपयन्ति) 
प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 

तेषामेवानुकम्पा्थम हमञ्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 

(तेषामेव) प्रीतियुत भजन कर्ताओं को ही (अनुकम्पार्थम्‌) अनुग्रहार्थ (आत्म- 
भावस्थः) बुद्धि वृत्ति में स्थित होते हुए (अहम्‌) मैं (अज्ञानजं) प्राचीन कर्मेरूप अज्ञान 
से उत्पन्न (तमः) जीव के धर्मज्ञान के आवरण को (भास्वता) प्रकाशरूप मेरे ज्ञानरूपी 


* ४ 
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(दीपेन) दीपक से (नाशयामि) नाश करता हू । भाव यह है कि जेसे सूर्योदय से संसार 
का तम दूर होता है वसे हो ब्रह्वाज्ञानोदय से जीव के स्वाभाविक ज्ञान का अविद्यारूप 
आवरण दूर होता है ॥११।। 

अर्जुन उवाच-- 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवात्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निरतिशय ऐश्वयं और विभूति को संक्षेप से 
सुनकर श्रद्धा बढ़ने से विस्तार से जानने के लिए-- 

(अर्जुन उवाच) अर्जुन बोला ! (परं ब्रह्म) परब्रह्म, जीव भी मोक्षावस्था में ब्रह्म 
कहाता है, अतः जीव के वारणां यहाँ ब्रह्म का पर शब्द विशेषण है (परं धाम) पर तेज, 
पर प्राप्ति स्थान । धाम शब्द तेज और स्थान का वाचक है, मोक्ष दो प्रकार का है-- 
स्वस्वरूपापत्तिरूप मोक्ष और भगवद्भावापत्तिरूप मोक्ष जीव धाम है और ब्रह्म 
परधाम । जीव तेज है, ब्रह्म परतेज। यहाँ पर भी पर शब्द जीव वारणार्थं है (परमं पवित्रं) 
परम पवित्र, लोक में जब तक वस्तु में अशुद्धि होती है तब तक अशुद्ध कहाती है, अशुद्धि 
दूर होने पर पवित्र कहाती है | वैसे ही संसार दशा में जीव के साथ अविद्या का सम्बद्ध 
अञ्चुद्धि है, मोक्षावस्था में अविद्या सम्बन्ध निवृत्त होने पर जीव पवित्र होता है इस 
प्रकार जीव पवित्र है और ब्रह्म परम पवित्र है। यहाँ परम शब्द सर्वकाल में ब्रह्म में 
अविद्यासम्बन्धाभाव बोध कराता है। 

तद्‌ ब्रह्म परमं धाम तद्धेयम्‌ मोक्षकाङ्कुक्षिणा । 
श्रुति वाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

वह ब्रह्म परम धाम है, मुमुक्षु के लिये ध्यान का विषय है, श्रुति वाक्य से ग्राह्य 
इन्द्रियों से अग्राह्य विष्णु का वह परम तेज है । इत्यादि शास्त्रों में जो कहा गया है वह 
(अवान्‌) आप है, अतः (शाश्वत पुरुषं) नित्य एक रस पुरुष (दिव्यम्‌) परमाकाश 
विद्यमान (आदिदेवं) देवादिकारण (अजं) जन्म रहित (दिव्यम्‌) व्यापक आपको कहा 
गया है ऐसा अग्रिम श्लोक से सम्बन्ध है ।।१२॥ 


आहुस्त्वामृषयः सर्वं देविर्नारदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥१३॥ 

इस प्रकार (तवामनु) आपको (सर्व) भृग्वादि (ऋषयः) ऋषि (आहुः) कहते हैं 
(तथा) वेसे ही (देवर्षिर्नारदः) देवषि नारद कहते हैं (असितः देवलो बा) असित 
देवल और कृष्ण द्व पायन ये सब कहते हैं (स्वय) आप भी (मे) मेरे लिए (ब्रवीषि) 
कह रहे हैं । भीष्म पर्व ब्रह्मस्तव में कहा है-- 
श्रणूचेदं महाराज ब्रह्म प्रोक्तं स्तवं मम। 
ब्रह्मषिभिशच देवेशच यः पुरा कथितो भुवि ॥ 
साध्यानामपि देवानामपि सर्वेश्वरः प्रभुः । 
लोकभावनभावज्ञः इति त्वां नारदोऽब्रवीतु ॥ 
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हे महाराज युधिष्ठिर ! ब्रह्माजी ने प्रभु की स्तुति की थी जिसको ब्रह्मि ओर 
देवताओं ने पृथ्वी पर पूर्व समय में कहा था, उसको आप मुझसे सुनें। नारदजी के द्वारा 
साध्यगणों और देवों में सर्वेश्वर सामर्थ्यवान्‌, ब्रह्मा के भी भावज्ञ आपको कहा गया है। 
मार्कण्डेयजी ने आपको भूत भविष्य और भव्य कहा है । भृगुजी ने सब यज्ञो में यज्ञ तपों 
में तप और देवों में देव कहा है । भगवान्‌ वेदव्यास ने पुराण पुरुषोत्तम और वसुओं में 
वासुदेव इन्द्र का स्थापक, देवताओं का भी देवता कहा है। अंगिरा ने आपको प्रजापति 
की सृष्टि में दक्ष प्रजापति और देवताओं का सृष्टिकर्ता कहा है। देवल और असित ने 
कहा है--आपके शरीर में अव्यक्त और मन में व्यक्त रहता है, तप से परम पवित्र 
मनुष्यों ने कहा है-आपके शिर से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है और तीनों 
लोक आपका उदर है आप सनातन पुरुष हैं, हे सत्तम ! आप आत्मदशेन तृप्त ऋषियों 
की और संग्राम से कभी विमुख नहीं होनेवाले क्षत्रियों की उदार राजषियों की गति हैं । 
इस प्रकार सनतुकुमारादि योगी नित्य आपको स्तुति करते हैं और पुजा करते हैं। 


भीष्म पवे में ही देवषि और ब्रह्मा के सम्वाद में कहा है— 


ततो देवगन्धर्वा विस्मयं परमं गताः । 
कौतूहलपराः सर्वे पितामहमथानब्रुवन्‌ ॥ इत्यादि । 


परम विस्मय और कौतूहल युक्त पूर्वक पितामह ब्रह्मा से पूछा--भगवन्‌ ये कौन 
है ? जिनको आप प्रणाम कर विनय पूर्वक स्तुति करते है । इस प्रकार पूछने पर पितामह 
ने कहा कि जो भूत, भविष्य, वर्तमान, से पर भूतात्मा प्रभु, परब्रह्मा, परम प्राप्ति स्थान 
है उस पर ब्रह्म परमात्मा की मैंने स्तुति की है कि आप वासुदेव होकर असुरों के संहार 
के लिए संसार में अवतार लीजिए। जो दानव और राक्षसादि लड़ाई में मारे गए हैं, 
वे ही इस अवनितल पर घोर मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं उनका वध करने के लिए आप 
अवतार लेकर नर के साथ इस भू मण्डल पर विचरण करेगे जो नर-नारायण ऋषियों 
को नहीं जानते वे मूख हैं । हे देवताओ ! वह वासुदेव मेरे जनक, पूजनीय ओर सब लोगों 
के नियन्ता हैं। भगवान्‌ वासुदेव परम ब्रह्म हैं, अक्षर हैं, अव्यक्त है और महान्‌ शाश्वत 
परम पुरुष एवं परम सत्य हैं। ऐसे प्रभु को जो साधारण सा मनुष्य समझता है वह 
नराधम महामूखें है । 
हरिवंश पुराण में भी शिवजी ने देवषियों से कहा -- 
एवं जानीत हे विप्रा ये भक्ताः द्रष्टुमागताः । 
एतदेव परं वस्तु नैतस्मात्‌ परमस्ति व: ॥१३॥ 


सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः । . 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 


ऋषियों से जो कहा गया वह सत्य है इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
(केशव) हे कृष्ण ! (त्वं यन्मां वदसि) आप जो मुझसे कहते हैं और क्रषियो ने कहा 


है (एतत्‌ सवम) यह सब (ऋतम्‌) सत्य (अहं मन्ये) मैं मानता हूँ । आपके विषय मे किसी | 
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प्रकार की असंभावना नहीं होती है। अतः (न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः 
इत्यादि सत्य ही है । (भगवन्‌) हे समग्र ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्यं एवं तेज के समुद्र (ते) 
आपकी (व्यक्त) प्रादुर्भाव को (देवा दानवाः न विदुः) परिमित ज्ञानी देव दानव गण 
नहीं जानते हैं ।। १४। 


स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं देस्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन ! भूतेश ! देव देव जगत्पत्ते ॥१५॥ 


(पुरुषोत्तम) हे कृष्ण (स्वयमेव त्वं) स्वयं आप ही (आत्मानं) स्वेश्वर्य विभूति को 
(आत्मना) असाधारण ज्ञान से (वेत्त्य) जानते हें । पुरुषोत्तमत्त्व को चार विशेषणों से 
कहते हैं- (भूतभावन) हे भूतोत्पन्न कर्ता (भूतेश) भूतों के नियन्ता (देव देव) आदित्यादि 
देवों के प्रकाशक (जगत्पते) सवं जगत्‌ पालन कर्ता इस प्रकार में आपकी प्रार्थना 
करता हूँ ॥१५॥ 


वक्तुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविश्ुतयः । 
यािविभतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 

(याभिविभूतिभिः) जिन विभूतियों से युक्त होते हुए आप (इमान्‌ लोकान्‌) इन 
लोकों को (व्याप्य तिष्ठसि) व्याप्त करके स्थित है (दिव्या) सर्वोत्कृष्ट (आत्म विभूतयः) 
असाधारण आपकी विभूतियाँ (अशेषेण) सम्पूर्ण रूप से (त्वं वक्तुमहेसि) आप कहने के 
लिए समर्थे हैं॥ १६।॥ 

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 

(योगिन्‌) निरतिशय अचिन्त्येश्वर्यं गुण शक्तिमान हे श्री कृष्ण ! (अहम्‌) अल्प 
ज्ञान शक्तिवाला में (सदा) निरन्तर (परिचिन्तयन्‌) चिन्तन करते हुए (त्वाम्‌) आपको 
(कथं विद्याम्‌) केसे जानूँगा ? आपको सम्पूणं रूप से कोई भी चिन्तन करने के लिए 
समर्थ नहीं है । अतः (भगवान्‌) हे कृष्ण ! (केषु केषु च भावेषु) किन-किन भाव वस्तुओं 
में (मया चिन्त्योऽसि) मुझसे चिन्तनीय हें ॥१७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभुति च जनादन? । 
भुयः कथय तृप्तिहि श्रृण्वतो नास्ति मेऽपृतस्‌ ।।१८॥ 

सातवें अध्याय में (अहं सवेस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते) (रसोऽहमप्सु कौन्तेय) 
आदि से और नवम अध्याय में (मयाततमिदं सर्व॑म्‌) आदि से मैंने अपनी विभूतियों और 
योग को कहा है । फिर क्यों पूछते हो ? इस पर कहते हैं-- 
टू न यद्यपि पूर्वं अध्यायो में आत्म योग संक्षेप में कहा गया अब आप अपने (योगं 

_ विभुतिच) योग और विभूति को (भुयः) फिर (विस्तरेण कथय) विस्तार से. कहें 
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(जनादन) हे कृष्ण (हि) क्योंकि (अमृतं श्रृण्त्रतः) आपके मुख से अमृत रूप उपदेश सुनते 
हुए (मे) मुझे (तृप्तिर्नास्ति) तृप्ति नहीं होती है ।।१८॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ! नास्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥१६॥ 


इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर-- 

(श्रीभगवानुवाच) श्री भगवान बोले (हन्त) यह कृपाबोधक है (कुरुश्रेष्ठ) हे अर्जन 
(दिव्याः) सर्वोत्तम (आत्म विभूतयः) जो मेरी विभूतियाँ हैं (ता:) उन विभूतियों को (ते) 
आपके लिए (प्राधान्यतः) मुख्य रूप से (अहम्‌) में (कथयिष्यामि) कहूँगा (हि) क्योंकि 
(मे) मेरी (विस्तरस्य) विभूतियो के विस्तार का (अन्तोनास्ति) अन्त नहीं है ॥१९॥ 


अहमात्सा गुडाकेश ! सरवंभुताशयः स्थितः । 
अहमादिश्च सध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 


विभूति कहने से पहले विभूतिमान्‌ आत्मस्वरूप ( अपने रूप ) का निर्देश 
करते हैँ-- 

(गुडाकेश) निद्रा को जीतनेवाले अर्जुन ! (सवेभूताशयः स्थित) सर्वे प्राणियों के 
हृदय में अन्तर्यामी रूप से स्थित (आत्माऽहम्‌) आत्मा मैं ही हूँ । (भूतानाम्‌) प्राणियों का 
(आदिः) उत्पत्ति स्थान (मध्यम) स्थिति स्थान (अन्त एव च अस्मि) और प्रलय स्थान 
भी हूँ, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय से श्रीकृष्ण में उपादान कारणत्व लाभ हुआ। (अन्त एव 
च) से निमित्त कारणत्व भी जानना चाहिए ॥२०॥ 

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
सरीचिमरुतासस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 

अब विभूति दिखाते हैँ-- 

(आदित्यानाम्‌) द्वादशादित्यों के मध्य में (विष्णु: अहम्‌) विष्णुनामी आदित्य मैं 
(अस्मि) हुँ (ज्योतिसाम्‌) जगत्प्रकाशित कत्ताओं में (अंशुमान) जगत्‌ में विस्तृत प्रकाश 
वाला, (रविरहमस्मि) सूर्य मै हुँ, (मरुताम्‌) वायु में, (मरीचिरहमस्मि) मरीचि मैं हूँ, 
(नक्षत्राणाम्‌) नक्षत्रों में, (शशी) चन्द्रमा, (अहमस्मि) मैं हूँ ॥२१॥ 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 


चार वेदों में (सामवेदः) गानमाधुर्योत्कृष्ट सामवेद, (अहमस्मि) मैं हूँ, (देवानाम्‌) 
देवताओं में, (वासवः) इन्द्र (अहमस्मि) मैं हूं, (इन्द्रियाणाम्‌) इन्द्रियो में, (मनः) प्रधान 
मन, (अहमस्मि) मैं हूँ, (भूतानाम्‌) चेतनों के मध्य में (चेतना अहमस्मि) मैं हूँ ॥२२॥ 
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रुद्राणां हांकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि सेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
एकादश रुद्रो में, (शंकर) शिव (अहमस्मि) मैं हूँ, (यक्षरक्षसाम्‌) यक्षराक्षसों में, 
(वित्तेशः) कुबेर, (अहमस्मि) मैं हुँ, (वसूनाम्‌) वसुवों में, (पावकः) अग्नि अहमस्मि, 
(शिखरिणाम्‌) अति उच्च पव॑तों में (मेरुरहमस्मि) मेरु पर्वेत में हुँ।॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
(पुरोधसाम्‌) पुरोहितों में (मुख्यम्‌) उत्कृष्ट (बृहस्पतिम्‌) वृहस्पति (माम्‌) मुझको 
(पार्थ) हे पार्थ, अर्जुन ! (विद्धि) तुम जानो (सेनानीनाम्‌) सेनापतियों में (स्कन्दः) 
कातिक्रेय, (अहमस्मि) मैं हुँ, (सरसाम्‌) स्थिर जलवालों के मध्य में (सागरः) समुद्र, 
(अहमस्मि) मैं हूँ ॥२४॥ 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
(महर्षीणाम्‌) उत्कृष्ट ऋषियों में, (भृगुः) भृगु (अहम्‌) मैं हुँ, (गिराम्‌) वचनों में 
(एकम्‌) एक (अक्षरम्‌) कार, (अहमस्मि) मैं हूँ, (यज्ञानाम्‌) यज्ञों में (जपयज्ञोहमस्मि) 
उत्तम जप यज्ञ मैं हूँ, (स्थावराणाम्‌) स्थितिवालों में (हिमालयः) हिमालय-पर्वतराज, 
(अहमस्मि) मैं हुँ ॥२५॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षोणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
(सवेवृक्षाणाम्‌) सब वृक्षों में (अश्वत्थः) पूज्य पीपल मैं हूँ, (देवर्षीणां च नारदः) 
देवियों में उत्तम वैष्णव नारद मैं हुँ, (गन्धर्वाणाम्‌) देवों के गायक गन्धर्वो में 
(चित्ररथः) चित्ररथ मैं हुँ, (सिद्धानाम्‌) जन्म से सिद्धि प्राप्त ज्ञान वेराग्यैश्वर्यादि सर्व 
पुरुषार्थवालों में (कपिलो मुनिः) कपिल मुनि मैं हूँ ॥२६॥ 
उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोःड्ूवस्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
(अश्वानाम्‌) अश्वों में (अमृतो ड्रवम्‌) अमृतमथनोत्पन्न (उच्चेःश्रवसम्‌) उच्चैःश्रवा 
असव (मामु) मुझे (बिद्धि) जानो (गजेन्द्राणाम्‌) गजराजों में (अमृतोऱ्द्ववम) अमृत 
मथनोत्पन्न (ऐरावतम्‌) ऐरावत गज (मां) मुझे, (विद्धि) जानो (नराणाम्‌) मनुष्यों में 
(नराधिपम्‌) राजा, (मां विद्धि) मुझे जानो ॥२७॥ 
आयुधानामहं वज्त्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपंः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।।२८॥ 


} भे 
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(आयुधानाम्‌) शस्त्रो में (वज्रम्‌) वज्त्र (अहं) मैं हूँ, (अस्मि) हूँ, (धेत्‌नाम्‌) गायों में 
(कामधुक्‌) कामनापूर्ण कर्त्री, क्षौ र सागर के मन्थन से उत्पन्न कामधेनु (अहमस्मि) मैं 
ही हूं, (प्रजनः) प्रजोत्पन्नकर्ता (कन्दर्पः) कामदेव (अहमस्मि) मैं हुँ । केवल भोगार्थ नहीं 
किन्तु शोभारूप, प्रजोत्पन्नकर्ता । (सर्पाणाम्‌) सर्पो में (वासुकिरहमस्मि) वासुकि सपं 
मैं हूँ॥२५॥ 

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहस्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यसः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 

(नागानां) अनेक सिरवाले सर्पो में (अनन्तः) बेराग्य, सत्वादि गुण विशिष्ट अनन्त 
नामक शेषनाग (अहमस्मि) मैं हूँ। (यादसाम्‌) जल जन्तुओं में (वरुणः) जल जन्तुओ का 
पति वरुण (अहमस्मि) मैं हँ। (पितृणाम्‌) पितरों में (अर्यमा) अर्यमा नामक पितृ 
(अहमस्मि) मैं हुँ (संयमताम्‌) दण्डदाताओं में (यमः) धर्माधर्म फल देने से अनुग्रह निग्रह- 
कर्ता वेवस्वत नामक यम (अहमस्मि) मैं हूँ ॥२६॥ 

प्रह्नादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहस्‌ । 
सुगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणास्‌ ॥३०॥ 

(दैत्यानाम्‌) दिति से उत्पन्न दैत्यों में (प्रह्लाद: अहमस्मि) साधुओं को अतिशय 
सुख उत्पन्न करानेवाला प्रह्लाद मैं हूँ, (कलयताम्‌) गणन कर्ताओं में (कालः) सवे कार्य 
परिणाम के कारण कला मुहूर्तादि समय काल (अहमस्मि) मैं हूँ। (मृगाणाम्‌) मृगों में 
(मृगेन्द्रः) सिह (अहमस्मि) मैं हूँ, (पक्षिणाम्‌) पक्षियों में (वेनतेयः) गरुड़ (अहमस्मि) 
मैं हुं ॥३०॥ 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झघाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥ 

(पवताम्‌) पवित्र कर्ताओं अथवा वेगवालों में (पवनः अहमस्मि) वायु मैं हु, 
(शस्त्रभृताम्‌) शस्त्र धारियों में (रामोऽहमस्मि) परमवीर दाशरथी राम मैं हूँ, विभूति 
रूप में नहीं किन्तु शस्त्र धारण कताओं में श्रेष्ठ रघुकुल में उत्पन्न, और रावण नाश 
कर्ता धनुर्धारी राम मैं हुँ, अथवा परशुराम मैं ही हूँ। (झषाणां) मछलियों में 
(मकरोऽहमस्मि) मकर नामक मछली मैं हूँ, (श्रोतसाम्‌) प्रवाहशील जलवाली नदियों में 
(जाह्नवी) सर्वश्रेष्ठ जह्न , कच्या अर्थात्‌ गंगा भागीरथी (अहमस्मि) मैं हूं ॥३१॥ 

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 


(सर्गाणाम्‌) आकाशादि अचेतन पदार्थो का (आदिः) उत्पत्ति स्थान (अन्तश्च) 


प्रलय स्थान (मध्यं च) स्थित स्थान (अहमेव) मैं ही हूँ । (अर्जुन) हे पार्थ ! (विद्यानाम्‌) 


कल्याणकत्री विद्याओं में (अध्यात्म विद्या) जीव ब्रह्म के (तत्त्वमसि) इत्यादि वाक्यों से. 
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अवलम्बन कर जीव ब्रह्म के स्वरूप गुण सम्बन्ध का ज्ञान करानेवाली विद्या (अहमेव) 
मै ही हूँ, (प्रवदताम्‌) वादी प्रतिवादियों में (वादोऽहम्‌) वाद मैं हूँ, वाद जल्प और 
वितण्डा तीन प्रकार की बहस करने की रीतियाँ होती हैं। उनमें वाद मैं हूं । तीन प्रकार 
की रीतियों में राग द्वेष निवृत्तिपूर्वक तत्त्व ज्ञानार्थ सहपाठी अथवा गुरु शिष्य में तत्त्व 
निर्णय के हेतु युक्तियों और प्रमाणों द्वारा ऊहापोह करके परपक्ष अथवा स्वपक्ष ग्रहण 
करने की रीति को वाद कहते हैं । जल्प और वितण्डा अपने पक्ष की रक्षार्थ रीतियों को 
कहते है । जैसे खेती में बोये हुए बीजों की रक्षार्थ खेत के कांटों का घेरा लगा दिया 
जाता है। पराजयेच्छुक दो पुरुष तके प्रमाणों से अपना पक्ष स्थापन कर, छल-जा ति एवं 
निग्रह से प्रतिपक्ष का ही खण्डन किया जाता है और अपने पक्ष की स्थापना नहीं की 
जाती उसे त्रितण्डा कहते हैं। जिस अभिप्राय से शब्द बोला गया हो उस शब्द को दूसरे 
अर्थ में ले जाकर दोष देना छल कहलाता है, जैसे किसी वक्ता ने कहा, “हरि को माला 
पहिनाओ” यहाँ वक्ता का हरि शब्द से अभिप्राय श्रीकृष्ण से है किन्तु श्रोता उक्त अभि- 
प्राय के विरुद्ध हरि शब्द का अर्थ वानर के लिए प्रयोग करता है। हरि शब्द का अथे 
श्रीकृष्ण और वानर दोनों हैं । 


असतु (ठीक-ठीक उत्तर नहीं देना) जाति है, यह साधम्यं वेघर्म्य से अनेक प्रकार 
की होती है, असतु जय का कारण निग्रह स्थान है इसके भी प्रतिज्ञा, हानि, अन्य प्रति- 
ज्ञादि भेद से अनेक प्रकार हैं ॥३२॥ 


अक्षराणासकारोऽस्मि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥ 


(अक्षराणाम्‌) अक्षरों में (अकारः) सव वाङ मय में होने से श्रेष्ठ अकार (अहमस्मि) 
मैं हँ-श्रुति “अकारो बेसवेवाक्‌” अर्थात्‌ अकार सर्व वाङ मय हैं । 


एकाक्षर कोष--अकारो वासुदेवः स्यात्‌” अर्थात्‌ भकार वासुदेव हैं। प्रणव से 
अक्षरों की उत्पत्ति होती है, अत: प्रणव मे (अउम्‌) तीन अक्षर हैं, आदि में अकार जगतु 
उपादान निमित्त कारण है (सामासिकस्य) व्याकरण में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कमेंधारय, 
नत्र्‌, द्विगु, ढन्द्र इन छः समासों में (दरन्ट्रोऽहमस्मि) उभय पदार्थ प्रधान होने से श्रेष्ठ इन्द 
समास मैं हूँ, (अक्षयः) सवे संहारकर्ता (कालोऽहमस्मि) काल मैं हूँ। (कालः कलय- 
तामहम्‌) यहाँ क्षणादि रूप क्षयीकाल कहा गया है । यहाँ पर सवं प्रवतंक साक्षात्‌ कालों 
के काल का बोध होता है। 


श्रुति में कहा है--(ज्ञ: काल कालो गुणो सर्वविद्यः) अर्थात्‌-ब्रह्म काल का 
काल गुणी सर्वेञ्चानी है । महाभारत उद्योग पवे में कहा है-- 


कालचक्र जगच्चक्र युगचक्र च केशवः । 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवतंयतेऽनिशम्‌ ॥ 
कालस्य च हि मृत्योशच जंगमस्थावरस्य च । 
ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ 
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अर्थातु--कालचक्र युगचक्र जगत्‌ चक्र केशव है स्वसामर्थ्यं से भगवान्‌ निरन्तर 
कालचक्रादि रूप का परिवर्तन कराते हैं। काल का मृत्यु का, जंगम स्थावर का एक 
भगवान्‌ शासन कर्ता हैं, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। (सर्वतोमुखः) संसार मुखी 
(धाताऽहम्‌) प्राणीमात्र का पोषणकर्ता मैं ही हूँ ॥३३॥ 


सृत्युः सवंहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कोतिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमंधा छृतिः क्षसा ॥३४॥। 


(सर्वहरः) संहारकर्ताओं के मध्य में सर्वे संहार कर्ता (मत्युरहमस्मि) मृत्यु मैं हुँ, 
(भविष्यताम्‌) उत्पन्न होनेवालों का (उद्भवः अहमस्मि) उत्पन्न कर्ता अर्थात्‌ उत्पादक मैं 
हूँ (नरीणाम्‌) स्त्रियों में (कीर्ति: श्रीर्वाक्‌ स्मृतिमेंधा घृत्ति: क्षमाऽहमेव) कीति, लक्ष्मी, 
सरस्वती, स्मृति, मेधा, घृति, क्षमा मैं हुँ, ये धर्मे की सात पत्नियां हैं। इनको लेशमात्र 
मात्रा रहने से मनुष्य, लोक में स्वेत्र प्रशंसित और प्रतिष्ठित होता है, ये सात स्त्रियां मेरी 
` विभूतियाँ है ॥ ३४॥ 


वृहत्सास तथा सास्नां गायत्रो छन्दसामहम्‌ । 
सासानां सागशीर्षोऽहसृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 


पूवे में वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है ऐसा कह चुके हैं। अब कहते हैं कि--(साम्नाम्‌) 
सामवेद के मध्य में (बृहत्साम) 'यं त्वामिन्द्र हवामहे? इस ऋचा में जो गान विशेष है 
वह्‌ बृहत्साम है (अहमस्मि) वह बृहत्साम मैं हूं, यह साम सब प्राणियों का ईश्वर होने 
से, इन्द्र को स्तुति होने से अन्य सामों से श्रेष्ठ है। इस ऋचा को भी मेरी विभूति जानो । 
(छन्दसाम्‌) नियत अक्षर पद रूप छन्दवाले मन्त्रों में (गायत्री) द्विजत्व की प्राप्ति कराने- 
वाली प्रातर्‌मध्याह्ल सायं सन्ध्यावाची और सोम के हरण में प्रयुक्त होने से श्रेष्ठ गायत्री 
ऋचा (अहमस्मि) मैं हुँ । (मासानाम्‌) द्वादश मासों में (मार्गशीर्षः अहमस्मि) मैं मागे- 
शीर्ष मास हूँ, (ऋतूनाम) छः ऋतुओं में (कुसुमाकरोऽहमस्मि) बसन्त ऋतु मैं हूं, ऋतुओं 
में बसन्त प्रधान है, “बसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत) । अर्थात्‌ बसन्त ऋतु में ब्राह्मण का उप- 
नयन संस्कार करना चाहिये। (बसन्ते ब्राह्मणोऽर्निनादधीत) अर्थात्‌ बसन्त ऋतु में 
ब्राह्मण अग्न्याधान करे, इत्यादि शास्त्र प्रमणों से वेदिक कर्मो में प्रधान होने से, ब्राह्मण 
कमै सम्बन्धी होने से बसन्त अन्य ऋतुओं में श्रेष्ठ है ॥३५॥ 


दतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्ववतासहम्‌ ॥३६॥ 


(छलयताम्‌) छलियों में (द्यूतमहमस्मि) जुआ मै हूँ (तेजस्विनाम्‌) प्रतापी जनों में 
(तेजोऽहमस्मि) प्रताप स्वरूप अर्थात्‌ शत्रुओं के तिरस्कार करने की सामर्थ्यं मैं हुँ 
(जेतृणाम्‌) विजयकत्तीओं में (जयोऽहमस्मि) विजय मैं हूँ, (व्यवसायिनाम्‌) उद्योगियों में 
(व्यवसायः) उद्योग (अहमस्मि) मैं हँ (सत्त्ववताम्‌) सात्त्विकपुरुषों में (सत्त्वम्‌) ज्ञान 
वेराग्यादि रूप सत्व (अहमस्मि) मैं हुँ ॥३६॥ 


१७८ ] ॐ श्रीमदभगवद्गीता # 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ 


(बृष्णीनाम्‌) वृऽणी वंशीय क्षत्रियों में (वासुदेवः) वसुदेव पुत्र साक्षात्‌ धर्मोपदेष्टा 
परब्रह्म मैं हुँ, विभूति मध्य पाठ करने से विभूतिमान्‌, विभूति रूपेण चिन्तनीय (अहमस्मि) 
मैं हुँ (पाण्डवानाम्‌) पाण्डवों में (धनञ्जयः अहमस्मि) धनञ्जय मैं हूँ (मुनीनामपि) 
मुनियों में भी (व्यासोऽहम्‌) मनन से आत्म यथार्थदर्शी वेदव्यास मैं हुँ (कवीनाम्‌) कवियों 
में (उशना कवि अहमस्मि) मैं शुक्राचार्य कवि हूँ ॥। ३७।। 

दण्डो दमघतासस्मि नीतिरस्मिजिगीषतास्‌ । 
सौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 

(दमयताम्‌) कुमार्ग गामियों का (दण्डोऽहमस्मि) निग्रह कारण दण्ड मैं हूं 
(जिगीषताम्‌) जयेच्छावालों में (नीतिरहमस्मि) जय कारण नीति मैं हूँ (गृह्यानाम्‌) 
गोपनीय विषयों में (मौनभहमस्मि) गोपन का कारण मौन मैं हुँ (ज्ञानवताम्‌) तत्त्व 
ज्ञानियों में (ज्ञानमहस्मि) तत्त्वज्ञान मैं हूँ ।।३८॥ 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मयाभूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 

(सर्वेभूतानाम्‌) सर्वावस्था में स्थित चराचर प्राणियों का (यतु चापि बीजमस्ति) 
जो बीज है (अर्जुन) हे पाथ ! (तदहमस्मि) वह बीज मैं ही हूँ। बीज होने में कारण 
कहते हैं-(मयाविना) मेरे बिना (चराचरम्‌) चराचर (भूतम्‌) वस्तु (यत्स्यात्‌) जो है, 
(तन्नास्ति) वह वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ चर-अचर ऐसी कोई वस्तु नही है जिसमें मैं नहीं 
हुँ। जगत्‌ कार्य का कारण मैं हूँ, श्रुति-(स कारणं कारणाधिपाधिपः) अर्थात्‌ वह 
कारणाधिप का भी अधिप कारण है ॥३९॥ 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तुद्द शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 

अब विभ्रूतियो को संक्षिप्त से कहते हुए विभूति की इयत्ता (इतनी ही है) का 
निषेध करते हैं-- 

(षरतंप) हे पाथ ! (मम्‌) मेरी (दिव्यानाम्‌ विभूतीनाम्‌) दिव्य विभूतियों का 
(अन्तोनास्ति) अन्त नहीं है (एषः विभूते: विस्तरः) यह विभूति विस्तार (तुभ्यम्‌) 
आपके लिए (उद्देशतः) प्रधान संक्षेप से एक देश लेकर (मयाप्रोक्तः) मेरे द्वारा कहा 
गया है ।।४०॥ 
यद्यद्िभुतिमत्सतत्वं श्रीमदूजित मेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥४१॥ 


ॐ दशमोऽध्यायः % [ १७३ 


ऐसे ही सब विभूतियों का कोई भौर निर्देश ममानुग्रहार्थ आप करें । इस आशंका 
पर नहीं कही गई विभूतियों का उपलक्षण करके भगवान्‌ कहते हैं 


(यद्यत्‌) जो जो (विभूतिमाव्‌) ज्ञानेश्वयवाला (सत्वमस्ति) जीव है या अन्य 
कोई भी है (श्रीमत्सत्त्वम्स्ति) सम्पत्ति या श्रीयुक्त जीव है (अजितं सत्वमस्ति) ज्ञान 
बल शक्तियों से अतिशय सामर्थ्यंवाला जो जीव है (तत्तत3) उस सब को (मम) मेरे 
(तेजोंऽशसम्भवम्‌) प्रभाव से अंश से सम्पन्न (त्वमवगच्छ) आप जानो ॥४१॥ 


अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजूंन ! । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 


इस प्रकार संक्षेप से विभूति को कह कर पुनः अन्य प्रकार से संक्षेप से विभूति को 
कहते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं-- 


अन्य पक्ष में (अर्जुन) हे पार्थं ! (बहुना) पृथक्‌-पृथक्‌ (अनेन) इस (ज्ञातेन) 
विभूति ज्ञान से (तव) तुम्हारा (किम्‌) क्या प्रयोजन होगा ? सबका निचोड कहता हूँ 
सुनो (इदस्‌ निखिलं जगत्‌) इस सम्पूर्ण जगत को (एकांशेन) अत्यल्प अंश से अर्थात्‌ 
दश हजार के दश हजारवे अंश में (विष्टभ्य) धारण कर (अहम्‌ स्थितः) मैं स्थित हूँ, 
यथा विष्णु पुराण—(तस्यायुतायुतांशेन विश्व शक्तिरियं स्थिता) जिस परब्रह्म के दश 
सहस्र के दश सहस्रवें अंश में यह विश्व शक्ति स्थित है। अतः सवे चेतनाचेतन जगत्‌ 
की ममाधीन स्थिति प्रवृत्ति होने से, मुझ से रहित कुछ भी नहीं है । अर्थात्‌ सबको मेरा 
स्वरूप जानों ।।४२॥ 


यस्य विभूति ज्ञानेन जनः तारयितां ब्रजेत्‌ । 
विभूतिः कृपयाख्याता तं मुकुन्दं समाश्रये ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता टीकायां निम्बाकंमतार्थ प्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
दशमोऽध्यायः ।। १०॥ 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 


I) 
ऋ एकादशोऽध्यायः % 


अर्जुन उवाच-- 


सदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसञ्ज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मस ॥१॥ 


इस प्रकार पूर्व अध्याय में भक्ति की उत्पत्ति एवं भक्ति वृद्धि के लिए भगवान्‌ 
श्री ऊष्ण ने अपनी विभूति कही, और अध्याय के अन्त में (विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन 
स्थितो जगत्‌) इस अधे श्लोक्र से अपना विश्व व्यापक रूप बताया है। उसी रूप का 
दशंनेच्छुक अर्जुन, उस रूप का अभिनन्दन करते हुए (अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले । 
(मदनुग्रहाय) देहात्माभिमान मोह से मोहित मेरे ऊपर अनुग्रहाथं, मुझे शोक सागर से 
उबारने के लिए (परमं गुह्यम्‌) परम रहस्य, परम गोपनीय, (अध्यात्म सञ्ज्ञितम्‌) 
अध्यात्म शब्द वाच्य देहादि से भिन्न आत्म ज्ञान के लिए (वचः) वचनों को (नत्वेवाहं 
जातु नासम्‌) से आरम्भ कर और (तस्माद्योगी भवार्जुन) यहाँ तक (यत्त्वयोक्त) जो 
आपसे कहा गया (तेन) उस वाक्य से (मम) मेरा (अयम्‌) मैं भीष्मादिकों को मारनेवाला 
हुँ, मुझसे ये मारे जायेंगे। इत्यादि (मोहः) भ्रम (विगतः) दूर हो गया, क्योंकि जीव 
स्वतन्त्रकर्ता नहीं है ॥१॥ 


भवाप्ययो हि भूतानां श्र॒तो विस्तारशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययस्‌ ॥२॥ 


(भूतानाम्‌) भूतों का (भवाप्ययौ) उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही आपसे होता है। 
(विस्तरशः) यह विस्तारपूर्वक (अ हुंकृत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा) इत्यादि वचनों 
से (मयाश्रुतौ) मैंने आपसे सुना । (कमलपत्राक्ष) हे कमल पत्र के सहश नेत्रवाले, कमल 
पत्र उपलक्षण है अर्थातु हे माधुर्ये सौकुमार्य्यादि विग्नहों के निधि ! केवल आपसे भूतो- 
त्पत्ति प्रलय ही नहीं सुना बल्कि (त्वतः) आपके मुख से, सर्वेश्वर आपका (अव्ययम्‌) 
अक्षय (महात्म्यमपिश्रुतम्‌) सृष्ट्यादि कर्ता होकर भी अकर्ता होना सवे नियन्ता होकर 
भी उदासीन होना, सवंव्यापक होकर भी सवं दोष शुन्य, शुभाशुभ कमं कराते हुए भी 
विषमता रहित, कर्मों का तत्तत्फलदाता होने पर भी निघृण रहना, जीवों को अपने- 


00. . अपने कर्मानुसार वन्धमोक्षादि विचित्र फलदाता होने पर भी समभाव रखना, प्रकृति 
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कालं कर्मादिकों का नियन्ता, सर्वोपास्यत्व, सबसे अनतिक्रमणीयत्व अपने भक्तों के दोष- 
क्षालक स्वभाववाले होना इत्यादि आपके अपरिमित माहात्म्य को मैंने विस्तारपूर्वक 
सुना ॥२॥ 
एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ! । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमँश्वर पुरुषोत्तम ॥३॥ 


(परमेश्वर !) हे परमेश्वर (यथा) जिस प्रकार (आत्मानम्‌) अपने को निरतिशय 
ऐश्‍वर्य का आधार (त्वमात्तृथ) आपने कहा है (एवमेतत्‌) वह ठीक ही है, आपके वचन में 
मेरा अविश्वास व सन्देह नहीं है तथापि (पुरुषोत्तम !) हे पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्ण ! 
(तवेश्वरम्‌) आपके शक्ति, बल वीर्य, तेज से सम्पन्न अद्भुत (रूपम्‌) रूप को (अहम्‌ द्रष्टु- 
मिच्छामि) मैं देखना चाहता हूँ ॥३॥ 

सन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ! 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययस्‌ ॥४॥ 

यदि तुम्हें मेरे उस रूप के दरशन की इच्छा है तो तुम उसे केसे देख सकते हो ? 
क्योंकि देवता भी उस रूप को देखने में असमर्थ हैं ? इसी शांका के उत्तर में अर्जन कहते 
हैं। (प्रभो) हे प्रभु ! सवेसामथ्यंवान्‌ (तत्‌) सबके असाधारण ऐश्वर्यरूप (मया) अर्जुन 
से, आपके अनुग्रह से (द्रष्टुसुशक्यम्‌) दर्शन योग्य (यदि त्वं मन्यसे) यदि आप मानते हैं 
तो (योगेश्वर !) हे योगेश्वर श्रीकृष्ण (ततः) आपके अनुग्रह से ही (मे) अन्य साधन शून्य 
मुझको (त्वम्‌) करुणासिन्धु आप (अव्ययम्‌) नित्य (आत्मानम्‌) अपने ईश्वरीय रूप को 
(दर्शय) दिखाइये ॥४॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 


पश्य मे पाथं ! रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५।। 
इस प्रकार अपने अनन्य भक्त अर्जुन के सविनय प्रार्थना करने पर अपना ईश्वरीय 
रूप दिखलाने की इच्छा से अर्जुन को हढ़ करते हुए 
(श्रीभगवानुवाच) भगवान श्रीकृष्ण बोले ! (पार्थ !) हे पृथा-पुत्र अर्जुन, (शतशः) 
सैकड़ों (अथ) अनन्तर (सह्रशः) हजारों (नानाविधानि) अनेकों प्रकार के (दिव्यानि) 
अलौकिक (नानावर्णाकृतीनि च) नील पीतादि भाकृतिवाले (मे) मेरे (रूपाणि) रूपों को 
(त्वं पश्य) आप देखो । रूप के एक होनेपर भी उसके विचित्र एवं अपरिमित होने से 


बहुवचन (रूपाणि) का व्यवहार हुआ है ॥५॥ 
पश्यादित्यान्वसुत्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ 


१६२ ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


उक्त रूप के विषय में दो इलोकों से कहते हैं-- 

(भारत) हे अर्जुन ! मेरी देह में (आदित्यान्‌) द्वादश आदित्यों को, (वसून्‌) आठ 
बसुओं को (रुद्रान्‌) एकादश रुद्रों को (अश्विनौ) दो अश्विनियों को (तथा) वैसे ही 
(मरुतः) उनचास मरुतों (पवनों) को (त्वं पश्य) आप देखो । यह कहना और भी देव- 
ताओं का भी उपलक्षण है, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए देवों के अतिरिक्त और सब देवताओं को 
भी मेरी देह में देखो ! इतना ही नहीं (बहुनि) अनेक प्रकार के और भी (अहट्टपूर्वाणि) 
इस लोक में आपसे तथा अन्य से पूर्व में न देखे गए (आश्चर्याणि) आर्चर्यो अर्थातु अद्भुत 
रूपों को (पश्य) देखो ॥६॥ 


ईहैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ पश्याद्य संचराचरभ्‌ । 
सम देहे गुडाकेश ! यच्चान्थद्द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ 


(इह मम देहे) इस मेरे शरीर में (एकस्थम्‌) एक कोने में ही स्थित (कृत्स्नम्‌) 
सम्पूर्ण (संचराचरम्‌) जंगम, स्थावरं सहित जगत्‌ को (अद्य) इसी काल में (पश्य) 
देखो । (गुडाकेश !) हे अजु न ! (यतुचान्यद) और भी जो कुछ भय अभय, उत्पत्ति 
नाश, जय पराजय आदि को (त्वं द्रष्टुमिच्छसि) आप देखने को इच्छा करते हैं तो उनको 
भी (इह मम देहे) इस मेरी देह में (एकस्थम्‌) एक कोने में स्थित देखो ।।७॥ 

न तु मां शक्यसे द्रेष्टुमनेनेव स्वचक्षुधा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य से योगमेश्वरम्‌ ।।८॥। 

(मन्य॑से यदि तच्छक्यम्‌) अजु न ने जो कहा था कि यदि वह रूप मैं देख सक्‌ तों 
आप दिखावें इस प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ इस श्लोक मे देते हैं-- 

(अहम्‌) मैं अपना दिव्य रूप दिखाऊँगा (त्वम्‌) आप (अनेनैव) प्राकृत अल्पं 
वस्तुओं को देखने की शक्तिवाले (स्वचक्षुषा) अपने नेत्रों से (माम्‌) मेरे अप्राक्केत, अप्रमेय 
रूप को (द्रष्टुम्‌) देखने के लिए (न शक्यसे) समर्थ नहीं होंगे, इसलिए तुम पर कृपा कर 
(दिव्यम्‌) अप्राकृत रूप देखने योग्य (चक्षुः) नेत्र (ते) तुम्हें (ददामि) देता हू । उन नेत्रों 
से आप (मम) मेरे (योगमु) असाधारणं अकत्तेव्य करने में समर्थे (ऐश्वरम्‌) मेरे ईश्वरीय, 
असाधारण सामर्थ्ये को (पर्य) देखो ।।८॥। 

सञ्जय उंबाच-- 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप को देखने के लिए भक्त अर्जुन से प्रार्थना 
जि जानेपर भगवान्‌ ने अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर जेसा परमेश्वरीय रूप दिखाया उस 
संवाद को धृतराष्ट्र से-- 
क्र (संजय उवाच) संजय बोले (एवमुक्त्वा) इस प्रकार छः श्लोको से कहकर 

. (राजन) हे राजम्‌ धृतराष्ट्र ! (ततः) बाद में (महायोगेश्वरो हरिः) महायोगेश्वर 


कह एकादशोऽध्यायः ॐ [ १६३ 
श्रीकृष्ण ने अपने (परमम्‌) परम दिव्य (ऐश्वरस्‌) ईश्वरीय (रूपम्‌) रूप को (पार्थाय) 
अर्जून के लिए (दशयामास) दिखाया 118९1 

अनेकवक्त्रनयनभनेकाद्भुतदशेनम्‌ 
अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यताथुधम्‌ ॥१०॥ 

उस रूप की विशेषता दो श्लोको से कहते हैं-- 

(अनेकवक्त्रनयनभ्‌) जिस रूप में अनेक मुख और नेत्र हैं, (अनेकाद्भुतदशेनम्‌) 
जिसमें अनेक अद्भुत, आश्चर्यजनक वस्तुओं का दशेन है, (अनेक दिव्याभरणम्‌) अनेक 
अलौकिक आभरणों से जो युक्त है और (दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌) जिसमें अनेक दिव्य आयुध 
ऊपर उठाये हुए है ॥१०॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगर्‍्धानुलेपनस्‌ । 
सर्वाश्चर्यसयं देवमनन्तं विश्वतोसुखस्‌ ॥११॥ 

(दिऽ्यमाल्याम्बरधरम्‌) जो रूप दिव्य माला ओर वस्त्रों को घारण किए हुए हैं 
(दिव्यगन्धानुलेपनम्‌) और जो दिव्य गन्घों के अनुलेपन से लिप्त है, (सर्वाश्‍्चयेंमयम्‌) बहुत 
आश्चर्य युक्त, (देवम्‌) दीस्तिवाला, प्रकाशमय, (अनन्तम्‌) देश कालावयच तीनों सम्बन्धो 
से शुन्य (विश्वतोमुखम्‌) और सर्वत्र मुखवाला है ॥११॥ 

दिचि सुर्थसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 

ऊपर के श्लोक में (देवम्‌) अर्थात्‌ प्रकाशमान स्वरूप कहा । अब उस शरीर की 

कैसी अलौकिक युति है, उसको अद्भुत उपमा देकर दिखजाते हैँ 


(दिवि) आकाश में (सूर्य सहस्रस्य) हजारों सूरये की (युगपदुत्थिता) एक ही काल मैं 
उत्पन्न (भाः) प्रभा (यदि भवेत्‌) यदि हो (तदा) तब (सा) वह दीप्ति (तस्य महात्मनः) 
उस विश्व रूप परमात्मा की (भासः) प्रभा के (सहशीस्थात्‌) सहश हो सकती है । उसकी 
दसरी उपमा तो है ही नहीं । आकाश में एक साथ हजारों सुर्यो का उगना असम्भव है 
इसलिए भगवान के उस रूप की प्रभा की भी कोई उपमा नहीं हो सकती । इस प्रकारे 
श्रीकृष्ण की प्रभा अनुपमेय है ॥१२॥ 


तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्‌ देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 


अनन्तर भगवान ने जैसा कहा था अर्जुन ने वैसा ही उनके शरीर में देखा । 
इसीको कहते हैं-- 


(तत्र शरीरे देवदेवस्य) उपमा रहित उस देव के विश्व रूप शरीर में (एकस्थ 


एक देशावयव स्थित (अनेकधा) देव तिर्यक्‌ मनुष्य स्थावरादि पृथिवी आकाश | i 


१८४ ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


पर्वेत पातालादि अनेक प्रकार (प्रविभक्तम्‌) भिन्न-भिन्न रूप (कृत्स्नं जगत्‌) चेतनाचेतन 
सम्पूर्ण जगत को (पाण्डवः) श्रीकृष्ण की कृपा से उस (दिव्य) रूप को देखने की योग्यता 
बाले नेत्रों को पाकर अजुन ने (तदा अपश्यत्‌) उस समय देखा ॥१३॥ 


ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


फिर क्या हुआ इस पर कहते हैं-- 


(ततः) उस अद्भुत रूप दर्शन से (विस्मया विष्टः) अलौकिकान्तःकरण चमत्कार 
से व्याप्त, इसलिए (हुष्टरोमाः) पुलकित रोमवाला (स धनञ्जयः) वह अजु न (देवस्‌) 
उसी प्रकाशयुक्त विश्वरूप श्रीकृष्ण को (शिरसा) मस्तक से (प्रणम्य) प्रणाम कर 
(कृताञ्जलिः) दोनों हाथ जोड़कर (अभाषत) बोला ।।१४॥ 


अर्जुन उवाच-- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भुतविशेषसङ्धान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमुषांश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान ॥१५॥ 


(अजु न उवाच) अजु न ने कहा, (देव !) हे देव ! (तव देहे) आपको देह में 
(सर्वानु देवानू) इन्द्र वसु आदि सब देवों को (तथा) वैसे ही (सर्वान्‌ भूतविशेषसंघान्‌) 
स्थावर जङ्गमादि विशेष समूहों को, (कमलासनस्थम्‌) (कमलया लक्ष्म्या सह आस्ते इति 
कमलासनः कृष्ण: तत्र स्थितम्‌) परब्रह्म श्रीकृष्ण में कार्यं रूप से स्थित (ब्रह्माणमौशम्‌) 
ब्रह्मा व शिव को (सर्वान्‌ ऋषीन्‌) भ्रृगु मरीच्यादि सभी ऋषियों को तथा, (दिव्यान्‌ 
सर्वानुरगानु) दिव्य वासुकि तक्षकादि सभी सपो को (अहं पश्यामि) मैं देखता हूँ ॥ १५।। 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
(अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम्‌) जिस रूप में अनेक भुजा, उदर, मुख तथा नेत्र हैं 
(अनन्तरूपं) ऐसे अनन्त रूपवाले (त्वाम्‌) आपको (सर्वतः) सब ओर से (पश्यामि) देख 
रहा हूँ, (विश्वेश्वर !) हे विशवनियन्त (विश्वरूप !) हे विश्वरूप ! आप अनन्त हैं, 
इसलिए (तव अन्तं न पश्यामि) आपका अन्त नहीं देख रहा है, (मध्यम्‌) आपका मध्य 
(पुनः) और (आदिम्‌ न पश्यामि) आपका आरम्भ नहीं देख रहा हूँ ॥ १६॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तस्‌ । 

पश्यामि त्वां डुनिरीक्ष्यं समन्ताह्दीपानलारकंद्युतिमप्रमेयस्‌ ॥१७॥। 
फिर भगवान के विश्वरूप को विशेष रीति से कहते हैं-- 
(किरीटिनम्‌) मुकुट पहने हुए (गदिनम्‌) गदा (चक्रिणम्‌ च) और चक्र धारण किए 


हुए, (तेजोराशिम्‌) तेजपुञ्ज इसलिए (सवेतोदीप्तिमन्तम्‌) चतुदिक्‌ दीप्तिमन्त और 
इसीलिए (दुनिरीक्ष्यम) कठिनता से देखने योग्य (सर्वंतोदीप्तिमन्तम्‌) कहा है इसलिए 


= जज ४ 


ईह एकादशो$घ्याय: ॐ [ १८५ 


दीप्ति का स्वरूप कहते हैं--(दीप्तानलार्कग्युतिमु) प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के प्रकाश 
समान इसलिए (अध्रमेयम्‌) इतना ही प्रकाश है ऐसा निश्चय करने में अयोग्य 
(त्वाम्‌) आपको (समन्तात्‌) चारों ओर से (अहं पश्यामि) मैं देख रहा हूँ ॥१७॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधसंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो से ॥१८॥ 


अपार महिमावाले होने के कारण तुम ऐसा माने गए हो। इसी अभिप्राय 
से कहते हैं— 

(वेदितव्यम्‌) उपनिषदों में (एतदक्षरमविदित्वा गाग्येस्माल्लोकात्प्रेत स कृपणः 
एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः) अर्थात्‌ इस अक्षर 
को न जानकर जो इस लोक से चला जाता है वह कृपण है, हे गागि ! इस अक्षर के 
शासन में सूर्ये और चन्द्रमा बिना आधार के स्थित हैं, जो अक्षर कहा गया है वह 
जानने योग्य (परमक्षरम्‌) परम अक्षर (त्वमेव) आप ही हैं (अस्य विश्वस्य) इस संसार 
के (परमं निधानम्‌) प्रकृष्ट (एकान्त) आश्रय (त्वमेव) आप ही हैं क्योंकि (अव्ययः) 
स्वरूप, गुण और महिमा से नित्य (त्वमेव) आप ही हैं। इसलिए (शाइवतधमंगोप्ता) 
नित्य, वेदघ्रतिपाद्य यज्ञादिधर्मं के अथवा आपकी आराधनारूप भागवत धर्म 
के रक्षक (त्वमेव) आप ही हैं। कारण कि आप (सनातनः) निरन्तर एक रस (पुरुषः) 
पुराणपुरुष (मे) मुझसे (त्वंमतोऽसि) आप जाने जाते हैं ॥१८॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवोीर्यंसनन्त बाहुं शशिसूयनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीक्तहृताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तस्‌ ।।१६॥ 


फिर अनुभव किए हुए रूप का ही वर्णन करते हैं 

(अनादिमध्यान्तम्‌) आदि मध्य रहित (अनन्तवीर्यम्‌) निरतिशय प्रभावशाली 
(अनन्तबाहुम्‌) अनन्त बाहु वाला, (शशि सूर्यं नेत्रम्‌) चन्द्रमा ओर सूर्यं जिनके नेत्र 
हैं, अथवा चन्द्र सूर्य नेत्रवाला, या स्वभक्तों के ताप दूरकर्ता असुरों को तापदायक 
नेत्रवाला, (दीप्तिहताशवक्रम) प्रदीप्त कालाग्नि के समान संहारक मुखवाले, तथा 
(स्वतेजसा) अपने तेज से (इदं विश्वम्‌ तपन्तम्‌) इस विश्व को तपाते हुए अर्थात्‌ नीचा 
दिखलाते हुए (त्वां अहम्‌ पश्यामि) आपको मैं देखता हूँ ।। १६॥ 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः । 
दृष्ट्वा$दभुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 


ह रूप सबके लिए असह्य है, इसी को कहते हैं-- 
(द्यावापृथिव्योः) आकाश और पृथ्वी के मध्य में (इदमन्तरम्‌) यह अवकाश 
(हि) निश्चय से (एकेन त्वया) एक आप से (व्याप्तम्‌) व्याप्त है। (दिशा सर्वाः) सब 


दिशाएँ (एकेन त्वया) एक आप से (व्याप्तम्‌) व्याप्त है, (अद्भुतम्‌) आश्चर्यजनक 
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(उग्रम्‌) भयानक (तव) आपके (इदं रूपं हष्ट्वा) इस रूप को देखकर (महात्मन्‌) 
दीनानुकम्पी स्वभाववाले हे महात्मन्‌ ! (लोकत्रयं) तीनों लोक (प्रव्यथितम्‌) अत्यन्त 
व्याकुल हो रहे हैं ऐसा मैं देखता हूं । भाव यह है कि हे दीनानुकम्पी स्वभाववाले 
महात्मन्‌ ! आप इस उग्ररूप को समेट कर इन पर अनुग्रह करो ।।२०॥ 


अमो हि त्वां सुरसङ्धा विशन्ति केचि-द्रीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वतोत्युक्त्वा महाषिसिद्धसद्धाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।।२१॥। 

(लोकत्रय व्यथितम्‌) इसी को फिर तीन इलोकों से कहते हैं-- 

(अमी) आपकी शरण प्राप्त ये सभी (सुरसंघाः) देव समुदाय (त्वां विशन्ति) 
परम आश्रय आप में प्रवेश करते हैं, उन देवों में (केचित्‌) कोई आपके उग्ररूप को 
देखकर (भीताः) भयभीत हो गए, दूर से ही खड़े होकर (प्राञ्जलयः) हाथ जोड़कर 
(गृणन्ति) आपकी जय हो, जय हो, हम लोगों की रक्षा करें इत्यादि वचन बोल 
रहे हैं। (महषिसिद्धसंघाः) महि सिद्धाण आपके मुख को ससार के विनाश का 
कारण समझकर ओर उससे निकलती हुई चिनगारियों को उल्का के समान समझकर 
(स्वस्ति भूयात्‌) जगतु का मङ्गल हो, (इति उक्त्वा) ऐसा कहकर सव लोक रक्षार्थ 
(पुष्कलाभिः) गम्भीर अर्थं युक्‍त (स्तुतिभिः) आपके माहात्म्य को प्रकट करनेवाले 
स्तुति वचनो से (त्वां स्तुवन्ति) आपको स्तुति कर रहे हैं॥२१॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवयक्षासुरसिद्धसङ्धा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥२२॥ 
(रुद्रादित्याः) ग्यारह के रुद्र द्वादश आदित्य (साध्याः) साध्यगण (विइ्वेऽश्विनौ) 
विश्वदेव लोग, दोनों अर्विनीकुमार (मरुतः) मरुद्गण (उष्मपाः) उष्ण भागग्रहण- 


कर्ता पितृगण, (गन्धव यक्षाः) गन्धे यक्ष (सुरसिद्धसंघा) सुरसिद्धगण (ये सव) ये 
सभी (विस्मिताः) विस्मित होकर (त्वां वीक्षन्ते) आपको देख रहे हैं । 


उष्मपा पितर लोगों को कहते हैं। जब तक हविष्य गरम रहता है तभी तक 
वे ग्रहण करते हें । श्रुति कहती है-(उष्म भागा हि पितरः) अर्थात्‌ उष्म भाग ग्रहण- 
कर्ता पितर है । स्मृति कहती है-- 


याबदुष्णं भवेदन्न यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
वितरस्तावदइनन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ 


अर्थातु जब तक अन्न गर्भ हो और लोग मौन हो भोजन करते हैं, तभी तक 
पितर लोग खाते हैं जब तक हविष्य का गुण न कहा जाय ॥२२॥ 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो ! बहुबाहुरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहस्‌ ॥२३॥ 


(महाबाहो !) हे महाबाहो ! (बहुवक्त्र नेत्रम्‌) अनेक मुख नेत्रवाले (बहु 
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बाहुरूपादम्‌) अनेक भुजा जंघा पेरवाले (बहुदरम्‌) अनेक उदरवाले (बहु दंष्ट्रा करालं) 
अनेक दातों से भयानक (महत्‌) प्रमाण रहित (ते) आपके (रूपं द्रष्ट्वा) रूप को 
देखकर (सर्वे लोकाः) सभी लोक (सर्वे जन) (प्रव्यथिताः) व्याङ्ुल चित्तवाले हो रहे 
हैं (तथा) वेसे ही (अहम्‌) में भी व्याकुल हो रहा हुँ ॥२३॥ 


नभःस्पृशं दोप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दोीप्षविशालनेत्रस्‌ । 
इष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धत न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 


मेरा चित्त बहुत व्याकुल हो रहा है, इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 

(नभः स्पृशं) परम व्योम को स्पर्शं करते हुए, श्रृति-(योऽस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्‌ तदक्षरे परमे व्योम्नि) इत्यादि श्रृतियों में प्रकृति अतीत परम व्योम वाचक, 
सर्वे विकाराश्रय, त्रिगुणात्मक प्रकृति का आश्रय सर्वे काल में स्थित पुरुष के आश्रय 
होने से (नभ) शब्द परम व्योम है, (दीप्तम्‌) प्रज्वलित (अनेक वर्णम्‌) श्वेत कृष्ण, 
पीतादि अनेक रंगवाले (व्यात्ताननम्‌) फेले हुए मुखवाले (दीप्ति विशाल नेत्रम्‌) प्रदीप्त 
विशालनेत्र वाले (त्वाम्‌) आपको (इष्ट्वा) देखकर (प्रव्यथितान्तरात्मा) अत्यन्त 
व्याकुलन्तःकरणवाला (अहम्‌) मैं (ति न विन्दामि) धेयं अर्थात्‌ देह धारण नहीं कर 
सकता और (शमम्‌) इन्द्रियों की शान्ति को (विष्णो) हे विष्णो ! (न विन्दामि) प्राप्त 
नहीं कर रहा हूँ, (विष्‌ल्‌ व्याप्तौ) इस धातु से विष्णु शब्द सिद्ध होता है। विष्णु 
शब्द का अर्थ व्यापक है। विष्णो कहने का यह अभिप्राय है, आप भीतर बाहर 
सवंत्र हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है, मेरे दुःख को जानते ही हैं। विष्णु के व्यापकत्व 
में श्रुति प्रमाण 

यच्चकिचिज्जगत्यस्मिन्‌ हश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तर्बहिश्च ततु सर्वं व्याप्य नारायणः स्थित: ॥२४॥ 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि हष्ट्वेब कालानलसन्निभानि । 

दिशो न जानेन लभेच शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 

और भी (दंष्ट्राकरालानि) दाढों से भयानक (कालानलसन्निभानि) कालानि 
के समान संसार का संहार करने में प्रवृत्त (ते) आपके (मुखानि) मुखों को (हष्ट्वेव) 
देखकर भय व्याकुलता से (अहम्‌) मैं (दिशो न जाने) दिशाओं को नहीं जान रहा हूं, 
(शमं न लेभे) सुख को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, इसलिए (दवेश) हे देवेश ! (जगन्निवास) 
हे जगदाधार ! (त्वं प्रसीद) आप प्रसन्न होइये । अर्थात्‌ जिस प्रकार मेरा भय निवृत्त 
होकर मैं प्रकृतिस्थ हो जाऊं वेसा कीजिए ॥२५॥ 

असो च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सवं सहैवावनिपालसङ्कःः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 


पीछे (प्रसीद देवेश) इत्यादि से भय निवारण कर प्रसन्नता के लिए प्राथित 
होने पर भगवान्‌ ने, देवासुर संग्राम में मारे गए दोनों ओर की सेनाओ में राजाओं के | 


क फुल पा 
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वेष में छिपे हुए पृथ्वी के भारस्वरूप दुर्योधनादि के संहार के लिए, मैंने यह रूप 
घारण किया है इसलिए तुम मत डरो यह सूचित करने के लिए अर्जुन को यह्‌ 
रूप दिखाया। अर्जुन होनेवाली अपनी विजय और शत्रुओं की हार को (मम देहे 
गुडाकेश ! यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छस) जो कह आए हैं उसको उनकी कृपासे प्राप्त 
दिव्य दृष्टि से देखते हुए पाँच श्लोको से कहते हैं-- 


(अमी घृतराष्ट्रस्य पुत्राः) ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादि (सर्वे अवनिपालसंघेः) 
शल्य जयद्रथ आदि सभी राजसमुहों के साथ (तथा) वैसे ही (अस्मदीयेरपि) मेरे 
शिखण्डी घृष्टय्युम्नादि (योध मुख्य: सह) मुख्य योधाओं के साथ (भीष्मः) परशुराम 
से अस्त्र विद्या सीखनेवाले अजेप्र भीष्म (द्रोणः) आचार्य द्रोण तथा (असौ) निरन्तर 
मेरा द्व षी (सूत पुत्र) सारथी पुत्र कर्ण ॥२६।॥ 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संहश्यन्ते चूणितेरुत्तमाङ्गंः ॥२७॥ 


ये सब धृतराष्ट्र पुत्रादिक (त्वरमाणाः) वेग से (ते) आपके (दंष्ट्रा करालानि 
भयानकानि) कराल दाढों से भयङ्कर (वक्त्राणि) मुखों में (विशन्ति) प्रवेश कर रहे हैं, 
इनमें भी (केचितु) कितने ही (चूणितेः उत्तमाङ्गे) चूगित सिरवाले हैं। तथा 
(दशनान्तरेलु) दांतों के बीच में (विलग्नाः) लगे हुए या लटके हुए (संहश्यन्ते) 
दिखाई देते हैं ॥२७॥ 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलस्ति ॥२८॥ 
वे किस प्रकार मुख में प्रवेग करते हैं? उसकी उपमा देते हैं--(यथा) जैसे 
(नदीनाम्‌) नाना मार्ग से नदियों की (बहवः) अनेक (अम्बुवेगाः) जलधाराएं (अभिमुखाः) 
समुद्र सन्मुख होते हुए (समुद्रमेव द्रवन्ति) समुद्र में प्रवेश करते हैं (तथा) वैसे ही 


(अमी नरलोक वीराः) ये मनुष्य लोक में वीर (अभिविज्वलन्ति) सब ओर से प्रज्वलित 
(तव) आपके (वक्त्राणि) मुखों में (विशन्ति) प्रवेश कर रहे हैं ॥२८॥। 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२६॥ 


अचेतन नदी वेग का दृष्टान्त दिया। अब चेतन पतङ्गादिको का दृष्टान्त 
कहते हैं-- ` 


(यथा) जेसे (पतङ्गाः) शलभ समूह (समृद्ध वेगाः) बड़े वेग के साथ (प्रदीप्तं 
ज्वलनम्‌) प्रज्वलितार्नि में ज्ञानपूर्वंक (नाशाय) मरने के लिए (विशन्ति) गिरते हैं 
(तथेव) उसी प्रकार (लोका) ये सब दुर्योधनादि (समृद्ध वेगाः) बड़े वेग के साथ 
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(नाशाय) मरने के लिए (तव वक्त्राणि) आपके मुखों में (विशन्ति) प्रवेश कर 
रहे हैं ।।२९॥। 
Ro 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 


आप इन सबको समग्र रूप से खाते हुए प्रसन्न से दोखते हैं। इसी अभिप्राय 
से कहते हैं-- 


(लोकान्‌) वेग पूर्वक प्रवेश करते हुए दुर्योधनादि (समग्रान्‌) सब राजाओं को 
(प्रज्वलद्भिः) प्रज्वलित (वदनः) मुखों से (समन्तात्‌) सब ओर से कोपाधिक्य से 
(ग्रसमानः) आप खा रहे है, इनके रु्रिर से भीगे हुए अपने दोनों ओष्ठों को आप 
महासिंह के समान ओष्ठ चलाते हुए (त्वं लेलिह्यसे) आप चाट रहे हैं तथा बार-बार 
स्वाद ले रहे हैं और भी (विष्णो) हे विष्णु ! (तब) आपकी (उग्राः) घोर असह्य 


(भासः) किरणें (तेजोभिः) तेज से (समग्रम्‌) सम्पूर्णं (जगत्‌) संसार को (आपूर्य) 
आच्छन्न कर (प्रतपन्ति) तपा रही है ॥३०॥ 


आख्याहि से को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छासि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिस्‌ ॥३१॥ 


(द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम !) कहकर, अर्जुन ने परमेश्वर के 
साक्षातु रूप दर्शन की प्राथना की। तब भगवान्‌ ने ऐश्‍वर्य युक्त अपना निरंकुश रूप 
दिखाया । अब इस समय भगवान्‌ के अत्यन्त घोर रूप को देखकर अर्जुन सन्देह से 


पूछते हैं-- 


(उग्ररूपः) अति कराल रूपवाले (भगवानु कोऽस्ति) आप कोन हैं ? (मे) मेरे 
अनुग्रहाथं (त्वमाख्याहि) आप कहें, (ते) आपके लिए (नमोऽस्तु) नमस्कार है, 
(देववर !) हे देवश्रेष्ठ (त्वं प्रसीद) आप प्रसन्न होइए। (अहम्‌) मैं अधम पुरुष विशेष 
(भवन्तम्‌) आदि पुरुष आपको (विज्ञातुमिच्छामि) विशेष रूप से जानने की इच्छा 
करता हुं । भगवान्‌ यदि ये पूछें कि तुम ऐसा प्रश्‍न क्यों करते हो ? तुम्हारी प्रार्थना 
से ही मैंने अपना ऐश्वरीय रूप दिखाया है, मैं वही वासुदेव हॅ । तो इसके उत्तर 
में अर्जून कहते है -- 


(हि) क्योंकि (तव) आपकी (प्रबृत्ति) प्रबृत्ति को (न जानामि) मैं नहीं जानता। | 
कहाँ तो आप दिखा रहे थे अपना ऐश्वरीय रूप और दिखलाने लगे यह भयानक | 
संहारक रूप? इसका क्या मतलब? इस संहारक रूप से आपका क्या | 
प्रयोजन है ॥३१॥ © 9 
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श्रोभगवातुवाच--- 


कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुसिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्व येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२।। 


इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर अपने घोर रूप धारण करने का 
कारण बताते हुए-- 


(१1 


(श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण बोले)--(लोकक्षयक्ृत्प्रवृद्ध)) लोकों का नाशकत; 
स्वशक्ति सामर्थ्यं से वृद्धि को प्राप्त (कालःअहम्‌स्मि) महाकाल मैं हूँ। क्या करने के 
लिए आप प्रवृत्त हुए हैं? इसका उत्तर देते हैं--(लोकान्‌) दुर्योधन आदि लोगों 
को (समाहत्तु म) भक्षण करने के लिए, (इह) इस समय (अहम्‌) मैं (प्रवृत्तोऽस्मि) 
प्रवृत्त हुँ। इसलिए (त्वामृतेऽपि) आपके उद्योग के बिना भी मेरे सत्य संकल्प से 
(प्रत्यनीकेषु) शत्रु सेनाओ में (ये योधाः) भीष्म द्रोण कर्णादिक जो योधा (अवस्थिता:) 
स्थित हैं (सर्वे) वे सभी (न भविष्यन्ति) नहीं रहेंगे ॥॥३२॥ 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रन्‌ भुङ क्ष्व राज्यं समृद्धस्‌ । 
मयेवेते निहिताः पुर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


में जसे स्वतन्त्रता से सब लोक का पालक हूँ, बैसे ही स्वतन्त्र रूप से उनका 
संहारक भी हूँ, सबका कतृ त्व मेरे ही आधीन है। इसी को कहते हैं-- 


मैं ही उनका संहारक हूँ, (तस्मात्‌) इसलिए (त्वम्‌) आप (उतिष्ठ) उनके साथ 
युद्ध करने के लिए उठो, तैयार होओ। (यशो लभस्व) देवों से भी दुर्जय भीष्म 
कर्ण आदि को अजुन ने जीता, यह यश लाभ प्राप्त करें। (शत्रून्‌ जित्वा) बलवान्‌ 
दुर्योधनादि शत्रुओं को जीतकर (समृद्धम्‌) वेभवशाली (राज्यम्‌) राज्य को (भुङक्ष्व) 
भोगो। (एते) आपके ये शत्रु (पूवमेव) युद्ध के पहले ही (मयेव) कालस्वरूप मुझसे 
(निहताः) नष्टायु कर दिए गए हें । (सव्यसाचिन्‌) हे बायें हाथ से भी बाण चलाने 
वाले अर्जुन ! (निमित्त मात्रं भव) इनको मारने के लिए निमित्त मात्र बनो ॥३३॥ 


द्रोण च भोष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


धनुर्वेदाचार्य द्रोण मेरे गुरु है, और उन्होंने परशुराम से दिव्य अन्त्र प्राप्त 
किये हूँ, भीष्म शान्तनु से वर प्राप्त कर स्वेच्छा से मृत्यु को पाने वाले, दिव्यास्त्रधारी 
और द्वन्द युद्ध में परशुराम से भी अजेय हैं और जयद्रथ भी हमको जीतने के लिए 
महादेव जी की आराधना कर दिव्यास्त्र पा चुका है, तथा कणे सूर्य के अनन्य भक्त 
तथा दिव्यास्त्रों से युक्त हैं इसी प्रकार कृपाचार्य अद्वत्थामादि अनेक दुर्जय वीर 
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हैं इनकी उपस्थिति में, मैं केसे युद्ध विजयकर राज्य भोगूंगा और केसे यश प्राप्त 
करूँगा ? अर्जुन की इसी शांका का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


(द्रोणं भीष्मं जयद्रथम्‌) द्रोण, भीष्म, जयद्रथ (कर्ण च) और कर्ण को (तथा) 
और (अन्यानपि) अन्य दूसरे भी, जिनको तुम अजेय समझ रहे हो (मया) कालरूप 
मुझसे (हतान्‌) मारे हुए (योधवीरान्‌) युद्धार्थी वीरों को (त्वं जहि) आप मारो 
नष्ट करो । आपके संग्राम में जाने से ही वे सब प्राण त्याग देगे, उनको मारने में 
आपको विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा, वे सब कालात्मा मेरे द्वारा हतायु हैं । इसलिए 
(मा व्यथिष्ठाः) उनके अजेयत्त्व निमित्त और गुरु बन्धु वध-निमित्त दुःख को प्राप्त 
न करो। इनसे निडर होकर (युद्धयस्व) युद्ध करो। (रणे) युद्ध में (त्वं सपत्नान्‌) 
शत्रुओं को (जेतासि) अवश्य जीतोगे ॥३४॥ 


सञ्जय उवाच-- 


एतच्छु_त्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भुय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभोतः प्रणम्य ॥३५॥ 


फिर क्या हुआ इस प्रकार धृत्तराष्ट्र के पूछने पर-(सञ्जय उवाच) संजय बोले, 
(एतत्‌) पूर्वोक्त तीन श्लोको से (केशवस्य) श्रीकृष्ण के (वचनं श्रुत्वा) वचन श्रवण 
कर (कृताञ्जलिः) हाथ जोड़े हुए (वेपमानः) अत्याश्चर्यं, घोर असह्य तेजरूप दशन से 
काँपते हुए, (किरीटी) अजु न (कृष्णं) श्रीकृष्ण को (नमस्कृत्वा) नमनकर (सगद्‌- 
गदम्‌) भय हर्ष आदि को प्राप्त होने से गद्गद्‌ वचन से, (अव्यक्त स्खलिताक्षरों का 
उच्चारणादि रूप कण्ठ विकार गद्गद्‌ है और गद्गद्‌ के सहित सगद्गद कहलाता 
है।) (भीत भीतः) बहुत डरे हुए (प्रणम्य) अति नञ्ज होकर (भूयः) फिर (आह) 
बोले ॥३५॥ 


अर्जुन उवाच-- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकोर्त्या जगरप्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वं नमस्यन्ति च सिद्ध सद्धाः ॥३६॥ 


(अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले (हृषीकेश !) हे हृषीकेश ! सब इन्द्रियों के प्रवत्तेक 
श्रीकृष्ण ! (तव) आपका (प्रकीर्त्या) यश प्रकीतेन श्रवण से केवल मैं ही नहीं संतुष्ट 
होता हूँ किन्तु (जगत्‌) देवगन्धर्व आदि सब जगतु (प्रहृष्यति) अतिशय हषं को प्राप्त 
होते हैं (अनुरज्यते च) और अनुराग को प्राप्त होते हैं, (एतत) यह (स्थाने) ठीक 
ही है (भीतानि) भय व्याकुल हुए (रक्षांसि) राक्षस गण (दिशो द्रवन्ति) सब दिशाओं 
में भागते हैं यह (स्थाने) ठीक ही है। (सर्वे सिद्धसंघाः) सर्व सिद्ध समूह (नमस्यर्ति) 
आपको नमस्कार करते हैं यह भी (स्थाने) युक्त ही है ॥३६॥ 
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कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकन्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 


युक्तता का ही प्रतिपादन करते हैं अर्थात्‌ (स्थाने) के अथ को हढ॒ 
करते हैं-- 

(महात्मन्‌) हे महात्मन्‌ ! (ते) आपको महि सिद्ध समूह (कस्मात्‌ न नमेरन्‌) 
क्यों नहीं नमस्कार करें (ब्रह्माणः) हिरण्य गर्भे ब्रह्मा से भी (गरीयसे) आप बड़ हैं 
(आदिकर्त्रे ब्रह्मणः अपि) आदि कर्त्ता हैं और ब्रह्मा के भी जनक हैं, (अनन्त) हे 
अनन्त ! अर्थातु देश कालादि सम्बन्ध शून्य (देवेश) सर्वदेव स्वामी (जगन्निवास) 
सर्वेचेतनाचेतन जगत्‌ का आघार, सर्वेचेतनाचेतन वस्तु रूप भी आप हँ, इस भाव 
से कहते हैं (अक्षरम्‌) नष्ट न हो वह अक्षर है, अर्थात्‌ अक्षर शब्द वाच्य 
जीवात्मा । 

जीव अक्षरत्व के विषय में श्रुति कहती हैं- (न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌) । 
(त्वमसि) आप हैं। (सदुसतु) कारणाबस्था में प्रकृति सूक्ष्म रहती है इसलिए असतु 
कहाती है, कार्यावस्था में स्थूल रहने से सतु कहाती है, वह सतु असत प्रकृति 
(त्वमसि) आप हैं (यत) जीव से (परम्‌) चतुर्थ तत्त्व मुक्त जीव उत्कृष्ट है (तत्‌) 
वह मुक्त जीव अर्थात्‌ तुरीय तत्त्व आप ही हैं। इसलिए सब आपको नमस्कार करते 
हैं तो क्या आइचये है? ॥३७॥ 


तव्रमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वसस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥। ३८।। 


(आदि देवस्त्वमसि) देवों के आदि कारण आप हैं, इससे (पुराणः पुरुषः त्वमसि) 
अनादि पुरुष, सनातन पुरुष आप हैं, इसलिए (अस्य विश्वस्य) इस संसार के 
(परं निधानं) परम निधान आप ही हैं अर्थात्‌ विश्व की आत्मा होने से आप उसके 
परम आधार भूत हैं (वेत्ता त्वमसि) इस संसार के प्रत्यक्ष ज्ञाता आप हैं। (विद्यम्‌) 
ज्ञातव्य वस्तु भी आप ही हैं, (परं च धाम) वैष्णव पद वेकुण्ठ नामक परम धाम 
आष ही हैं। अथवा प्रकृति वियुक्त शुद्ध मुक्त जीव आप ही हैं। इसलिए (अनन्त रूप) 
हे अनन्त रूप (त्वया) आपसे ही (विश्व ततम्‌) सम्पूर्ण संसार व्याप्त है। इसलिए 
आप नमस्कार करने के योग्य हैं ।।३८।। 


वायुयंसो5ग्निवेंरण: शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रक्कुत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।!३९॥ 
(वायुर्येमो$ग्निवरुण: शशाङ्कुस्त्वमसि) वायु. यम, अग्नि, वरुण चन्द्रमादि 
आप ही हैं। (प्रजापतिस्त्वं) सवै प्रजा सन्तति के जनक आप ही है। (प्रपितामहः) 
पितामह के भी जनक होने से प्रतिमामह आप ही हैं। इस प्रकार सर्वात्मरूप आप 


हैं इसलिए (ते) आपके लिए (सहस्रकृत्व) हजार बार (नमोनमः अस्तु) नमस्कार हैं । 
. (पुनः) फिर (भूयोऽपि) बार बार (ते) आपको (नमो नमः अस्तु) नमस्कार है ॥३९॥ 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एब सरवे । 
अनन्तबीर्यामितदिक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 


अत्याइचये रूप श्रीकृष्ण को देखकर, अत्युद्भुत्‌ भक्ति प्रवाह वेग से सब तरफ ` 


से नमस्कार करते हैं-- 

(ते) आपको (पुरस्ताद्‌) आगे से (अथ पृष्ठतोऽपि) पीछे भी (नमोऽस्तु) नमस्कार 
है । आपको नमस्कार की सीमा नहीं है इसलिए (सवंत्र एव) आपको सब ओर से 
नमस्कार है, क्योंकि आप (सर्वे) हैं-स्थावर जङ्गमादिरूप आप ही हैं। सवे केसे 
हें ? इसका उत्तर देते हैं-(अनन्तवीर्यामितविक्रसः) अपरिमित पराक्रमी (त्वमसि) 
आप ही हैं! इसलिए (सवेमुसमाप्नोषि) सब जगत में पूर्ण आत्मरूप से व्याप्त हैं 
(ततः) इसलिए (त्वं सर्वोऽसि) आप सर्वेरूप हैं। इस प्रकार (वायुर्येमोऽस्नि) इत्यादि 
सर्व चेतना चेतन जगत्‌ श्रीकृष्ण से अभिन्न होने से जगदात्मरूप से श्रीकृष्ण में 
व्यापकत्व सिद्ध हुआ। मायावादियों का अभिमत विवेताघिष्ठान इससे सिद्ध नहीं 
हुआ ॥४०॥ 


सखेति सत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता सहिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 


यच्चावहासार्थमसत्क्ृतोऽसि बिहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ।।४२॥। 


आश्चयं है ! बार-बार और आगे पीछे क्यों नमन करते हो ? इसका उत्तर 
अर्जुन दो इलोकों से देते हैं-- 

(इदम्‌) सबसे बड़े होने, ब्रह्मादिक के भी कर्ता होने, सबसे नमस्कार योग्य 
होने आदि (तव महिमानं) आपकी महिमा को (अजानता) न जानकर (मया) मैंने 
(प्रमादात्‌) मोह से (वा) अथवा (प्रणयेनापि) स्नेह से (वा) अथवा (सखेतिमत्वा) 
समवयस्क होने से सखा मानकर (प्रसभं) हठ करके तिरस्कार पूर्वेक आपको हे कृष्ण ! 
(हे यादव) हे यदुवंशी (सखे) हे मित्र (यदुक्तम्‌) आदि जो कहा है ॥४१॥ 

(यच्चावहासार्थम्‌) हसने के लिए जो (विहारशय्यासनभोजनेषु) विहार, शयन, 
बेठना, भोजन में एक साथ रहने से (असत्क्ृतोऽसि) तिरस्कार किए गए हैं (एकः) 
सखाओं को त्यागकर एकान्त में स्थित (तत्समक्षम्‌) अथवा परिहास करते हुए उन 
सखाओं के समक्ष (मया) मुझसे (यदसत्क्ृतोऽसि) जो तिरस्कृत हुए (तत्‌) उन 
अपराधों को (अच्युतु अप्रमेयम्‌) हे अचिन्त्य, अप्रमेय शक्तिवाले अच्युत ! (त्वाम्‌) 
आपसे (अहम्‌ क्षामये) में क्षमा कराता हूँ ॥४२॥ ; 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ ज्ञ दि 


है 
“i 
(५ 
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पूर्वोक्त इलोक में अप्रेमयत्व कहा है उसी अप्रमेयत्व का वणेन करते हुए 
कहते हैं-- 

(चराचरस्य) चराचर समुदाय (अस्य लोकस्य) इस संसार के (पिता) उत्पन्नकर्ता 
(त्वं असि) आप हैं, (पूज्यस्त्वमसि) पूज्य आप हैं, (गुरुः) गुरु आप हैं। (गरीयान्‌) 
गुरु के भी गुरु होने से आप अधिक पूजनीय हैं (अमित प्रभाव !) हे अमित प्रभाववाले 
(त्वत्समः) आपके समान (लोकत्रयेऽपि) तीनों लोकों में (कोऽपिनास्ति) कोई नहीं 
है । आपके समान ही नहीं है तो (अधिकोऽन्यःकोऽस्ति) आपसे अधिक अन्य कौन है ? 
आपसे अन्य चेतनाचेतन है वे जो आपके आधीन नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। 
अर्थात्‌ आप तुल्य कोई नहीं हैं। आप से अधिक कोई नहीं है ऐसा कहने से श्रीकृष्ण 
से अधिक नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म हैं, ऐसा कहनेवाले मायावादी परास्त हो गए) 


श्रुति कहती है--(न तत्समइचाभ्यधिकः कुतोऽन्यः) अर्थात्‌ ब्रह्म समान कोई नहीं 
है तो अधिक कहाँ ? ॥४३॥ 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी शमी डयम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्ण को सर्वोत्तम कहकर, स्तुति करके, पूर्व-परिचय सौम्यरूप 
दर्शन की इच्छा से लोक प्रसिद्ध प्रिय सम्बन्ध का निर्देश करके भगवान्‌ को प्रसन्न 
करते हैं--(तस्मात्‌) आप सबके पिता, परम गुरु पुज्य और श्रेष्ठ तथा साम्य रहित 
हैं, इस कारण से (भूमौ) पृथ्वी पर (कायम्‌) शरीर को (प्रणिधाय) दण्ड समान 
गिराकर (प्रणम्य) प्रणाम करके, अर्थात्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम करके (ईशम्‌) सवलोक 
स्वामी और (ईडम्‌) स्तुति योग्य (त्वाम्‌) आपको (अहम्‌) मैं (प्रसादये) प्रसन्न 
करता हूं । (देव) हे देव ! (पुत्रस्य) अपराधी पुत्र के (पिता इव) पिता के समान 
(त्वमसि) आप हैं, (सख्युः सखेव) लोक में मित्र के मित्र (प्रियायाः प्रिय इव) स्त्री 
के पति समान, इनके समान, मेरे सवें अपराधों को (सोढुम्‌) सहने के लिये (त्वमहुसि) 
आप समर्थ हैं ॥४४॥ 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 


करीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 


इस प्रकार सम्बन्ध जोड़कर सर्वं अपराध क्षमा कराने के बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को प्रसन्न जानकर अजु न स्वेच्छित वस्तु की प्रार्थना करते हैं-- (दो श्लोकों से) 
EE पुर्वमु) पहले कभी न देखे गए (तव) आपके (इदं रूपम्‌) इस अद्भुत 
रूप को (दष्ट्वा) देखकर (अहम्‌ हृषितोऽस्मि) मैं प्रसन्न हे । (भयेन) भय से (मे) 
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मेरा (मनः प्रव्यथितम्‌) मन व्याकुल हो गया, इसलिए (देव) हे देव ! (तदेव) वही 
पूर्वेपरिचित प्रसन्न (रूपम्‌) रूप को (मे) मुझको (त्वं दशय) आप दिखाबें (देवेश) हे 
ब्रह्मादि देवों के मालिक, (जगन्निवासः) जगदाधार (त्वं प्रसीद) आप प्रसन्न होइए। 
अर्थातु मुझे पूर्वरूप दिखाकर प्रसन्न करें ॥४५॥ 

दर्शनीय रूप कहते हैं-(तथेव) प्रथम समान (किरीटिनं) किरीटी (गदिनम्‌) 
गदावाला (चक्रहस्तम्‌) चक्रहस्त (त्वाम्‌) आपको (अहं द्रष्टुमिच्छामि) मैं देखना चाहता 
हूं, इसलिए (सहस्रबाहो) हे हजार हाथवाले (विश्वमूर्ते) हे विश्वमूर्ते इस रूप को 
छिपाकर (तेनेव) पूर्वे का (चतुर्भुजेन रूपेण) चतुर्भूज रूप से (भव) प्रकट होइए ॥४६॥ 


श्री भगवानुवाच-- 
सया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दाशतमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्ृष्टपुर्वेस्‌ ॥४७॥ 


इस प्रकार अर्जुन से प्रसन्न किए जाने पर भगवान्‌ ने अर्जुन को, यह कहकर कि 
अपना पहला रूप दिखाने के लिए ही मैंने तुम पर अनुग्रह कर अपना यह विइवरूप 
दिखाया, इस प्रकार आश्वासन देते हुए—(श्रीभगवानुवाच) भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले 
(अर्जुन !) हे अर्जुन ! क्या आप भय से व्याकुल हैं? (प्रसन्नेन मया) आपके ऊपर 
प्रसन्न मुझसे (तेजोमयम्‌) तेज स्वरूप (विश्त्रम्‌) सर्वात्मरूप (अनन्तम्‌) अन्त रहित 
(आद्यम्‌) सबका आदि कारण (मे) मेरा (त्वदन्येन) आप से अन्य किसी के द्वारा भी 
(यवु) जो रूप (पूर्वम्‌) पहले (न हृष्टभ्‌) नहीं देखा गया (तव) आपका (आत्मयोगात्‌) 
मन के सत्य संकल्प से (इदं परं रूपम्‌) यह अप्राकृत रूप (दशितम्‌) दिखाया गया ॥४७॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनेने मानेनं च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


इस रूप का दर्शन मेरी कृपा बिना दुलंभ है । इसलिए मेरे अनुग्रह से इस रूप को 
देखकर तुम कृतार्थं हो गए। इसी को कहते हैं-- 

(कुरुप्रवीर !) हे कुरुओं में श्रेष्ठ ! (न वेद यज्ञाध्ययनेः) चारों वेदों के अध्ययन 
से अर्थात्‌ गुरुमुख के अक्षर समूह ग्रहणरूप अध्ययन से, यज्ञों के अध्ययन से, अर्थात्‌ 
मीमांसा कल्प सूत्रादिरूप सांग यज्ञ कर्म प्रतिपादक यज्ञ विद्याओं के अर्थ विचाररूप 
अध्ययन से (दानेने) भूमि तुला, कन्या, अन्न, विद्या आदि के दान से, (क्रियाभिः) अरिन- 
होत्रादि वेदिक कर्मो से (उग्रैः तपोभिः) कृच्छचान्द्रायणादि उग्र तपों से (एवं रूपोऽहं) 
ऐसा स्वरूपवाला मैं (नृलोके) मनुष्यलोक में (त्वदन्येन) ममानुग्रहरहित आपसे अन्यजन 
से (न) नहीं (द्रष्टुम्‌) देखने के लिए (शक्यः) योग्य हुँ । अर्थात्‌ वेद यज्ञाध्ययन से दानादि 
एवं उग्र क्रिया तप से भी मैं नहीं दिखाई देता, किन्तु ममानुग्रह से ही मेरा दर्शन 
होता है। 

श्रुति--(श्र्ण्वन्तोडपि बहुवोऽयं न विद्युः) अर्थात्‌ सुनकर भी इसे बहुतों ने 
नहीं जाना । 
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नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा कृणुते तनु स्वाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह परमात्मा न व्याख्यान से, न बुद्धि से, न बहुत पढ़ने से जाना जाता 
है, किन्तु जिसको यह वरण करता है (अपनाता है) उसी को प्राप्त होता है । उसी को 
अपना स्वरूप दिखाता है ।।४८। 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो हष्ट्वा रूपं घोरमीहङ्‌समेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपसिदं प्रपश्य ॥४९॥ 
आपके अनुग्रहाथे मैंने जो यह रूप प्रकट क्रिया, इस रूप को देखकर आपको 
व्यथा होती है तो पूर्व सौन्दर्यरूप को दिखाता हूँ । इस आशय से कहते हैं-- 
(ईहक ) ऐसा (घोरम्‌) भयानक (मम) मेरा (इदं) यह (रूपं हष्ट्वा) रूप देखकर 
(ते) आपको (व्यथा मा भूतु) व्यथा न होवे, (विमूढ़ भावो मा भूत) अन्तःकरण में 
विश्रम न होवें किन्तु (व्यपेतभीः) भय को त्यागते हुए (प्रीतमनाः) प्रसन्न मन होते हुए 
(पुनः) फिर से (त्वम्‌) आप (तदेव) पूर्वं परिचित सौन्दर्यमय (मम) मेरे (इदं रूपं 
प्रपश्य) इस रूप को देखें ।।४६।। 
सञ्जय उवाच-- 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 
आशवासपामास च भीतमेनं भुत्त्रा पुनः सौम्यवपुमं हात्मा ॥ ५०॥ 


श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहकर अपना पूर्वपरिचित सोम्यरूप अर्जुन को दिखाया 
इसी को धृतराष्ट्र से सञ्जय कहते हैं-- 

(सञ्जय उवाच) सञ्जय बोले। (इति) इस प्रकार (अर्जुनम्‌) अर्जुन को (वासुदेवः) 
नन्दनन्दन वसुदेव सूनु श्रीकृष्ण ने (उक्त्वा) कहकर (तथा) पूर्वोक्त प्रकार से (भूयः) 
फिर (स्वकं रूपं) किरीटादियुक्त चतुर्भुज अपने रूप को (दशयामास) दिखाया (भीतम्‌) 
घोर रूप दर्शन से उत्पन्न भयवाले (एनम्‌ अर्जुनम्‌) इस अर्जुन को (पुनः) फिर (सौम्य- 
वपुरभूत्वा) लावण्यथुक्त मनोहारी नन्दनन्दन श्यामसुन्दर स्वरूप होकर (महात्मा) 
सर्वज्ञ, वात्सल्यादि गुणवाले परम कारुणिक श्रीकृष्ण ने (आशवसयामास) आश्वासन 
दिया ॥५०॥ 

अर्जुन उवाच-- 


हष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संत्रृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से इस प्रकार आइवासित होने पर भय त्यागते हुए (अर्जुन 
उवाच) अर्जून ने कहा--(जनादंन !) हे कृष्ण ! (मानुषम्‌) निरतिशय सौन्दर्य, 
सुकुमारता, मधुरता, लावण्य आदि दिव्य गुणों की खान मनुष्याकार (सौम्यम्‌) भक्त- 
मनोहारि (तव) आपके (इदं रूपं हृष्ट्वा) इस रूप को देखकर (इदानी) इस समय 
(सचेताः) अब्याकुल चित्तवाला अर्थात्‌ सचेत और (प्रकृति) अर्थात्‌ स्वस्थता को (गतः 
अस्मि) प्राप्त हो गया हूँ ॥५१॥ 


# एकादशोऽध्यायः ॐ [ १९७ 


श्रीभगवानुवाच-- 
सुदुर्देशमिदं रूपं हृष्टवानसि यन्सम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाङिक्षणः ॥५२॥ 
ममानुग्रह बिना मेरे इस विश्वरूप का दर्शन दुलंभ है । इसी को कहते हैं-- 
(श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण ने कहा (यत्‌) सर्वाधार सर्वकारण (ममरूपस्‌) मेरे 
रूप को (त्वं हष्वानसि) आपने देखा है (इदं रूपम्‌) यह रूप (सुदुर्देशमस्ति) देखने को 
अति दुलेभ है। इसलिए (देवा अपि) देवता भी (अस्य रूपस्य) इस रूप के (नित्यं 
दर्शनकांक्षिणः) निरन्तर दर्शनेच्छुक हैं । उन्होंने इस रूप को न देखा है ओर न ही 
देखेंगे ॥ ५२ 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं हष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 


आपका दशन देव दुलंभ क्यों है ? इस पर कहते हैं-- 

(वेदेः) उपनिषद के अतिरिक्त अन्य वेदों के पठन-पाठन श्रवण-मनन आदि से, 
(तपसा) तप से (दानेच) दान से (इज्यया) यज्ञ से (एवं विधः) इस प्रकार (अहं द्रष्टं न 
शक्यः) मैं नहीं देखा जा सकता (यथा) जैसे (त्वं मां हष्ट्वानसि) तुमने मुझे 
देखा है ॥५३।। 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुंन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥ 


यदि वेदादि एवं तप ज्ञान दानादि से भी आप नहीं देखे जा सकते तो फिर किस 
उपाय से आपके दर्शन हो सकते हैं ? इस पर कहते हैं-- 


(भक्त्या) “तु” शब्द से भक्ति के सर्वे साधनों से स्वतन्त्र उत्कषेत्व प्रकाशित होता 
है। (अर्जुन) हे अर्जुन ! (अनन्यया) साधन-साध्यरूप (भक्त्या) मेरी अनन्य भक्ति से 
(एवं विधोऽहम्‌) इस प्रकार विश्वरूप में (तत्त्वेन) परमार्थे अर्थात्‌ यथार्थ रूप से (ज्ञातुम्‌ 
शक्यः) जाना जा सकता हूं । (परन्तप !) हे शत्रुओं का नाश करनेवाले अर्जुन ! (तत्वेन 
द्रष्टुम्‌ च) उसी भक्ति से ऐसे रूपवाला मैं देखा जा सकता हुं । (प्रवेष्टुम्‌) मेरी शक्ति- 
रूप मेरा आधेय होने से स्थिति करने के लिए प्रवेश भी किया जा सकता है। चेतना- 
चेतनरूप जगत्‌ मेरी परापर शक्ति है। 

विष्णुपुराण में जनक का वचन है-- 

“विष्णु: शक्तिः परा प्रोक्ता चेतनाख्या तथा परा ।” 
भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है-- 
“अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ ।” 
ह इस प्रकार देवताओं तथा वेदादि से दर्शन के योग्य न होना जो षीछे कहा है बह 
भक्तिहीनों के लिए ही है, ऐसा समझना ॥।५४॥ 


१९८ | ॐ श्रीमद्भगवद्गीता # 


मत्कर्मकृन्मत्परमो सद्भक्तः सङ्झर्वाजतः । 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मासेति पाण्डव ॥५५॥ 


अनन्य भक्ति से जिस पुरुष से अपने को जानने के लिए दर्शनार्थ, प्रवेशार्थ, 
शक्यत्व कहे हैं, अब उसके फल और वृत्ति कहकर अध्याय समाप्त करते हैं-- 


(मत्कर्मक्ृतु) जो मत्कम कर्ता है अर्थात्‌ वेदाध्ययन, नित्यनैमित्तिक आदि सब 
कर्म जिसके मेरी आराधना स्वरूप ही हैं, (मत्परमः) मैं ही परम प्राप्त पुरुषार्थ हूँ 
जिसका वह मत्परम है। (मद्भक्तः) मेरा भक्त, अर्जुन--प्रथम जन्म से सिद्ध स्त्री- 
पुत्रादिकों के स्नेह होने पर उनके पोषणार्थं अवश्य लोककम में प्रवृत्ति होती है तब 
आपका भक्त केसे है ? इस पर--(संग वाजितः) अन्य सर्वसंग शून्य, इस प्रकार (स्वे- 
भूतेषु यः निर्वेरः अस्ति) सब भूतो में जो राग-द्वेष से रहित है (पाण्डव !) हे अर्जुन ! 
(सः) वह (मामेति) विश्वमायानिवृत्तिपूर्वक भगवद्भावापत्तिरूप मोक्ष को प्राप्त करता 
है। फिर संसार में नहीं आता है ॥५५॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता टीकायां निम्बार्कमतार्थप्रकाशिकायां नेष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णबदासेन विरचितायां 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


श्रीमदभगवद्गीता 


हस्म 
१४ व्यादशोष्टयाय: ॐ 
अर्जुन उचाच-- 


एबं सततथुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरसव्यक्त तेषां के योगवित्तसाः ॥१॥ 

पूर्वं अध्याय के अन्त में (मत्कर्मकृन्मत्परमोम-द्भक्तः सङ्गवजितः। निर्वेरः सर्व 
भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।) कहकर भगवान्‌ ने यह प्रकट किया कि मेरा अनन्य भक्त 
ही मुझको प्राप्त कर सकता है और आठवें अध्याय में (परस्तस्मात्तु भावोऽम्योऽव्यक्तो- 
ऽब्यक्तातु सनातनः) इत्यादि श्लोक से यह कहा कि माया से लिपटे हुए ब्रह्मा से भी 
प्रकृतिवियुक्त होने से श्रेष्ठ, लौकिक पदार्थो से विलक्षण केवल शास्त्र प्रमाण से जानने 
योग्य अव्यक्त सनातन नित्य शुद्ध जीवस्वरूप कहा गया। उसी को (अव्यक्तोऽक्षर 
इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌) इससे अक्षर जीव को परम प्राप्ति स्थान कहा गया । इस 
प्रकार आप ओर शुद्ध जीव दोनों प्राप्य हुए । अर्थात्‌ भगवद्‌ भावापत्ति और स्वस्वरूपा- 
पत्ति दो प्रकार का मोक्ष है । श्रीकृष्णोपासक को भगवद्‌ भावापत्ति मोक्ष होता है और 
जीवस्वरूपोपासक को स्वस्वरूपापत्ति मोक्ष होता है । अतः आपका उपासक श्रेष्ठ है या 
जीवोपासक श्रेष्ठ है ? इसी बात को जानने के लिए-- 

(अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले (एवम्‌) इस प्रकार (मत्कर्मकृन्मत्परमः) इत्यादि 
कही हुई रीति से (सततयुक्ताः) निरन्तर आप में मन को लगाते हुए (ये भक्ताः) जिन 
भक्तों ने (त्वाम्‌) सर्वशक्तिमान अत्यधिक ऐश्वयंयुक्त, परम प्राप्य भगवत्‌ शब्द वाच्य 
आपकी (पर्युपासते) सब प्रकार से सेवा करते हैं। (ये भक्ताः) जिन भक्तों ने (अव्यक्तम्‌) 
इन्द्रियों से अग्राह्य केवल शास्त्र से ग्राह्य (अक्षरम्‌) अविनाशी शुद्ध जीवस्वरूप की 
(पर्य्युपासते) उपासना करते हैं (तेषाम्‌) दोनों के मध्य में (योगवित्तमाः) उत्तम प्राप्ति 
उपाय को जाननेवाले श्रेष्ठ (के सन्ति) कोन हैं ? ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 
सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 


दोनों के मध्य में मेरे उपासक श्रेष्ठ हैं इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 
(श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण ने कहा (मयि) सववज्ञ वात्सल्यादि गुणों के समुद्र 
अपने आश्चितों के दोष क्षमा कननेवाले मुझ में (मन आवेश्य) एकाग्रता ५ 


२०० ] ॐ श्रीमद्भगवद्गीता ॐ 


लगाकर (नित्ययुक्ताः) क्षणमात्र भी मुझसे मन को अलग न रखनेवाले, मेरे ध्यान में 
युक्त होते हुए (परया) उत्कृष्ट (श्रद्धया) श्रद्धा से (उपेताः) युक्त (ये) जो व्यक्ति (माम्‌) 
मेरी (उपासते) आराधना करते हैं (ते) वे सब श्रेष्ठ हैं, (मे) मेरे (युक्ततमा मताः) 
अतिशय युक्त अभिमत हैं । अर्थात्‌ उन्हीं का साधन श्रेष्ठतर है, यही मेरा मत है ॥२॥ 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्र वस्‌ ॥॥३॥ 


तब दूसरे जो श्रेष्ठ नहीं हैं वे किस फल को प्राप्त करते हैं--इसका उत्तर दो 
इलोको से देते हैं-- 

(ये तु) मेरे उपासक से अन्य जीव स्वरूपोपासक (अनिर्देश्यम्‌) देह से विलक्षण 
होने से देव मनुष्यादि सर्व निर्देश अयोग्प, इसलिये (अव्यक्तम्‌) इन्द्रियाग्राह्य (सवंत्रगम्‌) 
देव मनुष्यादि देह में सवेत्र वर्तमान देव मनुष्यादि देह से विलक्षण होने से (अचिन्त्यम्‌) 
देवा «रूप से अचिन्तनीय और (कूटस्थम्‌) देव मनुष्यादि देह समूह में क्रम से स्थित, 
देवादि आकार नहीं है, अणु स्वरूप है इसलिए सब जगह रहता है । अपरिणामी होने 
से मणृस्वरूप से नहीं बदलता है इसलिए (अचलम्‌) अचल है और (भ्रुवम्‌) नित्य 
(अक्षरम्‌) जीवस्वरूप की (पर्युपासते) उपासना करते हैं ॥३॥। 


सन्नियम्येर्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सरवंभुतहिते रताः ॥४॥ 


(इस्द्रियग्रामम्‌) अपने अपने व्यापारों से इन्द्रिय समूह को (संनियम्य) रोककर 
(सवंत्र) देवादि भिन्न-भिन्न देहों में स्थित होने पर भी (समबुद्धयः) ज्ञानस्वरूप से 
एकाकार देखने के कारण सब में समान बुद्धि रखते हुए (सवे भूत हितेरता:) सब जीवों 
के हित में रत होते हुए (ते) वे भक्षरोपासक (मामेव) मेरे समान ज्ञानाकार, मेरा अंश 
मुझसे अभिन्न जीवस्वरूप को (प्राप्नुवन्ति) प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ वे फिर संसार में नहीं 
आते हैं । श्रुति कहती है--(तं यथा यथोपासते तथा तथा भवति) अर्थात्‌ जो भगवान्‌ की 
जिस प्रकार उपासना करता है वह उसको वैसा ही पाता है। तात्पर्यं यह है कि अक्षर 
के उपासक अक्षरात्मक मुझको ही पाते हैं ॥४।। 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषासव्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुंखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
यदि अक्षरोपासक अक्षरस्वरूप आपको ही प्राप्त करते हैं तो पहले साधकों में क्या 
विशेषता हुई कि वे युक्ततम कहे गए । इस पर कहते हैं-- 


(अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌) पूर्वोक्त अक्षर में आसक्तचित्त (तेषाम्‌) उन उपासको को 
| अतिशय दुःख होता है, लोक में हष्टान्ताभाव होने से केवल अणु- 
स्वरूप का चिन्तन होता है, इसलिए (अव्यक्ता गतिः) अव्यक्त में गति अर्थात्‌ मनोनिष्ठा 
(देहर्वाद्ध:) देह ही आत्मा है ऐसा जाननेवाले आत्मानात्म ज्ञानशुन्य देहाभिमानियों को 
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(दुःखमवाप्यते) दुःख से अर्थात्‌ कठिनता से प्राप्त होती हैं। मतलब यह है कि देहाभि- 
सानियों को देह से विलक्षण शुद्ध आत्मनिष्ठा दुलंभ है ॥५॥ 


ये तु सर्वाणि कर्साणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 


मेरे भक्तों को अनायास ही स्वल्पकाल में ही मेरी प्राप्ति होती है, इस अभिप्राय 
को दो इलोकों से कहते हैं-- 

(मत्पराः) मैं ही परम प्राप्य हूँ जिनको वे मत्पर होकर (ये) जन्म समय में कृपा- 
दृष्टि से मैंने जिनके ऊपर अवलोकन किया वे (सर्वाणि कर्माणि) देह निर्वाहाथे लौकिक 
कर्मो को, फल कामना त्यागकर यज्ञ दान अग्निहोत्रादि वैदिक सर्वे कर्मो को केवल मेरे 
प्रीत्यर्थे (मयि) अनन्य प्रिय मुझ में (सन्यस्य) अर्पण कर (मां ध्यायन्तः) मेरा चिन्तन 
करते हुए (अनन्येनैव योगेन) मेरे अनन्य योग द्वारा, अर्थात्‌ भक्तियोग द्वारा जिसमें 
भजनीय और प्राप्य मुझे छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है (उपासते) ध्रुवस्मृतिरूप 
चित्तवृत्ति को मुझ में लगाते हैं ॥६॥ 

तेषामहं समुद्र्ता सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसास्‌ ॥७॥ 

(मय्यावेशितचेतसाम्‌) उन भक्तों का (अहम्‌) में (मृत्युसंसार सागरात्‌) मृत्युयुक्त 
संसार सागर से (न चिरात्‌) अति शीघ्र ही (समुद्धर्ता भवामि) उद्धार कर नित्य 
निरतिशयानन्द स्वरूप मुक्ति को देता हूँ ॥।७।। 

सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥। ८।। 

इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों को मैं मृत्यु संसार-सागर से उद्धारकर्ता और 
परमानन्द दाता हूँ । इसलिए तुम भी वैसा ही करो । इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 

(मयि एव) मन के शुभाश्रय, भक्तों के प्रि, और ईश्वरो के भी ईश्वर मुझ 
भगवान्‌ वासुदेव में ही, अन्य देव या कमें फल में नहीं (त्वं मन आधत्स्व) आप मन को 
लगावे (मयि) मुझ में ही (बुद्धि निवेशय) आप अपनी अध्यवसायात्मिका बुद्धिको 
लगावें, भगवान्‌ वासुदेव ही परम प्राप्य और भजनीय हैं ऐसा निश्चय करें, इस प्रकार 
मुझ में मन-बुद्धि लगाते हुए (अत अध्वेम्‌) मरणकाल में (मय्येव) मुझ में ही (त्वं 
निवसिष्यसि) आप सदा निवास करेंगे, मुझसे कभी अलग नहीं होंगे (अत्रसंशायोनास्ति) 
इस कथन में संशय नहीं है ॥८॥ 

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥६॥ 
अशक्त के लिए सरल उपाय कहते हैं-- 
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(धनञ्जय !) हे अर्जुन ! (अथ) पक्षान्तर है, (स्थिरम्‌) स्थिर रूप से (चित्तम्‌) 
चित्त को (मयि) मुझ में (समाधातुम्‌) समाधानार्थ यदि (त्वं न शक्नोषि) आप समर्थ 
नहीं हैं (तत:) अनन्तर (अभ्यासयोगेन) अभ्यासयोग से अर्थात्‌ निरतिशय सौन्दर्य, 
माधुर्ये, लावण्यादि गुणों के समुद्ररूप मेरी दिव्य मूर्ति का बार-बार चिन्तन कर व मेरे 
दिव्य नाम स्तोत्र आदि के कीतेनरूप अभ्यास से (मां प्राप्तुम्‌) मुझे प्राप्त करने की 
(त्वम्‌ इच्छ) तुम इच्छा करो ॥&॥ 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि सत्कसपरमो भव । 
मदर्थसपि कर्माणि कुर्वन्सिद्विमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


अभ्यासयोग में भी असमर्थ के लिए दूसरा उपाय कहते हैं-- 

(अभ्यासेऽपि) यदि इस प्रकार मेरे रूप के स्मरण, नाम कीर्तनादि अभ्यास में 
भी (त्वमसमर्थोऽसि) आप (असमर्थोऽसि) आप असमर्थ हैं तो (मत्कर्म परमोभव) मेरे 
कर्मो में रत होओ अर्थात्‌ मेरी सेवारूप, मन्दिर बनवाना, तुलसी पुष्पवाटिका आदि 
लगवाना, मन्दिर धोना, आदि मेरी सेवारूप कार्यों को अतिशय श्रद्धा भौर प्रीति के 
साथ करो। इस प्रकार (मदर्थमपि) मेरे प्रीत्यर्थं (कर्माणि कुर्वन्‌) कर्मो को करते हुए 
थोड़े ही काल में स्थिर चित्तरूपी स्थिति को पाकर (त्वं सिद्धिम) आप मेरी प्राप्तिरूप 
सिद्धि को (अवाप्स्यसि) प्राप्त क रोगे ।। १०।। 


अथेतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


पूर्वोक्त भगवतु सम्बन्धी कर्मा में निरत होने में भी अशक्त के लिए दूसरा उपाय 
कहते हैं-- 

(अथ) अनन्तर (मद्योगमाश्रितः) मेरे भक्तियोग का आश्रय लेकर (एतदपि) 
ऊपर कहे गए तत्सम्बन्धी कर्मो को भी (कर्तुम्‌) करने के लिए (त्वम्‌ अशक्तोऽसि) आप 
असमर्थं हैं (ततः) तो (सर्व कमे फल त्यागं कुरु) सब नित्य नेमितिक और आवश्यक 
अग्निहोत्रादि कर्मो के फल का त्याग कर दो (यतात्मवान्‌) संयत चित्त होकर फल 
कामनाझुन्य कर्मो को करते हुए, अन्तःकरण शुद्धिपूर्वेक आत्मज्ञान भक्ति द्वारा मेरे भाव 
को प्राप्त करोगे ॥११॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥१२॥ 


भगवान्‌ में मन बुद्धि को सदा स्थिर रखना ही जिसका लक्षण है ऐसा पराभक्ति- 

योग भगवान्‌ की प्राप्ति का साधारण उपाय है और श्रेय अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छावालों 

को उसी का साधन करना चाहिये। अशक्त लोगों के लिए उनकी शक्ति की मात्रा 

का ध्यान रखते हुए क्रम से अभ्यासयोग, भगवत्‌ कर्मनिष्ठा और कर्म फल त्याग 
को बताया । 
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अव इस श्लोक में कर्मफल त्याग की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कर्मफल त्याग 
ही अन्तःकरण की शुद्धि करके परम्परारूप से पराभक्ति का साधन बनता है-- 

(अभ्यासात्‌) केवल श्रवणादिरूप अभ्यास से (ज्ञानं श्रेयः) सद्युक्ति सद्गुरु 
शास्त्रोपदेशोत्पन्न परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है (ज्ञानात्‌) प्रत्यगात्मा (जीव) विषयक परोक्ष ज्ञान 
से (ध्यानं विशिष्यते) ध्यान श्रेष्ठ है । श्रुति कहती है--(ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वगुणे निगूढाम्‌) अर्थात्‌ ध्यानयोग के करनेवालों ने अपने गुणों द्वारा सब में 
छिपी हुई देवात्मशक्ति को देखा (ध्यानात्‌) ध्यान से (कर्मफलत्यागो विशिष्यते) कर्म 
फल त्याग श्रेष्ठ है (त्यागात्‌) त्याग से (अनन्तरम्‌) अनन्तर पापशुन्य होने से (झांति- 
भेवति) मन शान्त होता है (प्रजहाति यदाकामान्‌) इत्यादि से सर्वे कर्म त्याग को ही 
परम शान्ति का कारण कहा गया है । श्रुति भी कहती है-- 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हूदि स्थिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समर्नुते॥ 

अर्थात्‌ जिसके हृदय में स्थित सब कामनाएँ या अभिलाषाएँ छूट जाती हैं या 
नष्ट हो जाती हैं वह मनुष्य अमृत हो जाता है और वह यहाँ भी ब्रह्मसुख का अनुभव 
करने लगता है 11१२॥ 

अद्वेष्टा सर्वंभुतानां संत्रः करुण एव च । 
निर्सेसो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

(त्यागाच्छांतिरनन्तरम्‌) कहकर अब उन गुणों को कहते हैं जो भगवान्‌ की शीघ्र 
प्रसन्नता में हेतु हैं और भक्ति की इच्छावाले निष्क़ाम कर्म करनेवालों में होने चाहिए 

(सर्वभूतानामद्वष्टा) सब भूतों का अपकार नहीं करनेवाला (मेत्र:) जीव- 
हितकारी इसलिए (करुणः) दयालु (निर्ममः) ममताशून्य (निरहंकारः) अहंकाररहित 
इसलिए (समदुःखसुखः) हर्षं विषादरहित इसलिए (क्षमौ) सुख दुःख के कारण प्राप्त 
होने पर विकाररहित चित्तवाला ॥१३॥ 

संतुष्टः सततं योगो यतात्मा हृढनिश्चयः । 
सय्यपितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 

(सन्तुष्टः) देह धारण करने मात्र के लिए अनायास मिले हुए, भले या बुरे जिस 
किसी प्रकार के भोजन और वस्त्र से सन्तुष्ट रहनेवाला, (सततं योगी) नित्य अपनी 
आत्मा में अन्तःकरण को लगाए रखनेवाला, (यतात्मा) देहेन्द्रिय का संयमन करनेवाला, 
(हढ़निश्चयः) हृढ़ निश्चयी अर्थात्‌ गुरु एवं शास्त्रों में हृढ़मति, (मय्यपित मनोबुद्धि) 
निरन्तर मुझ में मन बुद्धि लगानेवाला (यो मद्धक्तः) इस प्रकार का जो मेरा भक्त है 
(सः) वह (मे) मेरा (प्रियः) परम प्रिय है ॥१४॥ 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोहिजते च यः। 
हर्षामबं भयोद्वेगेमुंक्षो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ ` 
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(यस्मात्‌) जिससे (लोकोनोद्विजते) संसार जिसमे व्याकुल नहीं होता है (यो 
लोकान्नोद्विजते) जो लोक से व्याकुल नहीं होता है (हर्षामर्षभयोद्व गैः) हर्ष, अमर्षे, भय, 
उद्दोग से (योमुक्तोऽस्ति) जो मुक्त है अर्थात्‌ इनके उपस्थित होने पर जो समान चित्त- 
वृत्तिवाला है (सः) वह (मे) मेरा (प्रियः) प्रिय है ॥ १५।। 

अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥१६। 

(अनपेक्षः) अपेक्षाशून्य (शुचि) शुद्धियुक्त (दक्षः) शास्त्रीय कर्त्तव्य कर्म में समर्थं 
(उदासीनः) उदासीन (गतव्यथः) व्यथाशून्य (सर्वारम्भपरित्यागी) मोक्षानुपयोगी सवे- 
कर्मारम्भत्यागकर्ता ऐसा (यो मद्भक्तः) जो मेरा भक्त है (सः) वह (मे प्रियः) मेरा 
प्रिय है ॥ १६॥ 

यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 

(यः) जो पुरुष (प्रियं प्राप्य) त्रिय वस्तु प्राप्त कर (न हृष्यति) हृषित नहीं होता 
है (अप्रियं प्राप्य) अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर (न दृष्टि) द्वेष नहीं करता है (प्रिय नाशे) 
प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर (न शोचति) जो शोच नहीं करता है, (न कांक्षति) अप्राप्त 
के लिए आकांक्षा नहीं करता है (शुभाशुभपरित्यागी) और जो शुभ और अशुभ के 
साधनरूप कर्मो को नहीं करता (यो भक्तिमान्‌) तथा जो भक्तिमान्‌ है (सः) वह 
(मे प्रियः) मेरा अत्यन्त प्रिय भक्त है ॥१७॥ 

समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङद्भविर्वाजतः ॥१८॥ 

(शत्रौ मित्रे च) शत्रु और भित्र में (समः) समान, अर्थात्‌ द्वेष राग से शून्य, 
(मानापमानयोः समः) शीत उष्ण और सुख दुःख में समान, और (संगवजितः) संसार- 
मात्र में संग अर्थात्‌ आसक्ति से शून्य ॥१८॥ 

लुल्यनिन्दास्तुंतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमति्भेक्तिमान्से प्रियो नरः ॥१९॥ 

(तुल्यनिन्दास्तुति) समान निन्दा स्तुतिवाला (मौनी) प्रयोजनमात्र भाषणकर्ता 
अर्थात्‌ वाकूसंयमी, अधिक बक-बक़ न करनेत्राला (येन केनचित्‌ सन्तुष्टः) प्रारब्ध प्राप्त 
वस्तु से तृप्त अर्थात्‌ जो कुछ मिल जाये उसी से सन्तुष्ट (अन्तिकेतः) निश्चित वास- 
स्थान से हीन (स्थिरमतिः) आत्मस्वरूप में स्थिर बुद्धि रखनेवाला, ऐसा (भक्तिमान्नरः) 
मेरा भक्त मनुष्य (मे प्रियः) मुझे प्रिय है ॥ १॥ 

ते तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त पर्यपासते। 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
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भगवद्भक्ति की कामना करनेवालों के लिए (अट्टे ष्टा) द्व षरहित होना आदि 
धर्मसमूह उपादेय है, यह पीछे कहा गया । अब (मय्यावेश्य मनो ये माम्‌) इत्यादि से 
प्रारम्भ किये गए अनन्य भक्तियोग की ही प्रशंसा कर इस अध्याय को समाप्त करते 
हैं--(तु) शब्द को व्यवहार कर यह दिखाया है कि यह अनन्य भक्ति पहले कहे हुए से 
श्रेष्ठ होने से विलक्षण है। (ये) जो सहस्रो जन्म में किये गए निष्काम कमं से पाप- 
रहित हो, और अद्वेष्टा आदि गुणों से युक्त, (धम्मर्यामृतम्‌) धमंयुक्त, अमृततुल्य (इदम्‌) 
मेरी उपासनारूप पूर्वोक्त भक्तियोग का (मय्यावेश्य मनो ये मां, ये तु सर्वाणि कर्माणि 
मयि संन्यस्य मत्परा) आदि पूर्वोक्त रीति से (पर्युपासते) मन-वचन-कर्मे से अनुष्ठान 
करते हैं (श्रद्दधानाः) मुझ में श्रद्धायुक्त हो लगे हुए हैं, (ते भक्ताः) वे भक्त (मे) मुझे 
(अतीव प्रिया) अत्यन्त प्रिय हैं, अर्थात्‌ उनसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा 
नहीं है ॥२०॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता टीकायां निम्बाकंमतार्थप्रकाशिकायां नेष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
द्वादशोऽध्यायः ॥। १२॥। 


श्रीमदभगवद्‌गीता 


a 
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श्रीभगवानुवाच--- 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रसित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 


इस प्रकार प्राप्ति के असाधारणोपाय का अंग जीवस्वरूप के साधन सहित 
ज्ञानयोग कर्मयोग यथार्थ निष्ठाद्वय को प्रथम से ६ अध्याय तक कहकर श्रीकृष्ण के 
परम प्राप्य यथार्थ तत्व श्रीकृष्णेश्वर्य ज्ञानपूर्वक श्रीकृष्णानन्य भक्तियोग ६ अध्याय से 
द्वादशाध्याय तक कहा गया । अब द्वादशाध्याय से पूर्वाध्यायों में प्रकृति पुरुष श्रीकृष्ण 
का स्वरूप, स्वभाव सम्बन्धों के यथार्थ ज्ञानार्थ, देवासुर सम्पत्ति विभागार्थ, यज्ञ तप 
दानादि कर्ताओं की बुद्धयादिकों को गुण भेद से त्रिप्रकारत्व कथनार्थ, देवीसम्पदाश्चित 
ज्ञान वैराग्य सात्विकानन्य श्रीकृष्ण भक्तों को पराभक्ति से ही श्रीकृष्ण घ्राप्तिरूप 
निरतिशयानन्त फल कथनार्थ त्रयोदशोध्याय प्रारम्भ करते हैं। इसमें भी पहले 
(अपरेयमितस्त्वन्याम्‌) इस प्रकार पूर्वोक्त परापर शक्तिरूप संयुक्त शरीर जीव का 
विभाग करते हुए (श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण बोले 

(इदं शरीरम्‌) भूतेन्द्रिय समूह जीव का भोग-साधन, मैं अमुक-अमुक हुँ 
इत्यादि से जीव के साथ अभेदरूपेण प्रतीयमान, भोक्ता जीव से भिन्न यह शरीर 
(क्षेत्रमित्यभिधीयते) जैसे किसान का कृषि से भोग होता है, वैसे ही कर्ता, भोक्ता जीव 
के शुभाशुभ कर्मो का और तदुत्पन्न सुख-दुःखों का उत्पत्ति स्थान कहा गया है । (यः) 
जो ज्ञानी पुरुष (एतद्‌) इस शरीर-क्षेत्र को (वेत्ति) मैं शरीर नहीं हँ--ऐसा जीव से 
भिन्न जानता है, (तद्विदः) जीव स्वरूप के यथार्थ ज्ञाता, (तम्‌) उस पुरुष को (क्षेत्रज्ञ 
इति) क्षेत्र को जाननेवाला है--ऐसा (प्राहुः) कहते हैं ॥१॥ 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं सम ॥२७ 
अब क्षेत्रज्ञ का ब्रह्म में तादात्म्य सम्बन्ध कहते हैं-- 
(भारत) हे अर्जुन (सर्वक्षेत्रेषु) सर्व शरीरों में (कषेत्रज्ञं चापि) क्षेत्र को जाननेवाले 
जीव को (माम्‌ त्वं विद्धि) मदात्मक होने से ममाभिन्न तुम जानो । (च) शब्द से मन- 
भिन्न भी जानो। (अहम्‌ कृतस्तस्य जगतः) (मयाततमिदं सवम्‌ जगत्‌) (इहैकस्थं 
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जगत्‌ कृत्स्नम्‌) इत्यादि से सव जगत्‌ का श्रीकृष्ण से अन्यत्र स्थिति प्रवृत्याभाव होने 
से अभिन्नत्व है । (न चाहं तेष्ववस्थितः) (न च मत्स्थानिभूतानि) इत्यादि से जगत्‌ में 
श्रीकृष्ण से भिन्नत्व कहा गया है । इस प्रकार ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध सिद्ध हुआ । 


ब्रह्मात्मकत्वेन अभेद है, स्वरूपेण भेद है । (क्षेत्रज्ञं चापि) इसमें रामानुजा- 
चार्यजी ने अपि शब्द भेद वोधक कहा है । 


श्रुति--(एतदात्म मिदं सव॑स्‌) यह हश्यमान विश्व ब्रह्म है । (तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो !) हे श्वेतकेतो ! वह ब्रह्म सत्य है, आत्मा है, वह ब्रह्म तू है। 
(अयमात्मा ब्रह्म) यह जीव ब्रह्म है (सर्व खल्विदं ब्रह्म) निश्चित रूप से सब ब्रह्म है । 
(अभयं वे जनक प्राप्तोसि यदात्मानम्‌ वेदाऽहम्‌ ब्रह्मास्मि) हे जनक ! जब आप आत्मा 
को जानेंगे तव अभय हो जायेंगे, में ब्रह्माभिन्न हुँ, ऐसी अभेद बोधक श्रूतियों से अभेद 
लाभ हुआ । सूक्ष्म बुद्धिसानों के लिए उक्त श्रृतियों से भेद का भी लाभ होता है । 
जेसे (तत्त्वमसि) यहाँ (तत्‌) पद वाच्य ब्रह्म है और (त्वं) पद वाच्य जीव, तथा 
(असि) पदवाच्य जीव का ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध है । (अयमात्मा ब्रह्म) इसमें भी 
आत्म पदवाच्य जीव और ब्रह्म पदवाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट श्रीकृष्ण हैं तथा यहाँ 
(अस्ति) पद का अध्याहार होता हे । (अस्ति) पद भेदाभेद सम्बन्ध बोधक है। इस 
प्रकार सर्वत्र अभेद वाक्यों में जानना चाहिए । अब मन्द बुद्धिवालों के लिए केवल 
स्पष्ट भेद श्रुति कहती है-- 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषेर्वाह्मदोषेः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरामा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
जैसे सूर्य सव लोक के चक्षु होकर भी (बाह्य) चाक्षुष्‌ दोष से लिप्त नहीं होते 
हैं वेसे ही सर्वभूतस्थितान्तर्यामी एक ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के बाह्याभ्यन्तर रहते हुए भी 
बाह्य लोक दुःख से लिप्त नहीं होते हैं । 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
जैसे वायु एक होकर विश्व प्रविष्ट है, वस्तु के बाहर भीतर है वैसे ही 
सर्वान्तर्यामी एक ब्रह्म (सर्वभूतस्थितिभिः) भूत धर्मो से अलिप्त है। 
श्रृति--नित्यो नित्यानाम्‌ चेतनश्चेतनानाम्‌ । 
ऐको बहूनाम्‌ यो विदधाति कामान्‌ ॥ 


ब्रह्म चेतना चेतन नित्यों में विलक्षण नित्य है । चेतन जीवों में विलक्षण नित्य 
है । बहु में एक है, जो भक्त मनोरथ पूर्णं करता है । 
(जञाज्ञौढावजावीशानीशौ) ब्रह्म जीव ये दो ज्ञ और अज्ञ हैं, ब्रह्म ज्ञानी है और 
जीव अज्ञानी, ब्रह्म-जीव दोनों नित्य हैं, ब्रह्म ऐश्वर्यवान्‌ है और जीव अनैश्वय॑मात्त । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्योभिचाकशीति ॥ 
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शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी--ब्रह्म और जीव दोनों एक साथ रहते हें । सखा 
हैं, उनमें जीव, पक्षी स्वादयुक्त कर्मफल भोगता है । (प्रधान: ्षेत्रज्ञपतिर्गृणेशः) ब्रह्म 
प्रकृति और जीव का पति है, गुणेश है, (अक्षरात्परतः परः) जीव से परे है, (सर्वेस्य 
वशी) (सवंस्येशान:) सवै वशकर्ता हैं, सब के स्वामी हैं, (एकोवशी सर्वत्र कृष्ण ई अप) 
सर्वाधीन कर्ता सबके बाह्याभ्यन्तर स्तुति योग्य श्रीकृष्ण हैं (अन्तः प्रविष्टः शास्ता- 
जनानाम्‌) सबै शासनकर्ता ब्रह्म सबके बाहर और भीतर है (य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो- 
ऽन्तरो यमात्मान वेद यस्यात्मा शरीरं) जो जीव स्वरूप में अन्तर्यामी स्थित होते हुए 
शासन करते हैं उस ब्रह्म को जीव नहीं जानता है, जिस शरीरी ब्रह्म का जीव शरीर है । 
(एष ते आत्मान्तर्याम्यामृतः) हे श्वेतकेतो ! यही आपका आत्मा अन्तर्यामी 
ब्रह्म है । अमृत है। (संसारवन्धस्थिति मोक्षहेतु) संसार के बन्धन स्थिति और मोक्ष 
का कारण ब्रह्म है । इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट ही जीव-ब्रह्म का भेद सिद्ध है। 
शारीरिक सूत्र--(अभेदव्यपदेशाच्च) (भेदव्यपदेशाच्च) (य आदित्येतिष्ठा- 
स्रादित्यादन्तरोयमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य॒ आदित्यमन्तरोयमयत्येष ते 
आत्मान्तर्याम्यमृतः) जो आदित्य रहते हुए आदित्य से भिन्न है उस अन्तर्यामी को 
आदित्य नहीं जानता है, जिसक्रा आदित्य शरीर है, जो आदित्य के भीतर शासन 
करता है वही आपका आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इत्यादि श्रुतियों से जीव ब्रह्म भेद 
कथन से (अन्य: आदित्य) तिष्ठान्तर्यामी ब्रह्मस्वरूप से आदित्य से भिन्न है। इत्यादि 
श्रुतियों से जीव-ब्रह्म का भेद सिद्ध हुआ । (भेदव्यपदेशाच्च) (रसो वे सः) परमात्मा 
रस हैं, (रसंह्य वायं लब्ध्वा आनन्दी भवति) परमात्म रूप रस प्राप्तकर जीव आनन्दी 
होता है, (लब्धव्य) परमात्मा है, जीव लब्धा है, दोनों के भेद कथन से लब्धव्य स्वरूप 
से जीव भिन्न है। (अनुपपत्तेस्तु न शारीरः) मनोमयत्व सत्य संकल्पत्वादि गुणों की 
जीव में अनुपपत्ति होने से मनोमयत्वादि गुणी जीव नहीं है । (कतृ कर्मव्यपदेशाच्च) 
मनोमयत्वादि गुणी परमात्मा ही है। (एतमितः प्रत्यभि संभवितास्मि) मनोमयत्वादि 
गुणी ब्रह्मोपास्य को मुमुक्षु जीव मैं प्रारब्ध कर्म समाप्ति के पश्चात्‌ शरीर त्यागकर 
प्राप्त होऊंगा, यहाँ कर्ता जीव है कमं ब्रह्म है कर्ता कर्म-भेद कथन से, (पत्यादिशब्देभ्यः) 
जीव ब्रह्म का भेद है । (सर्वस्याधिपतिः सर्व॑स्य वशी सर्वस्येशानः) ब्रह्म सबका अधिपति 
है, सबके वशीकर्ता हैं, सबके स्वामी हैं, इत्यादि सूत्रों से जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध है। 


स्मृतिः-इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च॥ 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, बल, तेज, धृति, शरीर, जीव ये सब वासुदेवात्मा ही है । 
ससुरासुर गन्धवं सयक्षोरग राक्षसम्‌ । 
जगद्वशे वतंतेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥ 
सुर, असुर, गन्धवं, यक्ष, सर्प, राक्षस, चराचर यह जगत्‌ श्रीकृष्णाधीन है । 
अपरेयमिस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मेपराम्‌। 
जीवभूतां; महाबाहो ! ययेदं धार्य्यते जगत्‌ ॥ 
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विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता चेतनाख्या तथाऽपरा। 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
अज्ञो जन्तुरनीशश्च स्वात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वाश्वभ्रमेव वा॥ 


अज्ञानी ईश्वर भिन्न अर्थात्‌ असमर्थ जीव अपने सम्बन्धी सुख दुःखों को स्वर्ग 
को या संसार को परमेशवराधीन होते हुए प्राप्त होते हैं । 


दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः ॥ 
नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे च विद्यते ॥ 
आत्मस्वरूप परमात्मा का सब जीवों में स्वयंसिद्ध दासत्व धर्म है, दासत्व लक्षण 
बद्धमोक्ष सर्वावस्था में जीव में रहता है, अन्य लक्षण नहीं है। इस प्रकार जो मानते 
हैं कि मोक्षकाल में जीव में दासत्व नहीं रहता है, स्वराज्य होता, वह भी निवृत्त 
हो गया । 


तत्र यः परमात्मा तु सनित्यो निर्गुणः स्मृतः । 
न लिप्यते ` फलेश्चापि पद्मपत्रमिवांभसा ॥ 


परमेश्वर जीव में परमात्मा बन्धन मोक्ष रहित मायिक गुण रहित जाने जाते 
हैं, शुभाशुभ कमं फलों से लिप्त नहीं है जेसे जल से कमल लिप्त नहीं होता है.। 


कर्मात्मात्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स युज्यते । 
स॒ सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥ 


कर्माधीन जीव जो है वह मोक्ष बन्धनयुक्त है, वह जीव बद्धावस्था मे पंच ड्न्द्िय 
समूह्‌ तन्मात्रा बुद्धयादि सप्तदश राशियों से युक्त रहता है । गक एड 


तवान्तरात्मा मम च ये चान्ये देहसञ्ज्ञिताः। : 
सर्वेषां साक्षीभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ` 


आपके हमारे तथा अन्य जीवों के भीतर जो आत्मा है, वह सर्वंजीव कर्मसाक्षी 
है, वह किसी से किसी प्रकार ग्रहण नहीं होता है । इत्यादि इतिहास पुराणादि वाक्यों 
से जीव-ब्रह्मभेद बोधकता है । (क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:) क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का अर्थात्‌ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
सम्बन्धी (तज्ज्ञानं) वह ज्ञान (मम) वेदान्त कर्ता, त्राता सर्वेश्वर मेरा (मतम्‌) 
अभिमत है । इससे भिन्न अज्ञान है। कोई कहते हैं (क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि) यह 
समानाधिकरण कथन से परमात्मा ही अविद्योपाधिवश होने से परिच्छिन्न संसारी 
समान क्षेत्रज्ञ हैं, अविद्योपाधि त्याग के पश्चात्‌ शुद्धासंसारी (माम्‌) मुझ सर्वेश्वर को 
जाने (तथा हि) उनके मत में अविद्यावृत्ति चेतन ईश्वर है, अन्तःकरण वृत्ति चेतन जीव 
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है, ईश्वर जीव से भिन्न शुद्ध मुक्त चेतन तीसरा है जैसे घटवृत्ति आकाश स्थानीय 
जीव है, मठवृत्ति आकाश स्थानीय ईश्वर है, केवल आकाश स्थानीय शुद्ध चेतन है । 
प्रलय काल में ईश्वर साक्षी कहाता है, सुषुप्ति काल में अन्तःकरण का लय होता हे 
उस समय जीव साक्षी कहाता है, अविद्या मात्र का ज्ञान ईश्वर को है इसलिए ईश्वर 
सर्वज्ञ है, अन्तःकरण में रहनेवाली वस्तुओं का ज्ञान जीव को होता है, इसलिए जीव 
अल्पज्ञ है, सुषुप्ति समय अन्तःकरण लय होने से जीव को ज्ञान नहीं होता है । जसे 
घटाकाश और मठाकाश में घट, मठ उपाधि है उसकी निवृत्ति होने पर केवल 
आकाश मात्र शेष रहता है, जैसे ईश्वर में अविद्योपाधि निवृत्ति के पश्चात्‌ और जीव 
में अन्तःकरणोपाधि निवृत्ति के पश्चात्‌ शुद्ध चेतन रहता है । शुद्ध चेतन से अन्य सब 
मिथ्या हैं। (यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते) इत्यादि श्रुतियों से ईश्वर में जगत्‌ 
कतृ त्वादिक प्राप्त होने पर उक्त कतृ त्वादिक अनुमान से (नेहनानास्ति किचन) 
भेद नहीं है । अर्थात्‌ मिथ्या है। जगत्‌ में मिथ्यात्व सिद्ध होने पर मैं ब्रह्म हुँ ऐसी 
ब्रह्माकार वृत्ति (तत्त्वमसि) इत्यादि वाक्यों से होती है वह वृत्ति विशव निवृत्त कर 
स्वयं निवृत्त होती है यही निवृत्ति मोक्ष है। ग्रन्थ विस्तार भय से यह मत संक्षेप में 
कहा गया । 

अविद्या अन्तःकरण उपाधि परिच्छेदापेक्षा से क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा का भेद है सो मिथ्या 
है, ईश्वर में ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्त्व, ईशितव्यत्व और जीव में अल्पज्ञत्व, 
परिच्छिन्नत्व, जीवत्व, परतन्त्रत्व, अणुत्वादि उपाधिकृत है । उपाधि निवृति के पश्चात्‌ 
भेद निवृत्ति तब ईश्वरत्व जीवत्वादि की निवृत्ति होती है । इत्यादि वेद विरुद्ध है। 
अतः ब्रह्म में सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद, शुन्यत्व, एकत्व, असंगत्व, स्वयं 
प्रकाशत्व स्वीकार कर फिर उपाधिकृत, वश्यत्व परिच्छिन्नत्व, अज्ञत्वादि कहना भारी 
विरोध हे । जिसमें सर्वज्ञत्वादिक है उसमें अविद्याकृत अज्ञत्वादि केसे प्राप्त हो सकते 
हैं ? (मेरी माता बन्ध्या है) ऐसे कथनकतौ के समान आपका वचन व्याघात है । प्रचण्ड 
मा्तेण्ड मण्डल में अन्धकार असम्भव है, वसे ही स्वयं प्रकाश ब्रह्म में अविद्यान्धकार 
असम्भव है, ओर अविद्या अज्ञान का सम्बन्ध ब्रह्मा में सहेतुक है या निहेंतुक ? आपके 
मत में सहेतुक अप्रसिद्ध है अज्ञान समय में अज्ञानी ब्रह्म से अतिरिक्त तीसरे के अभाव 
होने से, निहेतुक मानने से, निर्हेतुक अज्ञान स्वयं ब्रह्म में सम्बद्ध होता है तो एक ब्रह्म 
अज्ञानाधीन होने से तीसरे अज्ञान निवृत्ति का भाव होने से निरन्तर अनिर्मोक्ष होता 
है । जसे (देवदत्त अज्ञानी है) यज्ञदत्तोपदेश से उसका अज्ञान निवृत्त होता है वसे ही 
ब्रह्म अज्ञानबद्ध हुए ब्रह्म को उपदेश देकर ब्रह्म का अज्ञान दूरकर्ता तीसरे का अभाव 
होने से। आप जो कहते हैं कि अपने ही सामर्थ्यं से ब्रह्म अज्ञान निवृत्त करता है 
अन्योपदेश से नहीं । ब्रह्म का अज्ञान दूर होता है ऐसा कहना अनुचित है क्योंकि 
स्वयं प्रकाश, स्वतन्त्र समर्थ ब्रह्म में अज्ञान सम्बन्ध दुर्लभ है । तथाहि. अज्ञान स्वरूप 
को ब्रह्म जानता है या नहीं ? यदि जानता है तो सर्वज्ञ स्वतन्त्र होते हुए सूकर, सर्प, 
कीट नरकादि योनि एवं नरकाद्यत्पन्न दुःख कारण अविद्या स्वरूप को जानते हुए 
अविद्या से क्यों युक्त होता है? यदि नहीं जानता है तो अज्ञानी होने से ब्रह्मत्व की 
र हुई। अतः ब्रह्म में अज्ञान सम्बन्ध कहने के लिए आप समर्थ नहीं हैं । 


& त्रयोदशोऽध्यायः $ [ २११ 


पूर्वपक्ष--अज्ञान अज्ञानकार्यान्तःकरणादि मिथ्या है परमार्थ वस्तु दूषित करणार्थं 
समर्थ नहीं है जैसे मरीचिका जल, ऊसर जमीन गीली करने में समर्थ नहीं है वसे ही 
अविद्या क्षेत्रज्ञ का कोई अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हैं । 

उत्तरपक्ष-यदि अज्ञान, अज्ञानकार्यं को दोष नहीं है तो अज्ञान निवृत्यर्थे 
गुरु शास्त्रोपदेश व्यर्थ हुआ और बन्धमोक्ष व्यवस्था निवृत्त हुई । इससे ब्रह्म में अविद्या 
सम्वन्ध नहीं कह सकेगे। सिद्धान्त में अज्ञान जीव में है ब्रह्मा में नहीं इसलिए कोई 
अनुपपत्ति नहीं है, आपके मत में अविद्या का ही नाम अज्ञान है, मेरे मत में अविद्या 
का कार्य अज्ञान है । अज्ञानोपादान कारण अविद्या है। अविद्या जीव के संयोग से 
अविद्या का धर्म अज्ञान जीव में है। जेसे अग्नि तवा के संयोग से अग्नि का उ५णत्व- 
धर्मे तवा में जाता है। अभेद श्रृतियों का बाध भी नहीं है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष का 
वाच्य चेतनाचेतन का ब्रह्मात्मकत्व होने से एवं ब्रह्म व्याप्यत्व ब्रह्माधीनत्व होने से 
ब्रह्म का सर्वात्मत्व, सर्वेव्यापकत्त्व, स्वतन्त्र एवं सर्वाभेद प्रतिपादन से अभेद श्रुतियों 
का चरितार्थत्व है और आपके मत में शास्त्र का जीव ब्रह्मा अभेद एक विषय है, वह 
एकतारोपित है या यथार्थ है ? आरोपित नहीं कह सकेंगे । आरोपित होने से अवश्य 
बाध होगा और बाध होने से भेद नित्य होगा और भेदाभाव ब्रह्म दो होने से आपका 
मोक्ष निरस्त होगा । भेदाभाव ब्रह्मा रूप मानोगे तो अभाव रूप ब्रह्म होगा तब अभाव 
ही मोक्ष स्थान होने से अनर्थ हुआ । यदि एकता यथार्थ है तो दो वस्तु की एकता 
दो वस्तुओं के यथार्थ होने से होती है । जसे नीलघट की एकता, तब जगत्‌ में सत्यता 
माननी पड़ेगी और जीव भेद सत्य हुआ यदि कहोगे कि एक ब्रह्म अभेद नहीं मानता हूँ 
तो एक निविशेष ब्रह्म भिन्न मानने पर (तत्त्वमसि) तत्‌ ब्रह्म पदार्थ बोधक त्वं जीव 
पदार्थं बोधक है (सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म) सत्यज्ञानानन्त ब्रह्म है (विज्ञानमानन्दं विज्ञान 
घनः) विज्ञानानन्द विज्ञान घन ब्रह्म है इत्यादि एक पर महावाक्यों को एक वाक्यता 
न होने से विरोध हुआ, अर्थात्‌ इन वाक्यों की व्यर्थता हुई। यदि कहो कि एक वाक्य 
को स्वयं प्रकाश ब्र्माभिन्न होने से स्थिति प्रवृत्ति में निरपेक्ष होने से लक्षितार्थ ब्रह्म- 
भेद निवतंक वृत्तिरूप मैं ब्रह्म हुँ इस ज्ञान में पदार्थ सापेक्षित होने से शुद्ध स्वरूप पर 
वाक्यों की एक वाक्यता हुई। भेदरूप प्रतियोगी सापेक्षित होने से उन सब वाक्यों में 
सापेक्षितत्त्त व्यवहार होता है वह नहीं, निविशेष ब्रह्माभिन्न एक का कहीं पर 
सापेक्षत्व नहीं है। अभाव साहश्यों का प्रतियोगी सापेक्षत्व जेसे है वेसे एक का सापे- 
क्षत्व स्वाभाविक है । इससे मेरे मत में अविद्या निवृत्ति और अद्व त दोनों के सापेक्षित 
होने पर ब्रह्म एकता होती है। अविद्या निवृत्ति सापेक्षत्वादिकों का मायिक होने से 
एवं विरोधाभाव होने से और सापेक्षत्व निरपेक्षत्व का यथार्थ होने से निर्दोष है अतः 
आपका अभिमत निरस्त हुआ । आपके मत में बोधाभावत्वादिकों को कल्पितत्व नहीं 
हो सकेगा । यदि कल्पितत्व मानोगे तो अद्वैत श्रुति में अप्रामाण्य प्राप्त होने से द त- 
निवृत्ति असिद्ध होगी और ज्ञान को ज्ञानत्व रूप से, दण्डादिकों को करणत्व रूप से, 
अभाव को अभावत्व रूप से, साहश्य को साहश्यत्व रूप से, इच्छा को इच्छात्व रूप से 
सापेक्षत्व होने पर भी जेसे ज्ञान को प्रमेयत्व से, दण्ड को दण्डत्व रूप से, अभाव को 
घटाभावत्व रूप से, साहश्य को मत्रप्रतियोगिक साहश्यत्व रूप से निरपेक्षत्व है, वैसे ही 
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भेद को भेदत्वरूपेण सापेक्षत्व होने पर भी घट भेदत्व पट भेदत्वरूपेण निरपेक्षत्व है 
सिद्धान्त में अनेक रूप से भेद स्वीकार होने से यदि कहो कि आपके मत में सर्वज्ञादि 
अनन्त विशेषाश्रय भेदाभेद ब्रह्म में भेद है तो आप भेदस्वरूपादिको को कहें । विकल्प 
नहीं बन सकता है, तथाहि भेद अधिकरण स्वरूप है या अधिकरण भिन्न ? सापेक्षित 
भेद की निरपेक्षित ब्रह्मस्वरूपाधिकरण के साथ एकरूपता नहीं होती है । अधिकरण- 
भेद कहेंगे तो भेद का भेद, उसका भेद इत्यादि अनवस्था होगी और आप भेदज्ञान म 
प्रतियोगी ज्ञान कारण मानते हैं तो जीव ब्रह्म के भेदज्ञान में जीव त ब्रह्मज्ञान, 
ब्रह्मज्ञानाधीन जीवज्ञान होने से अन्योन्याश्रय हुआ और अन्योन्याश्रयोत्पत्ति में बाधकत्व 
ज्ञान में है या नहीं ? जो कहें कि है, तो नहीं, भेद नित्य अर्थात्‌ अनुत्पन्न पदार्थ है 
यदि नहीं है तो अन्योन्याश्रय भेदज्ञान आपको अवश्य मानना पड़ा और भेदज्ञान न 
मानने से भेद भ्रम दूर करणार्थ श्रवणादि व्यर्थ हुए, भेद की अप्रतीति होने पर बहु 
प्रयत्नो से भेद खण्डन व्यर्थ है और ब्रह्म में असत्यत्व जडत्व परिछिन्नत्वादि भेद की 
असिद्धि हुई एवम्‌ नित्यानित्य वस्तुज्ञान की असिद्धि हुई । भेद बाधक ज्ञान कौन पा 
भेद ज्ञान है या अभेद ज्ञान ? भेद ज्ञान भेद बाधक नहीं है वस्तुत: भेद-साधक भेद- 
ज्ञान है । अभेद ज्ञान भेद बाधक कहते हैं तो यहाँ नन्‌ से कौन अर्थ ग्रहण करते हैं? 
तदन्य, तद्विरुद्ध तदभाव नहीं हो सकते हैं। तथाहि तदन्य से भदान्य अर्थ लाभ 
हुआ तो भेदान्य अभेद हे । तद्धाव नञ्‌ से भदाभाव लाभ हुआ तो भेदरूप प्रतियोगी 
भिन्न हुआ, प्रतियोगी की सिद्धि स्वाभाविक ही हुई । (तद्‌ विरुद्ध नञ्‌) से भेदविरुद्ध 
अभेद हुआ तो भेद वास्तविक होने से विरुद्धता होती है । बाधक ज्ञान तीन प्रकार का 
होता है, (यह भेद नहीं हैं, अर्थात्‌--नायं भेद:, नास्ति अत्र भेदः, अन्यदेवभेदात्मना- 
भावात्‌, नेदं रजतम्‌, नास्ति अत्र रजतम्‌, अन्य देवरजतात्मनाभावात्‌) इत्यादि भेद 
का ही बोधक है। केसे भेदमात्र बोधक है? और बोधक ज्ञान भेदाभिन्न होने से 
.अमतार्थं ग्रहण करता है या नहीं ? यदि करता है तो भेद स्थिति हुई, यदि नहीं ग्रहण 
करता है तो भेद बाधका असम्भव हुआ, तब भेदबाध दुर्लभ हुआ। यदि कहो कि मैं 
(अनिर्वचनीय भेद) मानता हूँ स्वरूपान्तर भाव बहिर्भावान्य अनिवंचनीय है अथवा 
सदसत्‌भिन्नानिवर्चत्तीय है सो नहीं, तर्क बाध्यत्व मात्र से आपकी अनिर्वाच्येकता 
अनिवर्चनीय है तब एकता को ब्रह्म स्वरूप होने से, अनिवचंनीय बाध होने से ब्रह्म- 
बाध हुआ तो बौद्धमत सिद्ध हुआ। जो कहो कि भेद को अधिकरण स्वरूप होने से 
भेदमात्र बाध होने से आपके भी तुल्य ही है सो नहीं, भेद को अधिकरण स्वरूप होने 
पर भी भेद निरूपक प्रतियोगी को तत्स्वलूपता होती है भेदमात्र को नहीं । किन्तु 
घट पट प्रतियोगी को भेदस्वरूप है । जो कहो कि--भेद प्रतियोगी को उपलक्षण होने 
.से स्वरूप में अन्वय नहीं है, स्वरूप में अन्वय होने से, दुःख निवृत्ति को पुरुषार्थ होने से, 
दुःख को भी पुरुषार्थता होगी और अनृतादि निवृत्ति के ब्रह्मरूप होने से अनृतादिकों को 
भी ब्रह्महूपत्व हुआ । तब अज्ञाननिवृत्ति को मोक्षत्व होने से अज्ञान को भी मोक्षत्व 
Er और स्वरूप को अज्ञानाधिष्ठान होने से निरन्तर भान होने से शास्त्र गुरु उपदेश 
व्यर्थं हुआ, स्वरूप ज्ञान को भेदादि ज्ञान के अविरोधी होने से । भूतल ज्ञान, घटवत्‌ 
भूतल, घटवत्‌ भेद ज्ञान को बाधकता नहीं है और आपके मत में ब्रह्म में मिथ्या भेद- 
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ब्रह्मज्ञान से अवाध्य कहना चाहिये, शून्याद्यात्मक घटादि में शून्यादि से अबाध्य भेद 
लोक प्रसिद्ध है । जो कहो कि आपका भूतल दृष्टान्त विषम है, ब्रह्म को स्वेतर का 
अधिष्ठान होने से मिथ्याभेद भेद ज्ञानवाध्य है, घट घटभेद का अधिष्ठान होने से भूतल 
ज्ञानभेद बाधक नहीं है, सो नहीं, जिसमें जो तादात्म्य से अध्यस्त है, उसमें उस 
प्रतियोगी के भेद के प्रति उसको अधिष्ठान होने से व्याहत हुआ। जैसे कपाल में घट 
तादात्म्याध्यस्त है, कपाल में घट प्रतियोगिक भेद के प्रति कपाल की अधिष्ठानता है 
कल्पित घट प्रतियोगिक भेद वास्तविक घटादि में वास्तविक रहता है। जो आप कहते 
हैं कि--मेरे मत में भेदमात्र कल्पित होने से अभेद ही वास्तविक है, सो-नहीं, भेदाभाव 
से गुरु शिष्यादि व्यवस्था नहीं बनेगी। जो आप कहते हैं कि--तात्विक भेदाभाव 
से उक्त व्यवस्था नहीं बनती है, अतात्विक भेदाभाव होने पे व्यवस्था बनने में क्या 
दोष है ? सो नहीं, क्या आप तात्विक भेद भी मानते हैं ? तब तो अद्व त सिद्धि हुई 
और कल्पित भेद से अकल्पित अभेद कार्य का विरोध नहीं होता है । जो आप कहते हैं 
कि--यह नियम नहीं है, कल्पित कान्ता से कल्पित वियोग जैसे होता है, वेसे कल्पिता- 
ज्ञान से स्वयं प्रकाशरूप ब्रह्माकार्य प्रतिबद्ध है, यह आपका दृष्टान्त व्यर्थं हुआ, परमार्थ- 
सत्रूप अकल्पित कान्ता ज्ञान को ही वियोगजनकत्व है, कान्ता को नहीं और 
व्यावहारिक सत्तार्थ भेद को अन्योन्याश्रयत्व हुआ भेद सापेक्षित व्यावहारिक सत्व 
व्यावहारिक सत्व सापेक्षित्व भेद होने से व्यवहार का विलोप हुआ, व्यावहारिक 
मृत्तिका को मृत्तिकोत्पन्न घटादि सापेक्षत्व नहीं है, जो आप कहते हैं कि- मेरे मत में 
अविद्या सामर्थ्य से सर्वानुपपत्ति परिहार है, सो नहीं, अविद्या सहित प्रपञ्च के प्रति 
अविद्याधिष्ठान प्राप्त हुई, अविद्याधिष्ठान होने से आत्माश्रय दोष हुआ, दोष को 
अविद्या सामर्थ्यं से निरासत्व होने से। जो आप कहते हैं कि-अविद्यादि द्वितीय 
निवृत्तिरूप अत्यन्ताभाव सापेक्ष ब्रह्मीक्य को निरपेक्ष ब्रह्मात्मकत्व जसे है, वैसे सापेक्षित 
भेद का निरपेक्ष घटादिरूपत्वयुक्त है, सापेक्षित अविद्या निवृत्यादि को अविद्या कार्य 
होने से, वास्तविक निरपेक्षत्व होने से विरोध नहीं है, सो नहीं, निवृत्यादि सापेक्षत्व 
बाधकाभाव होने से अविद्या कार्यत्व में प्रमाण नहीं है, अविद्या निवृत्ति के प्रथम 
सापेक्षित पश्चात्‌ निरपेक्षित बाधक कभी नहीं होता है, बाध बिना अविद्या कार्य 
कभी नहीं प्रमाण होता है, अबाधित वस्तु अविद्या कार्यं कहेंगे तो आपके मत में ब्रह्म 
अविद्या कार्यं होने से असत्‌ हुआ, (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) इस श्रुति से सत्वादिक 
अविद्या कार्य हुए और अविद्या निवृत्यादि द्वितीयात्यन्ता भावादिनिष्ठ सापेक्षत्व को 
अविद्या कार्यत्व होने से अविद्या निवृत्ति द्वितीयाभाव व्याघात हुआ । अविद्यानिवृत्ति को 
ही अद्वितीय अविद्या कार्यत्व होने से अविद्यानिवृत्ति द्वितीयाभाव ब्रह्माभिन्न होने से, 
ब्रह्म का स्फुरण होने से अविद्यानिवृत्ति द्वितीयाभाव का भी स्फुरण होने से अविद्या- 
निवृत्ति विरोधी प्रपञ्च स्फुरण की अनुपपत्ति हुई। रजताभावाभिन्न शक्ति स्फुरण 
होने पर शुक्तिस्फुरण होती नहीं है, नहीं रजत-ग्रहणकर्ता की भ्राच्ति होती है । 
जो आप कहते हैं कि भ्रम काल में प्रपः्चाभाव ब्रह्म का स्फुरण तत्व से नहीं होता है, 
किन्तु-इदंत्वरूप से होता है, सो नहीं, तत्व इदंत्व का भासमान ब्रह्माभिन्नत्व होने.पर 
भान का असम्भव है, पण्डितमानी क्यों नहीं, क्यों नहीं विचारते हैं? और जिसमें 


२१४ ] ६४ श्रीमद्भगवद्गीता $ 


जो अध्यस्त है, उसमें उसका विरोधी ज्ञान अवाध्य है जैसे रजत में शुक्ति अध्यस्त है, 
शुक्ति में रजतत्वा विरोधी ज्ञान से रजतत्वावाध्य है । जिसमें जो एकतारूप स अध्यस्त 
है, उसमें उसका भेदज्ञान अबाध्य है, जसे दूरस्थित वृक्षों का अभेद | जिसमें जो 
अनध्यस्त है, उसमें उसका विरोधी वास्तविक होता है, जेसे--ब्रह्म सें प्रपश्च अनध्यस्त 
है, ब्रह्म में प्रपञ्च विरोधी अवास्तविक है--इत्यादि व्याप्ति प्रमाण है । 


आप जो कहते हैं कि-अनेक जीव होने से जिस उपाधि से परिच्छिन्न जो जीव 
हैं, उस उपाधि की निवृत्ति के पश्चात्‌ उसी जीव का मोक्ष होता है, यह तुच्छ है, 
विकल्पासहत्व होने से । आपके मत में जीव अनेक हैं, तो क्या जीवों का भेद वास्तविक 
है? या औपाधिक है? वास्तविक मानने से आप अद्व तवाद को तिलाञ्जलि देते हैं 
आपको अङ्गीकार नहीं है और मेरे मत का प्रवेश हुआ । 


जीवों का भेद औपाधिक कहने से एकोपाधि निवृत्त शुद्ध चेतन को अन्योपाधियुक्त 
होने से कभी मुक्ति नहीं होगी । 


जो आप कहते हैं कि--इन दोषों से अनेक जीव न होवें, एक जीव मैं मानता हूँ 
अन्तःकरणोपाधि के अनेक जीव होते हैं, अविद्योपाधि से एक जीव होता है, अतः मैं 
एक ही जीव मानता हुँ, एक जीव मानने से सर्वोपाधि दूर होने से मोक्ष होता हे 
सो तुच्छ है । एक चेतन को मोक्ष होने से बन्धन मात्र की निवृत्ति हु, और एक चेतन 
को बन्धन होने से मोक्ष मात्राभाव हुआ और शुकादि के मोक्ष विधायक शास्त्र भी 
व्यर्थं हुए, श्रवण मननादि व्यर्थ हुआ, मोक्षकाल भें संसार का अत्यन्ताभाव हुआ, 
बन्धन काल में अज्ञानी मात्र ही रहे और उपाधि का सम्वन्ध चेतन के एक देश में है ? 
या सवेदेश में ? यदि एक देश में कहेंगे तो आपके मत में स्वाभाविकांशाभाव होने से 
उपाधिकांश हुआ और तब अनावस्था हुई, उपाधि की उपाधि, उसकी उपाधि इत्यादि 
से और उपाधि जब चलने लगेगी तब उत्तर देश में मुक्त को बिना कारण बन्धन हुआ, 
पूर्वे देश में बिना प्रयास बन्धन को मोक्ष हुआ, सर्व देश में उपाधि सम्बन्ध कहने से, 
उपाधि निरन्तर रहेगी, निवतेका भाव होने और स्वर्ग नरक व्यवस्था व्यर्थ हुई । 


जो आप कहते हैं कि-मिथ्या भेद का कारण मिथ्योपाधि है, अतः विकल्प नहीं 
होता है सो नहीं, उत्तर स्फुरित में प्रधान संवृत को विकल्प न होने से सांख्य बौद्ध मत 
प्रवेश हुआ । अतः स्वाभाविक भेद सिद्ध हुआ । 


॥ इति मिथ्याभेदवाद पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ मायावादे अध्यासाधिष्ठान पुष्पाञजलिः 


आप जो कहते हैं कि--आरोप अध्यास है, जेसे शुक्ति में रजत, वैसे ही प्रपञ्च 
ब्रह्म में आरोपित है, सो नहीं, आरोपासिद्ध होने से अध्यासासिद्धि है । जो जो आरोपित 
है, वह-वह सप्रधान देखा गया है। जेसे शुक्ति में रजत । जो सप्रधान है, वह आरोपित 
नहीं है । जेसे-खरगोश श्यङ्ग, बन्ध्या पुत्रादि यह व्यतिरेक दृष्टान्त है, यह सर्व- 
सम्मत है । 
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आप कहते हैं कि-प्रधान सजातीय है, पूर्व प्रपञ्च सजातीय उत्तर प्रपश्चाध्या- 
सांगीकार से अपना कारण होने से संस्कारापेक्षा करता है, संस्कार-विषय सत्यत्व 
की अपेक्षा नहीं करता है, प्रमाणजन्य संस्काराध्यास कारण हो, यह नियम नहीं है । 
सो तुच्छ है । अनादि अविद्या को अध्यासासम्भव है, अतः अध्यास वास्तविक हुआ । 
जो आप कहते हैं कि-अविद्याध्यास को प्रधानापेक्षा है नहीं, प्रधान बिना ही अध्यास 
है, अतः दोषी नहीं है, सो तुच्छ है, प्रधान रहिताध्यास कहने से प्रधान रहित ब्रह्म को 
भी प्रवाहानादि आरोप हुआ, ब्रह्मा के प्रधान होने से । 


जो आप कहते हैं कि--विश्वाधिष्ठान होने से ब्रह्मा का सत्यत्व है, सो तुच्छ है, 
आरोप में अधिष्ठान कारण होता है, अधिष्ठान को सत्वापेक्षा नहीं होती है, अधिष्ठान 
को सत्वापेक्षा कहने से रजताधिष्ठान शुक्ति को सत्यत्व हुआ, तब आपका अद्वैत बाध 
हुआ । जो आप कहते हैं कि--अधिष्ठान को ज्ञान द्वारा भ्रम कारण न होने से भी 
अज्ञान द्वारा भ्रम कारण होने से अधिष्ठान को सत्व है, भ्रपोपादान कारणाज्ञान का 
विषयाधिष्ठान है, भ्रमज्ञान कल्पितसत्वाधिष्ठान में है । जेपे-शुक्ति को ज्ञान द्वारा । 
शुक्ति में रजत भ्रम कारण न होने से भी शुक्ति अज्ञान द्वारा शुक्ति को रजत भ्रम 
कारण होने से शुक्ति में सत्व है। रजत भ्रमोपादान कारण शुक्ति का अज्ञान है, 
उस अज्ञान का विषय शुक्ति है, सो शुक्ति भ्रमज्ञान से कल्पित सत्व शुक्ति में है, 
सो तुच्छ है, अधिष्ठान कल्पिताज्ञान का विषय अधिष्ठान नहीं होता है, पूवं पूर्वाज्ञान 
कल्पित ब्रह्म को उत्तरोत्तरा ज्ञानविषयत्व हुआ, तब आपके मत में प्रपञ्चाज्ञान का 
विषय कल्पित हुआ, कल्पित होने से मिथ्या हुआ, तव आप बौद्ध भ्राता हुए और 
असदारोप नहीं होता है, असदारोप कहेंगे तो बन्ध्या पुत्रों का खरगोश में श्ु्ध का 
आरोप होना चाहिए, सो होता नहीं है, अधिष्ठान में स्वाभाविक सत्व होने से आरोप 
होता है, तव आपका दृष्टान्त शुक्ति में स्वाभाविक सत्व हुआ, तब आप अङ्ठ तवाद 
को तिलाञ्जलि दीजिए । 


जो आप कहते हैं कि--आरोप को प्रतीति मात्र ही अपेक्षित अधिष्ठान में है, 
आरोप विषय को सत्यत्व नहीं है, सो असत्य है, अवस्तु प्रतीति का असम्भव है, अवस्तु 
प्रतीति कहीं देखी सुनी गई है ? जो आप कहते हैं कि--रज्जु में सपं की- प्रतीति ही के 
समान ब्रह्म में प्रपञ्च प्रतीति को दोषमात्र कारणापेक्षित है, विषय सर्प सत्य नही है 
सो तुच्छ है, दोषरूप कारण को असत्व समान होने से आपके मत में प्रतीतिङप कार्य 
की उत्पत्ति का असम्भव है, जो सत्ता कारण में होती है, वही सत्ता कार्य में होती 
चाहिए-यह नियम है । प्रतीति सत्य होने से दोप के असत्व होने से प्रतीति कारण 
दोष नहीं होता है, असत्‌ सर्प का भय कम्पादि जनकत्व नहीं है। कार्य को कारण 
सत्तापेक्षि तत्व नियम का व्यभिचार हुआ । 


आप जो कहते हैं कि-स्वरूप से असत्‌ होने पर कार्योत्पत्यानुकूल शक्ति सत्व- 

क्षण कारण है, सो तुच्छ है । स्वरूप से असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति अनुकुल शक्तिमत्वरूप 
कारण नहीं होता है, भ्रम-स्थल में भी कल्पित सपं जो है, उसका सत्य ज्ञान ही भय- 
कम्पादि कारण है, सर्पं कल्पित नहीं है, सपे ज्ञानरहित बालक सर्प पकड़ने के लिये 
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दौड्ता है, उसको भय कम्पादि नहीं होते हे, कारण मात्र को असत्व अङ्गीकार करने 
से कार्योत्पत्ति कथा दूर हो गई । 
जो आप कहते हैं कि--असत्‌ रज्जु में सर्प भी कारण है, सर्प को भय कम्पादि 
कारण न होने से ज्ञानमात्र कारण होने से घटज्ञान से भय कम्पादि कार्य होना चाहिये, 
सो होना नहीं है । अतः सर्पज्ञान में अध्यस्त सर्पं भी कारण है । अर्थात्‌ सर्प सर्पज्ञान 
में भय कम्पादि कारणता होती है । अतः असत्‌ सर्प से भय कम्पादि कार्य हुआ, कोई 
दोष नहीं है, सो तुच्छ हे । आपके मत में विषय में कारणत्व दुलंभ है, योगी-ज्ञान, 
ईश्वर-ज्ञान भूत-भावि जीव-ज्ञान निविषयक है, योगी ज्ञान से वस्तुमात्र का दर्शन करता 
है, दर्शन कारणत्व योगी ज्ञान में ही है । ऐसा ही ईश्वर ज्ञान है, श्रीरामराज्य ज्ञान 
से हमको हर्ष होता है, हर्ष का कारणत्व श्रीरामराज्य ज्ञान में है, श्रीरामराज्य में नहीं, 
रामराज्य का इस समय अभाव होने से, अतः विषय में कारणत्व सिद्ध न होने से भय- 
कम्पादि कारणत्व सर्पज्ञान में ही है, सप में नहीं है, यह सिद्ध हुआ । 
और आप कहते हैं कि-मेरा मत सौगत मत से भिन्न है। मैं प्रप ्चाधिष्ठान 
सत्य मानता हूँ, सौगताधिष्ठान को भी मिथ्या मानता हूँ, यह आपका कहना असत्य 
है, ठीक आप सौगत भ्राता हैं। आपकी प्रसिद्धि परिच्छिन्न बौद्धरूप से लोक में है । 
आप ब्रह्म को सत्य मानते हैं तो सौगत भी बुद्धोपदेश सत्य मानते हैं, आप प्रपञ्च को 
मिथ्या मानते हैं, सौगत भी प्रपञ्च को मिथ्या मानते हैं, आप वेद में प्रमाणत्व मानते 
हैं, सौगत भी अपने ग्रन्थ में प्रमाणत्व मानते हैं, आपके अनुयायी लोग आपको बड़ा 
मानते हैं, सौगत को भी उनके अनुयायी बड़ा मानते हैं, आप मोक्ष नित्य मानते हैं 
सौगत भी चेत्यवन्दन नित्य मानते हैं। आप गुरु-शिष्योपदेश वेदादि मिथ्या मानते हैं 
तो सौगत भी इन सबको मिथ्या मानते हैं, अत: आप सौगत के मित्र हैं । 
॥ इति मायावादे अध्यासाधिष्ठान पुष्पाञ्जलिः ।। 
अथ मायावाद अध्यासकारण पुष्पाञजलिः 
आप जो कहते हैं कि-संस्कार अध्यास का कारण है, सो तुच्छ है, संस्कारा- 
नादित्व होने से अध्यास का अनादित्व है, जो अधिष्ठान में सत्ता रहती है, वह आधेय 
में भी रहती है, तब आधेय भी तात्विक हुआ । जो आप कहते हैं कि--अपने से अध्यस्त 
में अपना आरोप कारण है, सो तुच्छ है, भ्रम के प्रथम कार्यानुमेय संस्कार को अध्यास 
कारणत्व दुलभ है । 
जो आप कहते हैं कि-अज्ञात व्यवहारिक संस्कार अपने से आरोपिताध्यास का 
कारण है, सो असत्‌ है, अज्ञाताध्यास में प्रमाणाभाव होने से अज्ञात संस्कार पारमाथिक 
हुआ, तब अद्व त भंग हुआ और संस्काराधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है या जीव है ? शुद्ध कहेंगे 
तो शुद्धत्व की हानि हुई, जीव कहने से संस्कार का कार्य अध्यास, अध्यास का कार्य जीव 
है, अध्यास के उत्तर काल में उत्पन्न जीवाध्यास के पूर्व काल में स्थित संस्काराधिष्ठान 
-नहीं हो सकता है । श्रुति-(न संहृशेतिष्ठतिरूपमस्य न तस्य प्रतिमास्ति) इस ब्रह्म के 
समान अन्य रूप नहीं है, उस ब्रह्म की प्रतिमा समान अन्य प्रतिमा नहीं हे । इससे ब्रह्म 
साहश्यत्व दूर हो गया । 
॥ इति मायावादाध्यास सामग्री पुष्पाञ्जलिः ॥ 
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अथ मिथ्यात्व प्रमाण पुष्पाञ्जलिः 

जो आप कहते हैं कि--प्रपश्च मिथ्या, हृश्यत्वात्‌, जडत्वात्‌, परिच्छिन्नत्वात्‌, 
शुक्ति रजतवत्‌, जगत्रूप प्रपञ्च पक्ष है, मिथ्यात्व साध्य है, हश्यत्व, जडत्व, 
परिच्छिन्नत्व, ये तीन मिथ्यात्व के हेतु हैं, शुक्ति रजत दृष्टान्त है, जहाँ-जहाँ हश्यत्वा- 
दिक हेतु हैं, वहाँ-वहाँ मिथ्यात्व है, शुक्तिरजत में हश्यत्व होने से मिथ्यात्व है । 
मिथ्यात्व का नाम अनिर्वचनीयत्व है । शशश्ुङ्ख व्यतिरेक दृष्टान्त है, शशश्डुङ्ग में 
हश्यत्वादि अभाव होने से मिथ्यात्वाभाव है । ब्रह्म में हश्यत्वादि के अभाव होने से 
मिथ्यात्वाभाव है । प्रपञ्च में व्यावहारिक सत्ता है, शुक्तिरजत में प्रातिभासिक सत्ता है, 
ब्रह्म में पारमाथिक सत्ता है । ब्रह्मज्ञान से जो बाध होती है, वह प्रातिभासिक सत्ता है, 
त्रिकालाबाधसत्ता पारमार्थिक है, शशश्वद्भ, बन्ध्यापुत्र में कोई सत्ता नहीं है। 
सत्वात्यन्ताभाव, असत्वान्त्यन्ताभाव रूप दो धर्म मिथ्यात्व हैं । यही मिथ्यात्व लक्षण 
है। सत्व ब्रह्म में है, असत्व शशश्ज् हैं, सत्वाऽसत्वाभाव दो शुक्तिरजत में प्रपञ्च में 
है । त्रिकालावाध्य विलक्षण होते हुए उपादान कारण में सत्वरूपेण प्रतीयमानत्व 
मिथ्यात्व है । त्रिकाला बाध्य ब्रह्म विलक्षण घटादिक हैं, सो अपने उपादान कारण 
कपालादि में अध्यस्त हैं । शुक्ति का अज्ञानोपादान कारण शुक्ति में उत्पन्न रजत का है । 
शुक्तिज्ञान से शुक्तिअज्ञान रजत की निवृत्ति होती है । 


सिद्धान्त--सत्वाभाव मिथ्यात्व कहते हैं या असत्वाभाव ? सत्वाभाव मिथ्यात्व 
कथन से शशश्ग्रद्ध में लक्षण गया, तब अतिव्याप्ति दोष हुआ, असत्वाभाव मिथ्यात्व 
कहते हैं तो ब्रह्म में लक्षण गया तो फिर अतिव्याप्ति हुई । 


जो आप कहते हैं कि--अभाव ब्रह्माभिन्त है, ब्रह्म स्वरूप ही है, दोष नहीं, 
सो तुच्छ है । आप सर्वधमं ब्रह्मस्वरूप मानते हैं या अभाव धमे को ब्रह्मरूप मानते हैं ? 
सर्वधर्म को मानेंगे तो प्रपञ्च भी ब्रह्मरूप हुआ, तब ब्रह्मा ही पक्ष हुआ, तब ब्रह्म मिथ्या 
हुआ, पक्ष में हश्यत्वादिक न रहने से ब्रह्म दृश्य, जड़, परिच्छिन्न हुआ, तब मोक्ष मे 
भी आप हाथ धो बेठे । अभाव धर्म ब्रह्मस्वरूप कहते हैं तो प्रपश्चाभाव ब्रह्मस्वरूप 
होने से मिथ्यात्व हुआ, तब दंत हुआ और आपके मत में अट्टं त बोधक श्रुति निष्फल 
हुई, मोक्ष से फिर आप हाथ धो बैठे और सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिक भेदद्वय 
मिथ्यात्व साध्य कहते हैं, सो तुच्छ है । असत्‌ सिद्धि होने से प्रतियोगी की सिद्धि होती 
है, प्रतियोगी की सिद्धि से भेद सिद्धि होती है, सो असत्‌ सिद्धि आप मानते हैं । क्या 
असत्‌ सिद्धि आप मान लेवें तो व्यतिरेक व्याप्ति आपकी प्रसिद्ध होगी । वह्हिसाध्य 
स्थल में प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धि होगी, वह्लिसाध्य स्थल में प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध जलादि 
में व्यतिरेक व्याप्ति होती है और ब्रह्म विलक्षण घटादिकों का अभाव घटादि उपादान 
कारण में दुलं म है, जिस स्थान पर घटादि विद्यमान है, उस स्थान पर उनका अभाव 
केसे रहेगा ? प्रत्यक्ष सिद्ध है और यह वृक्ष कपि संयोगवाला है, यहीं वृक्ष मूल में कपि 
संयोगाभाव है, शाखा में कपि संयोग है, कपि संयोगारोपित नहीं है । हँ 

जो आप कहते हैं कि--सत्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्वात्यन्ताभाव रूप मिथ्यात्व 


साध्य है, सो असत्‌ है । सत्वात्यन्ताभाव विशेषण असत्वात्यन्ताभाव में कहते हैं या | 
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असत्व में ? असत्वात्यन्ताभाव में कहेंगे तो--सत्वात्यन्ताभाव विशिष्ट जो असत्व, 
उसका अभाव साध्य हुआ, तब सत्व ब्रह्म में है, उसका अभाव विशिष्ट असत्व 
शशश्युद्ध में है, असत्वाभाव जैसे प्रपश्च में है, वैसे ब्रह्म में रहा तो अति व्याप्ति हुई । 
सत्वात्यन्ताभाव असत्वात्यन्ताभाव में विशेषण कहें तो सत्वात्यन्ताभाव विशिष्ट 
असत्वात्यन्ताभाव रूप मिथ्यात्व हुआ, तब आपके मत में निविशेष ब्रह्म में सत्वात्यन्ता- 
भाव विशिष्ट असत्वात्यन्ताभाव रहा तो अति व्याप्ति हुई और (विश्वंसत्यम्‌) इस 
ऋग्वेद मन्त्र से विश्वरूप प्रपश्च में सत्व सिद्धि है, तब प्रपश्च में पक्ष में सत्वात्यन्ताभाव 
विशिष्ट असत्वात्यन्ताभाव नहीं रहा तो बाध दोष हुआ । 
आप जो कहते हैं कि (प्रतिपन्नोपाधौ त्रेकालिक निषेधप्रति योगित्वं वा मिथ्यात्वं) 
यहाँ प्रतिपन्नोपाधि उपादान कारण है, उपादान कारण में कार्यात्यन्ताभाव त्रिकाल 
में स्थित उसका प्रतियोगित्व हुआ--मिथ्यात्व, जेसे--घटका अत्यन्ताभाव त्रिकाल 
कपाल में रहता है, उस अभाव का प्रतियोगित्व घट में रहा, घट में ही दृश्यत्व, जड़त्व, 
परिच्छिन्नत्व हेतु है, वसे ब्रह्म में प्रपञ्च त्रेकालिकात्यन्ताभाव है, उस अभाव का 
प्रतियोगी प्रपञ्च है, प्रतियोगित्व साध्य प्रपञ्च में है, वहाँ हश्यत्वादिक हेतु है । ब्रह्म में 
प्रपञ्च नहीं रहा है, नहीं है और नहीं होगा। जेसे--शुक्ति रजतस्थल में शुक्ति में 
रजतात्यन्ताभाव प्रतियोगित्व रजत में है, सो तुच्छ है, द्रव्यवासी संयोगाभाव प्रति- 
योगित्व संयोग में है, सो सिद्ध साधन योग हुआ और ब्रह्मा में प्रपच्चाभाव पारमाथिक 
है? या व्यावहारिक ? या प्रतिभासिक है? पारमाथिक कहें तो हे त प्राप्त हुआ, 
अद्व त भंग हुआ । प्रतियोगी के पारमाथिकत्व से अभाव में पारमाथिकत्व होता है, 
तब प्रपञ्च में पारमाथिकत्व हुआ, व्यवहारिक कहें तो अभावबाधित है, तब प्रतियोगी 
में पारमाथिकत्व हुआ । तब आपका अनुमान व्यर्थ हुआ, अद्व त श्रुति अतत्व बोधक 
हुई । प्रतिभासिक कहेंगे तो ब्रह्मज्ञान से अबाधित हुआ, तब प्रपच्चाभाव नित्य हुआ, 
ब्रह्म समान फिर द्वत हुआ, अद्वे त भंग हुआ । 
जो आप कहते हैं कि (सद्विविक्तत्वं वा मिथ्यात्वम्‌) सद्धिञ्चत्व मिथ्यात्व है 
सद ब्रह्म छु; सद्भिन्न जेसे-शुक्तिरूप में है, वेसे प्रपञ्च में है, सो तुच्छ है । सङ्भिन्नत्व 
शशश्यज्ध में है, शशश्य॒ज्ध आप सत्य मानते हैं, अति व्याप्ति हुई और सत्वसत्ता जाति 
कहें तो सत्व घट में है, सत्वभिन्नत्व न रहने से घट में अव्याप्ति हुई, ब्रह्म में सत्व न 
रहने से अतिव्याप्ति हुई । जो आप कहते हैं कि-सत्व प्रमाण सिद्ध है, दोषाभावसहित 
ज्ञानकेरणत्व प्रमाणत्व है । स्वप्न में अतिव्याप्ति वारणार्थं दोषाभाव सहित कहा गया, 
दोषाभाव सहित करणत्व प्रमाण सिद्ध है, अबाध्यत्व व्याप्यसत्व ब्रह्म में है, सत्व भिन्नत्व 
घटादि में है, दोष नहीं । दोषाभाव सहित ज्ञानकरणत्व प्रमाणसिद्ध जो सत्व भिन्नत्व 
' है सो सत्वरूप से प्रतीयमान में रहना चाहिए नहीं तो तुच्छ शशश्चुङ्ग में अति व्याप्ति 
होगी, शशम्पङ्ग सत्वरूपेण प्रतीयमान नहीं है, सो तुच्छ है, ब्रह्म मे सत्व प्रमाण सिद्ध 
कहते हैं सो (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) इस शब्द प्रमाण सिद्ध कहते हैं क्या ? प्रमाणसिद्ध 
सत्व परमाथिक है ? या व्यावहारिक ? पारमार्थिक कहें तो सत्वबाध न होने से द्वैत 
प्राप्त हुआ, अद्वैत भंग हुआ । व्यावहारिक कहेंगे तो सत्वाश्रय ब्रह्म मिथ्या हुआ, 


जिसमें व्यावहारिक रहता है, वह मिथ्या आपके मत में है। व्यावहारिक सत्व ब्रह्म 
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घटादि में साधारण हुआ, तव सत्वाश्रय घट होने से घट में सत्व-भिन्नत्व न रहने 
से अव्याप्ति हुई और सत्वभिन्नत्व आप कहते हैं कि--प्रतीयमान में रहना चाहिए, 
शशश द्ग शब्द से शशश्शु ङ्ग प्रतीयमान है, सत्वभिन्नत्व शशश्ुङ्ग में रहने से अतिव्याप्ति 
हुई और दोषाभाव सहित ज्ञानकारणत्व रूप प्रमाण कहते हैं तो अद्व त सिद्धि का 
भेदाभेद सिद्धान्त के साथ विवाह हो जाना चाहिए, गणना भी ठीक होती है. अद्व त- 
सिद्धि अभेदसिद्धि-एक ही है, भेदाभेद सिद्धान्त का आधा अङ्ग अभेद है, आधा अङ्ग 
भेद है, यह आप समझते हैं कि-भेदाभेद सिद्धान्त यथार्थ वेदार्थोपपन्न है, अद्द त सिद्धि 
मिथ्या वेदार्थोपपन्न हुई है, केसे विवाह होगा ? सो नहीं, कलियुग में मुसलमान भी 
हिन्दू बनाये जाते हैं, हिन्दुओं के साथ खान पान करणार्थं और नरक निवास करणार्थ 
विधवा विवाह की तयारी है, अतः आजकल पूर्व धर्मपूर्वक कार्य नहीं होता है, 
विजातीयाद्वै तसिद्धि का विवाह करने में हानि नहीं है और आपकी अद्व तसिद्धि 
भेदाभेद सिद्धान्त के पीछे बार-बार दौड़ती है । आप यह न समझें कि भेदाभेद सिद्धान्त 
वुद्ध है, अद्वेत सिद्धि कन्या है, केसे विवाह होगा ? विवाह नहीं करेंगे तो अद्वत सिद्धि 
भेदाभेद सिद्धान्त के पीछे दौड़ने से थकित है, थोड़े समय में मरेगी, भेदाभेद सिद्धान्त 
बना रहेगा । नहीं अङ्गीकार है तो आगे चले । 


दोषाभाव सहित ज्ञानकरणत्वरूप प्रमाण कहते हैं सो तत्त्वमस्यादि शब्द प्रमाण 
दोष रहित है, तब ब्रह्म समान हुआ, पारमाश्रिक होने से बाध रहित है । अतः शब्द- 
प्रमाण ब्रह्म दोनों नित्य हुए, तब अद्व त भंग हुआ । 


आपके आचार्यो के मत में प्रमाण, प्रमेय, गुरु-शिष्योपदेश ये सब मिथ्या हैं, 
अज्ञानी ही उपदेश करता है, अज्ञानी को ही उपदेश देता है, ज्ञान होने पर मौन 
होता है--इत्यादि प्रतिज्ञा से विरोध हुआ और भेदाभेद सिद्धान्त प्राप्त हुआ । अतः 
यह लक्षण भी दुष्ट हे । 


॥ इति मिथ्यात्वनिरुक्ति पुष्पाञ्जलिः ॥ 


और अद्वे तवादी जो कहते हैं कि--जपा कुसुम के समीप स्फटिक मणि रख देने 
से स्फटिक मणि लाल होता है सो मणि में प्रातिभासिक लालिमा उत्पन्न होती है, बह 
तुच्छ है, जपा कुसुम की प्रभा विस्तृत होकर स्वच्छ द्रव्य स्फटिक मणि के ऊषर पड़ती 
है सो स्फटिक मणि में लालिमा सत्य ही है, और अद्वंतवादी कहते हैं कि=-ज्येष्ठ मास 
में मध्याह्न काल में जल रहित देश में जल समान प्रतीत होता है सो मृग-मरीचिका 
कहाती है, मृग उसको देखकर जल पीने के लिये दौड़ते हैं, किन्तु वह मिथ्या है, असत्‌ 
है। पः्चीकरण रीति से वह मृग मरीचिका जल का ही भाग है, अल्प होने से यह 
पिपासा निवृत्ति नहीं करता है, वह जल सत्य ही है और जो अद्बं तवादी कहते हैं कि 
रज्जु में जो सर्पज्ञान होता है वह मिथ्या है, रज्जु का अज्ञान से सप उत्पन्न होता है 
रज्जू ज्ञान से बाधित होता है, सो तुच्छ है, रज्जु में सपे का अंश है, किन्तु--वह अंश 


अल्प होने से रज्जु के समीप जाने से सर्प नहीं है-ऐसा व्यवहार होता है, अतः रज्जु 
में सर्प सत्य ही है । ` मक अ >. 
fe 


र 
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और जो कहते हैं कि--भ्रम होने से पूर्व दिशा पश्चिम मालूम होती है और 
पश्चिम दिशा पूर्व प्रतीत होती है, सो तुच्छ है, दिशा एक ही है, दिशा में पूर्व, उत्तर, 
पश्चिम, दक्षिण अवच्छेदक हैं । अर्थात्‌ सब दिशाओं में सब दिशाएँ मिली हुई हैं, अतः 
पूर्वे दिशा में पश्चिम दिशा ज्ञान यथार्थ ही है । 
और जो कहते हैं कि--बाहों (भुजाओं) को फेलाकर घूमने से प्रतीत होता है 
कि--दिशाएँ घूमती हैं, सो दिशा घूमना ज्ञान भ्रम है, सो तुच्छ है, बाँहों को फेलाकर 
नाचने से दिशाओं का विभाग शीघ्रता से नहीं मालूम होता है, अतः तत्तद्‌ देश संयुक्त 
तत्तत्‌ वस्तु चक्राकार से ग्रहण होता है, इसलिये यथार्थ ही है। 
और जो कहते हैं कि--दर्पण में अपने मुख की प्रतीति भ्रम है, दर्पण और मुख 
भिन्न-भिन्न होने से, सो तुच्छ है, दर्पण में अपने मुख की प्रतीति यथार्थ ही है। नेत्रों को 
ज्योति दर्पण समीप जाकर लौट आकर अपने ही मुख पर पड़ती है, दर्पण स्वच्छ द्रव्य 
है, अतः अपना ही मुख देखने में आता है । अति शीघ्रता से नेत्रों को ज्योति दर्पण से 
लौटती है, अत: दर्पण और मुख का विभाग प्रतीत नहीं होता है। इसलिये दर्पणमुख 
सत्य ही है । 
जो कहते हैं कि-नेत्र के सम्मुख अंगुली रखने से दो चन्द्रमा प्रतीत होते हैं 
सो भ्रम है, चन्द्र तो वास्तव में एक ही है, सो तुच्छ है, दो चन्द्रमा यथार्थ हैं, भ्रम नहीं 
है। अंगुली से नेत्र के तेज के निरोध होने से नेत्र की ज्योति दो होती है, एक स्वाभा- 
विक कोमल रहती है, दूसरी अंगुली निरोधोत्पन्न हुई टेढ़ी होती हे । रश्मि से ही चन्द्र- 
ग्रहण होता है । स्वाभाविकी ज्योति चन्द्रदेश में पहुँचकर चन्द्रदेश को ग्रहण करती है, 
टेढ़ी ज्योति टेढ़ी होकर चन्द्र समीप देश ग्रहण करती हुई चन्द्रदेशान्य देश में चन्द्र को 
ग्रहण करती है । सामग्री दो होने से अर्थात्‌ एक-एक चन्द्र प्रत्यक्ष प्रति एक-एक ज्योति 
कारण है, दो ज्योति आपस में निरपेक्षित हैं । अतः दो ज्योति कारण होने से दो चन्द्र- 
ज्ञान यथार्थ ही हैं । आप जो कहते हैं कि-चन्द्र-समीप देश में चन्द्राभाव है, उस देश 
में चन्द्र को टेढ़ी ज्योति केसे ग्रहण कर सकती है, सो तुच्छ है। चन्द्राधिकरण देश का 
चन्द्र समीप देश का विभाग न ग्रहण होने से टेढ़ी ज्योति से चन्द्र को चन्द्राधिकरण देश 
में चन्द्रग्रहण न होने से दो चन्द्र ज्ञान होता है। कारण--दो पारमाथिक होने से दो 
चन्द्र प्रत्यक्ष पारमार्थिक हैं । सब ज्ञान यथार्थे हैं, इसी अभिप्राय से श्रीनिम्बाकं भगवान्‌ 
ने कहा है— 
(सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं) भ्रमज्ञान कहीं नहीं है । 


अथ मायावादे वेद लक्ष्यार्थंब्रह्म पुष्पाञजलिः 


आप जो कहते हैं कि-तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थाखण्डब्रह्म है (तत्त्वमसि) में तत्पद 
- वाच्य ईश्वरत्व है, त्वं पदवाच्य जीव है, ईश्वर में ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व है, जीव में 
जीवत्व अल्पज्ञत्व है । ईश्वर जीवान्य शुद्ध ब्रह्म है, उसमें सर्वेज्ञत्वाल्पज्ञत्व बाधित है, 
शुद्ध ब्रह्म बोधार्थ साक्षात्‌ परम्परा से वेद प्रवृत्त हैं। अतः तत्पद सर्वज्ञत्व रूप वाच्य को 
` त्यागकर त्वं पदाल्पज्ञत्व वाच्य को त्यागकर लक्षणा से लक्ष्यार्थे, शुद्ध ब्रह्म बोधक हे । 
जैसे (सोऽयं देवदत्तः) जो प्रयाग में देखा गया, वहीं देवदत्त है। यहाँ तत्‌ शब्द 
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प्रयाग देश व काल बोधक है। इदं शब्द इस देश के वर्तमान काल का बोधक है। 
विरोध होने से प्रयाग देश भूतकाल विशिष्ट एतह्देश वर्तमानकाल विशिष्टाथॉ को 
त्यागकर तत्‌ शब्द इदं शब्द लक्षणा से शुद्ध देवदत्त का बोध करते हैं। वैसे अनुमान 
है । तत्वमस्यादि वाक्याखण्डार्थं पर है अथवा आत्मस्वरूप मात्र पर है, अकार्यकारण 
द्रव्यमात्र निष्ठ होते हुए समानाधिकरणत्व होने से वा अखण्डार्थ मात्र प्रश्नोत्तरत्व 
होने से (सोऽयं देवदत्तः) इस वाक्य के समान, सो तुच्छ है। लक्षणा प्रमाणाभाव होने 
से । क्या लक्षण कहते हैं ? अभेदार्थनिष्ठत्व कहते हैं या निविशेषार्थनिष्ठत्व कहते हैं ? 
या एक विशेषपरत्व कहते हैं ? या अपर्याय शब्द सम्बन्ध अविषयक प्रभाजनकत्व कहते 
हैं ? या तत्त्वमस्यादि श्रुतियों का एक प्रातिपदकार्थ मात्र पर्यवसित्व कहते हैं ? 


अभेदार्थ निष्ठत्व लक्षण कहें तो भेदाभावविशिष्ठ वा भेदाभावोपलक्षित अभेद कहें 
तो घटाभाववाला भूतल है, यहाँ जैसे घटाभाव एक, भूतल दो खण्ड हैं, वसे--भेदाभाव 
अभेद दो खण्ड हुए, तब अभेदा स्वार्थ है, यह आपकी प्रतिज्ञा भंग हुई । भेदाभावा- 
भेदस्वझूप कहें तो सखण्डार्थ सगुण वाक्यों को भी अभेदार्थ निष्ठ होने से अखण्डार्थत्व 
प्राप्त हुआ । और (प्रकृष्ट प्रकाशश्चन्द्र:) अधिक घ्रकाशवाला चन्द्र है, यह चन्द्र का 
लक्षण है, इस वाक्यस्थल में प्रकृष्ट प्रकाशचन्द्र सखण्डार्थत्व रहने से अखण्डार्थत्व 
न रहने से अव्याप्ति हुई । निविशेषार्थ निष्ठत्व, एक विशेष परत्व कहें तो (नील- 
मुत्पलम्‌) नीलकमल है, इस नीलपद कमलपद एक कमलरूप विशेषार्थनिष्ठ है । अतः 
अलक्ष्य में लक्षण गया तो अतिव्याप्ति हुई। अपर्याय शब्दों का सम्बन्ध विषय प्रभा- 
जनकत्व कहें तो सम्बन्ध शब्द यही सम्बन्ध सामान्य है ? या पद से स्मृति विषयपदार्थ 
सम्बन्ध कहते हैं । सम्वन्ध सामान्य कहें तो (अप्राप्तवस्तुप्राप्तिः संयोग ईरितः) अप्राप्त 
वस्तु की प्राप्ति संयोग कहाता है । यढ संयोग का लक्षण है। इस लक्षण वाक्य में 
अव्याप्ति हुई, अपर्याय शब्द सम्बन्ध विषयक प्रभाजनकत्व संयोग लक्षण वाक्य में 
रहने से । पद से स्मृति विषय पदार्थ सम्बन्ध कहते हैं तो (विषं भुङ्क्ष्व) तुम विष खाओ 
अर्थात्‌ शत्रु गृह में भोजन न करे, यह वाक्यार्थं है । (विषं त्वं भुङ्क्ष्व) इस वाक्य में 
पद से स्मृति विषय पदार्थ सम्बन्ध अविषयक प्रमा बोधकत्व होने से अति व्याप्ति हुई । 
जो आप कहते हैं कि (द्विषदन्नं न भोक्तव्यम्‌) अरि अन्न नहीं खाना--यह शास्त्र मूल 
होने से (विषं भुङ्क्ष्व) यह लक्ष्य ही है, शास्त्रीय पद से विषय पदार्थ सम्बन्ध विषयक 
प्रमाबोधकत्व होने से । सो तुच्छ है, भुक्ति जिसमें मूल है, उसमें शास्त्रमूल नहीं है । 
अर्थात्‌ (विषं भुङ्क्ष्व) इसमें भुक्ति मूल होने से शास्त्रमूल नहीं है । प्रतिपादनेच्छा 
विषय पदार्थ सम्बन्ध कहें तो (प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र) इत्यादि चन्द्र ब्रह्मादि शब्दों को 
कौन चन्द्र है ? कौन ब्रह्मा है इत्यादि प्रश्‍नकारण संशय का धर्मी होने से प्रथम ही ज्ञात 
होने से स्वरूप से अप्रतिपादनेच्छा विषयत्व है । सम्बन्ध प्रतियोगित्व रूप से प्रति- 
पादनेच्छा विषयत्व की विवक्षा करने पर सम्बन्धाविषयक प्रमाजनकत्वासम्भव है । 
(शीतोष्णस्पर्शंत्रन्तो पयः पावकौ) शीतस्पर्शभान्‌ जल है, उष्णस्पर्शमान्‌ अग्नि है, 
इत्यादि में आपकी रोति से सम्बन्धाप्रतिपादकानेक प्रातिपदिकार्थमात्र में अति व्याप्ति 
हुई और उन वाक्यों को एक प्रातिपदिकार्थमात्र पर्यवसायिकत्व कहें तो असम्भव है, 
सखण्डार्थ वाक्य में श्याम दीघं लाल नेत्रवाले गोप-सन्तान हैं-इत्यादि में अतिव्याप्ति 
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हुई । श्यामदीर्घ लोहिताक्ष पदों का गोपसन्तान में पर्यवसान होने से। इसी से धर्म 
धर्मीभाव असहत्वाखण्डार्थत्व निरस्त हुआ और लक्षण निरास होने से प्रमाण निरास 
हुआ और आप कहते हैं कि (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) इत्यादि में सत्यादि वाक्याखण्डार्थं 
निष्ठ हैं या ब्रह्मप्राप्ति पदार्थ निष्ठ है ? लक्षण वाक्यत्व होने से या अखण्डार्थ मात्र 
प्रश्‍नोत्तरत्व होने से । 


(प्रक्रष्ट प्रकाशश्चन्द्रः) यहाँ जैसे-यह वाक्याखण्डार्थचन्द्रनिष्ठ है। सत्यादि 
वाक्य पक्ष है, अखण्डार्थ निष्ठत्व साध्य है, ब्रह्माप्रातिपदकार्थ मात्र निष्ठत्व साध्य है । 
लक्षण वाक्यत्व हेतु है, अखण्डार्थमात्र प्रश्नोत्तरत्व हेतु है। (प्रकृष्ट प्रकाशश्चन्द्रः) 
हष्टान्त है । (तत्त्वमसि) इत्यादि वाक्याखण्डार्थं पर है? या आत्मस्वरूपमात्र निष्ठ 
है । अकार्यकारण द्रव्यमात्र निष्ठत्व विशिष्ट समानाधिकरणत्व होने से या अखण्डार्थ- 
मात्र होने से प्रश्‍नोत्तरत्व होने से। (सोऽयं देवदत्त) इत्यादि वाक्य तुल्य है। यहाँ पर 
भी तत्त्वमस्यादि वाक्‍य पक्ष है, अखण्डार्थपरत्व साध्य है, आत्मस्वरूपत्व मात्र निष्ठत्व 
साध्य है। अकार्य कारण द्रव्यमात्र निष्ठत्व विशिष्ट समानाधिकरणत्व हेतु है, 
अखण्डात्म स्वरूपमात्र प्रश्‍नोत्तरत्व हेतु है । (सोऽयंदेवदत्त) इत्यादि वाक्य दृष्टान्त हे । 
इत्यादि अनुमान से लक्षण प्रमाण सिद्ध है, इसलिये दोष नहीं है, सो तुच्छ है। आपका 
अनुमान हेत्वाभास ग्रसित है । प्रथमानुमान में सत्यादि वाक्य पक्ष में लक्षण वाक्यत्व 
करने का क्या प्रयोजन है ? वाक्यत्व ही कहने से काम ठीक है, हेतु में लक्षण शब्दा- 
प्रसिद्ध विशेषणत्व विरुद्धत्व है और प्रश्नोत्तरत्व हेतु कहना रहा अधिक हेत्वंश में 
विशेषण व्यर्थं हे और तत्त्वमस्यादि वाक्य पक्ष में अकार्य कारण द्रव्यमात्र निष्ठत्व 
विशिष्ट समाधिकरणत्व हेतु करते हैं, सो व्यर्थ विशेषण है, समानाधिकरणत्व ही हेतु 
रखना रहा और (एतस्माद्वात्मानः आकाशसम्भूतः) इस प्रमाण से कारण द्रव्यमात्र 
निष्ठत्व रहने की जगह नहीं है और सत्यादि वाक्य सखण्डार्थ निष्ठ हैं, वाक्यत्व होने 
से (प्रक्ृष्टप्रकाशश्चन्द्र) इस वाक्य तुल्य जहाँ-जहाँ वाक्यत्व है, वहाँ-वहाँ सखण्डार्थ 
निष्ठत्व है । तत्त्वमस्यादि वाक्य सखण्डार्थ निष्ठ हैं, वाक्यत्व होने से। (सोऽयं देवदत्तः) 
इस वाक्यतुल्य, सत्यादि वाक्य में सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व ये खण्डाथे हैं। तत्त्व 
मस्यादि वाक्यों में सवज्ञत्वाल्पज्ञत्वार्थ है । आपके मत में तत्त्वमस्यादि वाक्य निष्फल 
हैं, अपदार्थे बोधकत्व होने से जहाँ-जहाँ पदार्थ बोधकत्वाभाव है, वहाँ वहाँ निष्फलत्व 
है । जेसे- (वन्ध्यापुत्र) यह वाक्य है । आपके मत में शुद्ध ब्रह्म पदार्थ है, तत्त्वमस्यादि 
वाक्य शुद्ध ब्रह्म बोधक है। 


शङ्का--सब नामों का वाच्य ब्रह्म है, तो जेसे-घट शब्दोच्चारण से शीध्र 
घट का बोध होता है वसे ही घट शब्द से ब्रह्म का बोध क्यों नहीं होता ? 


उत्तर--ब्रह्म बोध वेदान्त विचार से होता है, केवल शब्द से नहीं होता है । 


(तत्त्वमसि) यह जीवन भर उच्चारण करें, वेदान्त विचार के बिना ब्रह्म-बोध नहीं 
होता है । 


॥ इति मायावादे लक्ष्यार्थं ब्रह्मबोध पुष्पाञ्जलिः ॥ 
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अथ मायावादेऽहमर्थानात्मपुष्पाञजलिः 

आप जो कहते हैं कि--(अहं जानासि) मैं जानता हुँ, (अहं करोमि) मैं करता हूँ, 
(अहं पश्यामि) मैं देखता हूँ, इत्यादि अनुभव होता है-सो अहं यह आत्मा नहीं है, 
प्रकृति का कार्याहंकार है, सुषुप्त्यादि में अनुगत न होने से । 

आत्मा तो नित्य है, वस्तु है, सुषुप्त्यादि में भी रहता है। (अथात्मादेशः) यहाँ 
श्रुति आत्मादेश कहती है, (अथाहंकारादेशः) यहाँ आत्माभिन्न अहंकारादेश श्रुति कहती 
है। (अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्रतिरष्टधा) (श्रीमद्भगवद्गीता) इससे अहंकार 
प्राकृताचेतन है । (अहम्‌) अर्थ आत्मा नहीं है, सुषुप्ति आदि अवस्था में अनुगतत्व न 
होने से, यह तुच्छ है, (अथाहंकारादेश:) यहाँ अचेतन प्रकरण है, (अथात्मादेशः) यहाँ 
चेतन प्रकरण है, अतः (अथाहंकारादेशः) यहाँ प्रकृति के कार्याहंकार का ग्रहण है । 
(अहं सुखमस्वाप्सम्‌) मैं सुख पूर्वक सोया, (एतावन्तं कालमहंमूच्छितएवासम्‌, न 
किञ्चिदवेदिषम्‌) इतनी देर मैं सूच्छित रहा, कुछ जाना नहीं-इत्यादि स्मरण से, जो 
मैं सोया था, वही मैं इस समय जागा हूँ, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से सब समय अहमर्थ 
अनुगतत्व होने से आपका अननुगतत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हुआ । सुषुप्ति समय में सुखा- 
ज्ञानाश्रय अहम्‌ अर्थ रहता है । 

यदि आप कहते हैं कि-सुषुप्ति में ज्ञाता के रहने पर कोई विशेष ज्ञान नहीं 
होता है, यह तुच्छ है, क्योंकि विषय के रहने पर ज्ञान होता है और सुषुप्ति के समय 
विषयाभाव होने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञाता की सत्ता मात्र विशेषानुभव में कारण 
नहीं है, विषय कारण होता है, अतः सुषुप्ति अवस्था में ज्ञाता के रहने पर भी विषय के 
अभाव से विशेष ज्ञान नहीं होता है । 

आप जो कहते हैं कि-(एतावन्तं कालं मां अहं नावेदिषम्‌) इतने समय तक 
मैंने अपने को नहीं जाना इस प्रतीति से मां यह अस्मदर्थाभाव है, तब आपका अनुगतत्व 
हेतु असिद्ध हुआ, यह कहना तुच्छ है, क्योंकि-आपके ऐसा कहने पर भी हमारा 
अनुगतत्व हेतु सिद्ध है, आपका अननुगतत्व हेतु असिद्ध है । मां यह अस्मदर्थ द्वितीयान्त 
है कर्म है, वह जाग्रतावस्थानुभूतानादि कर्म संस्कार प्राप्त शरीर युक्त अस्मदर्थ है। 
अहं यह देहेरिद्रियों से विलक्षण शुद्ध ब्रह्मात्मक प्रथमान्तास्मदर्थ कर्ता जीव है । मां यह 
जाग्रतावस्थानुभूत द्वितीयान्त देहेन्द्रिय संयुक्त अस्मदर्थ का सुषुप्ति में अभाव है । जेसे-- 
दण्डाभाव होने से दण्डी का अभाव होता है, वैसे सुषुप्ति में देहेन्द्रियाभाव होने से 
देहेन्द्रिययुक्त जीव का अभाव है । विशेषणाभाव होने से विशेषण विशिष्टाभाव होता है, 
यह नियम है । अहं यह प्रथमान्त देहेर्द्रिय रहित शुद्ध अहम्‌ अर्थ सुषुप्ति में भी है । अहम्‌ 
अर्थानुभव कर्त्ता जीव सर्वावस्था में अनुगत होने से आपका अननुगतत्व हेतु निरस्त हुआ । 

॥ इति मायावादे अहमर्थ अनात्मपुष्पाञ्जलिः ॥ 


-अथ पराभिमत प्रपञ्चोपादान कारणवाद पुष्पाञजलिः 
(सदेव सौभ्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌) यहाँ सदेव सच्छब्द वाच्य प्रपश्चो- 


पादान कारण कौन है ? परमाणु है ? या प्रधान प्रकृति ? अथवा अज्ञान है या चेतन ? 


चेतन है तो जीव है या ब्रह्म ? ब्रह्म है तो ब्रह्मा है ? शिव है? या कृष्ण है ?. 
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नैयायिक कहते हैं कि--परमाणु सब है, अतः (सदेव सौम्येदम) यही सच्छब्द- 
वाच्य द्रव्यतान्तर्गत पृथिव्यप्तेजोवायूपादान कारण परमाणु हें । पृथिवी, जल, तेज, वायु 
चार प्रकार के परमाणु हैं, वे नित्य हैं, प्रलय काल में भी रहते हैं, सब जगह समवायि, 
असमवायि निमित्त कारण से उत्पत्ति होती है । वेदान्ती जिसको उपादान कारण मानते 
हैं, उसको हम समवायि कारण कहते हैं। जैसे--पर कार्य का तन्तु समुदाय समवायि 
कारण कहते हैं, तन्तुओं का आपस में संयोग का असमवायि कारण है, तुरी, वेन पटका 
निमित्त कारण है । ईश्वर इच्छा से प्रथम वायु परमाणु में कार्य उत्पन्न होता है 
नाद, परमाणुओ का संयोग होता है, दो परमाणुओं से ट्वयणुक होता है, तीन द्वयणुको 
से त्रसरेणु होता है, त्रसरेणु उत्पत्ति के प्रथम कार्य असत्‌ है, उत्पन्न होने पर सत्‌ है, ध्वंस 
होने पर स्वरूप से निवृत्त होता है । कारण से कार्य अत्यन्त भिन्न है। कारण में कार्य 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, जैसे तन्तुओं में पट, पट में रूप, वह समवाय सम्बन्ध 
नित्य है, सामान्य विशेष गुण गुणी वस्तुओं का एक ही है, सो तुच्छ है । परमाणुओं में 
आदि कमे उत्पत्ति का असम्भव है, कम का हेतु यत्न असम्भव होने से । 


आप जो कहते हैं कि-सृष्टि काल में परमाणुओं में जो कर्म उत्पन्न होता है, 
उस कर्मे का कारण अदृष्ट है, सो तुच्छ है । अदृष्ट धर्माधर्म है, अहृष्ट को आप निमित्त 
कारण कहते हैं, निमित्त कारण का समवायि कारण के साथ सम्बन्ध होना कार्य होता 
है, जेसे-तन्तुओं के साथ जुलाहा का संयोग होने से पट कार्य होता है । 


परमाणुगत आदि कार्य का कारण अदृष्ट परमाणु में रहनेवाला है या आत्मा में 
रहनेवाला है ? परमाणु में रहनेवाला अहष्ट कहें तो असम्भव है, अदृष्ट चेतन का धर्म 
है, परमाणु के साथ सम्बन्ध ही नहीं है, परमाणु का धर्म आप भी नहीं मानते हैं । 
किसी प्रकार परमाणु में मानें तो अहष्ट नित्य होने से निरन्तर सृष्टि होनी चाहिए, 
अहृष्ट अचेतन का धर्म नहीं है--यह आपका सिद्धान्त भंग हुआ । 


आत्मा का धर्मं अहष्ट कहें तो अहृष्ट अमूत होने से परमाणु के साथ सम्बन्ध 
होने से निरन्तर प्रलय बना रहेगा, कभी सृष्टि होगी ही नहीं और परमाणु प्रवृत्ति 
स्वभाववाले हैं या निवृत्ति स्वभाववाले हैं अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति स्वभाव है ? प्रवृत्ति 
स्वभाववाले कहें तो निरन्तर सृष्टि की प्रवृत्ति हुई और प्रलय का अभाव हुआ । निवृत्ति 
स्वभाववाले कहें तो सृष्टि का अभाव हुआ, नित्य प्रलय हुआ। प्रवृत्ति निवृत्ति दो 
स्वभाववाले कहें तो विरुद्ध है, एक स्थान पर दो नहीं रह सकते हैं। रूप गुणवाले कहें 
तो अनित्य हुए। परमाणु रूप गुणवाले नहीं हैं--ऐसा कहें तो परमाणु रूपवाले हैं-- 
यह आपका सिद्धान्त भंग हुआ और कारण गत रूपादि से कार्य रूपादि होते हैं, तब 
कार्य रूपादि रहित हुआ और परमाणु में उपचित गुण कहते हैं या अनुपचित गुण कहते 
हैं ? उपचित गुण कहें तो कारण कार्य सब लुप्त हुए और यदि अनुपचित गुण कहते 
हें तो सब परमाणुओं में एक-एक गुण प्राप्त हुआ, तब तेज में स्पर्श का अभाव हुआ, 
जल में रूप-स्पर्श का, पृथिवी में रूप-स्पर्श का अभाव हुआ । 

आप यदि कहते हैं कि-रूप, रस, स्पशे, गन्ध पृथिवी में, रूप-रस-स्पर्श जल में, 
रूप-स्पर्शं तेज में और स्पर्श का गुण वायु में प्रत्यज्ञ है, अतः दोष नहीं है, सो तुच्छ है । 
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ऐसा मानने पर भी उपचित गुणों का परमाणु में व्याघात है, परमाणु में उपचित 
गुण नहीं होने से पूर्वोक्त दोष होता है। 

आप जो कहते हैं कि--उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत्‌ है, सो तुच्छ है । 

असत्‌ शब्द का अर्थ क्‍या है ? उत्पत्ति से पूरव कार्यस्वरूप कारण में नहीं रहा 
अथवा कार्य का सम्वन्ध कारण में नहीं रहा है, उत्पत्ति के प्रथम कार्यस्वरूप कारण में 
नहीं रहा--ऐसा तो कार्य हुआ कहाँ से ? असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति मानने से बन्ध्यापुत्री 
की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाये ? कार्य का सम्बन्ध कारण में नहीं कहें तो, जैसे पट 
का सम्बन्ध उत्पत्ति से पहले तन्तुओं में नहीं है, वेसे ही जल में भी नहीं है । तन्तुओं 
से पट उत्पन्न होता है, जल से पट क्यों न उत्पन्न हो कार्य का सम्बन्ध कारण में नहीं 
है, यह तो आपको अभीष्ट नहीं है, जब कि--कार्य का सम्बन्ध कारण में रहता है, 
नित्य है तो उत्पत्ति के प्रथम कारण में कार्य की सत्ता मानने में क्या हानि है और यदि 
आप कहें कि--उत्पन्न होने पर कार्य सत्‌ है, तो यह तुच्छ है । उत्पत्ति के पूर्व कायं में 
सत्व नहीं रहा तो उत्पत्ति के पश्चात्‌ कार्य में. सत्व आया कहाँ से ? कारण की सत्ता 
से कार्य का सत्व कहें तो फिर आप परिणामवाद क्यों नहीं मानते ? और कारण सत्ता 
से कार्य में सत्व है तो कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में सत्व है तो कार्य उत्पत्ति के पूर्व 
कार्य में सत्व मानने में क्या हानि है ? अतः कार्य उत्पत्ति के पूर्व सूक्ष्म रूप से कारण 
में रहता है । 

(नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।) गीता के इस सिद्धान्त से भी 
आपका मत निरस्त हुआ । 

आप कहते हैं कि--कार्य का प्राग्भाव कारण होता है, कार्य को उत्पन्न करके 
वह निवृत्त होता है, वह प्रागभाव अनादि है, सो तुच्छ है, क्योंकि भाव पदार्थ कारणा- 
भाव हो तो भाव से भाव उत्पन्न होता है--यह नियम भंग हुआ और कार्योत्पन्न कर 
कारण नष्ट होय तो कार्योत्पन्न करके अहष्ट क्यों नष्ट नहीं होता है और अनादि प्रागभाव 
का ध्वंस करते हैं सो अनादि परमाणु ध्वंस कहने में क्या बाधा है ? अनादि ईश्वर के 
ध्वंस होने में भी क्या बाधा है ? और अनादि प्राग्भाव केसे है ? पट का प्राग्भाव तन्तु 
छोड़कर अन्यत्र रहनेवाला नहीं है, जब कि तन्तु अनादि नहीं है तो पट का प्राग्भाव 
कब अनादि हो सकता है । अतः प्राग्भावोपादान से अन्य नहीं है, ध्वंस भी कारण में 
कार्य की सूक्ष्मावस्था है । 

आप जो कहते हैं कि-कारण से कार्यात्यन्तभिन्न होता है, सो तुच्छ है। पट- 
तन्तुओं से अत्यन्त भिन्न है तो जेसे--अग्नि तन्तुओं से अत्यन्त भिन्न है, क वैसे ही पट 
तन्तुओं से अत्यन्त भिन्न है । तन्तुओ से पट उत्पन्न होता है, अग्नि से क्‍यों नहीं होता 
है? पट में नीलरूप उत्पन्न होता है, अग्नि में नीलरूप क्यों नहीं उत्पन्न होता है ? 


श्रुति--(एक विज्ञानेन सकल विज्ञानम्‌) एक उपादान कारण ज्ञान से कार्यमात्र 
का ज्ञान होता है । हष्टान्त-(यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌) 
हे सौम्य, जेसे--एक मृत्पिण्ड से सर्व कार्यं घट-पटादि ज्ञान होता है । कारण से कार्या- 
भिन्न होने से उपादान ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है । आपके मत में कारण से कार्यात्यन्त 
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भिन्न है, समवायिकारण ज्ञान से कार्य ज्ञान नहीं बनता है, यह वेद विरुद्ध हे । अतः 
कारण से कार्य कारणात्मत्व से अभिन्न स्वरूप से भिन्न माने, ऐसा मानने पर असमवायि 
कारण आपको नहीं मानना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि--कार्य कारण में सम्बन्ध 
समवाय है, सो तुच्छ है । जैसे-द्रयणूक समवाय सम्बन्ध से अपने कारण में कारण से 
अत्यन्त भिन्न रहता है, द्वयणुक समवाय सम्बन्ध मानते हैं, वेसे समवाय सम्बन्ध 
सम्बन्धियो से अत्यन्त भिन्न है, समवाय सम्बन्ध का सम्बन्ध होना चाहिए, समवाय 
सम्बन्ध सम्बन्ध का भी सम्बन्ध होना चाहिए, उसका भी सम्बन्ध होना चाहिए इत्यादि 
अनवस्था दोष होगा । 


यदि आप कहते हैं कि--समवाय स्वयं सम्बन्ध है, सम्बन्धका सम्बन्ध नहीं 
होता है, सो तुच्छ है, संयोग भी स्वयं सम्बन्ध है, अतः संयोग का समवाय सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिए । संयोग सम्बन्ध समवाय सम्बन्धवाला है--यह आपकी प्रतिज्ञा 
भ्रष्ट हुई । 
और आप जो कहते हैं कि-संयोग गुण है, अतः संयोग का संयोग का समवाय 
सम्बन्ध है, समवाय द्रव्य गुण कर्मान्य होने से समवाय सम्बन्धवाला नहीं है, सो तुच्छ 
\ है, यह आपके घर का संकेत है, संयोग गुण है, समवाय गुण नहीं है । जेसे--संयोग गुण 
है, वेसे ही समवाय गुण है । 


आप यदि कहते हैं कि-कारण कार्य अयुत सिद्ध है, प्रथम कारण सिद्ध है, पीछे 
कार्य सिद्ध होता है, एक समय में जो सिद्ध होते हैं, वह अयुत सिद्ध कहाते हैं, जेसे-- 
घट पट हैं । कार्यं कारण समान काल में होते तो कार्य कारण में अपृथक्‌त्व रहता, अतः 
अयुतसिंद्ध पदार्थं सम्बन्ध समवाय है, सो तुच्छ है। कार्य कारण दोनों अनादि हैं 
अनादि वस्तु में पूर्वा पर भाव होता ही नहीं है, कारण कार्य सम हैं, वे सिद्ध हैं और 
समवाय सम्बन्ध नित्य कहते हैं, अत: रूप घट में समवाय सम्बन्ध है, सो घट रूप ध्वंस 
होने पर वह समवाय कहाँ रहता है ? यदि कहें कि-अन्य घट में जाता है तो अमूर्त 
समवाय कंसे जाता है ? और समवाय आकाश समान व्यापक कहते हैं, सो आकाश 
संयोग से मूत प्रथिव्यादि मन में व्यापक मानते हैं, वेसे मूते में समवाय व्यापक मानते 
हैं, तब आकाश काल दिशा में ओर गुण कर्म में समवाय नहीं रहता है, सो आपको 
अभीष्ट नहीं है। यदि ईश्वर समान व्यापक कहें तो ईश्वर सब वस्तु में व्यापक मानते 
हैं तो समवाय सब वस्तु में व्यापक है तो अभाव में भी समवाय है सो अभाव में आपको 
अभीष्ट नहीं है और पृथिवी में जो रूप समवाय है, वही समवाय वायु में तो वायु में रूप 
प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है ? 
आप कहते हैं कि-वायु में रूप समवाय है, रूप नहीं है, सो तुच्छ है, सम्बन्धी 
के बिना सम्बन्ध नहीं रहता है, समवायरूप सम्बन्धी है, रूपाभाव से समवाय का 
वायु में रहना असम्भव है। अतः समवाय मानना व्यर्थं है। जो आकाश काल मत 
दिशा परमाणु अनादि नित्य मानते हैं, सो तुच्छ है, इन सब की उत्पत्ति श्रुति कहती 
_ है--(एतस्मात्‌ जायते क मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापश्च पृथिवी 
विश्वस्य धारिणी) इस ब्रह्म से प्राण मन सर्वेन्द्रियाँ आकाश वायु जल तेज सर्वाधार 
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पृथिवी ये सब उत्पन्न हुए हें । (एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्‌ वायुः, 
वायोरापः, अद्भ्यः पृथिवी) इस आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, 
तेज से जल, जल से पृथिवी । यह श्रुति परम्परा आत्मा से वस्तु मात्र की उत्पत्ति 
कहती है । 
अतः वेद विरुद्ध परमाणु उपादान कारणवाद निराश हुआ | 
॥ इति न्यायमते परमाणु उपादानकारण पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अय सांख्याभिसतप्रधानोपादान पुष्पाञजलिः 


सांख्यवादी कहते हैं कि परमाणु प्रपञ्चोपादान कारण नहीं बनता है पूर्वोक्त दोषों 
से किन्तु व्यापक स्वरूप (सदेव सौम्येदम्‌) यहाँ सच्छब्द वाच्य प्रधान है (मूल प्रकृति 
रविक्रतिमहदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्चविकारो न प्रकृतिने विकृतिः 
पुरुषः) सूल प्रकृति अकार्य है महदादि सप्तबुद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा रूप-रसादि ये 
कारण कार्य ही हैं, मूल प्रकृति कार्य बुद्धि है इसलिये कार्य बुद्धि अहंकार का कारण है 
इसलिये कारण कहाती है । ऐसा ही अहंकार पञ्चतन्मात्रा का एकादशेन्द्रिय का कारण 
है, बुद्धि कार्य है, पञ्चतन्मात्रा अहंकार का कार्य है, पंचभूत का कारण है, एकादशे स्ट्रिय 
पंचभूत ये षोडश केवल कार्य हैं कारण किसी तत्त्व का नहीं है । अन्य तत्त्वोत्पन्नकर्त्री 
प्रकृति कहाती है । पुरुष न प्रकृति है न विकृति अर्थात्‌ कारण कार्य नहीं है। मूल 
प्रकृति महतत्व बुद्धि कहाती है, अहंकार पञ्चतन्मात्रा ११ इन्द्रिय पञ्चभूत पुरुष ये 
२५ तत्त्व हैं और ये नित्य हैं । मूल प्रक्रेति से महतत्त्व, उससे अहंकार, उससे तन्मात्रा 
११ इन्द्रियाँ पञ्चतन्मात्रा से पञ्चभूतोत्पन्न होते हैं, यही सृष्टि कहाती है। प्रलय काल में 
पंचभूत पंचतन्मात्रा सें, पंचतन्मात्रा ११ इन्द्रियां अहंकार में, अहंकार महतत्त्व में, 
महत्त्व मूल प्रकृति में प्रवेश करते हैं, मूल प्रकृति सर्वोपादान कारण है । , मूल प्रकृति 
से ही सृष्टि, प्रलय है । सो तुच्छ है, (सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाढ़ितीयम्‌, छार 
६।२।१) कहकर (तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय, छा० ६।२।३) वह्‌ उपादान कारण सृष्टि के 
प्रथम अवलोकनकर्ता हुआ और मैं अनेक होऊंगा ऐसा संकल्प किया । (तदेक्षत) इतने 
अंश से निमित्त कारण है, (वहुस्याम्‌) इतने अंश से उपादान कारण है । 

ऐतरीयोपनिषद्‌--(आत्मावा इदेमक एवाग्रआसीच्रान्यत्किचनमिषल्स ऐक्षत- 
लोकानु सृजा इति, ऐत० १।१) (स इमान्‌ लोकानसृजत्‌, ऐत० १।२) सृष्टि पूवे एक 
आत्मा ही रहा वह कुछ विचार न करता, वाद लोकसृष्टि की इच्छा से देखता था फिर 
लोकों की सृष्टि करता था इत्यादि प्रमाण से दर्शन संकल्प का अचेतन प्रधान में 
अनुपपत्ति होने से प्रधान मूल प्रक्ृतिप्रपश्चोपादात कारण नहीं है और (आत्मा वा 
इदमेकः, ऐत० १।१) यहाँ आत्म शब्द चेतनवाचक है, इसलिये चेतन ही उपादान 
कारण है और जो आप कहते हैं कि सत्त्वगुण कारण मुल प्रकृति में ज्ञानशक्ति होने से 
दर्शन है, इसलिये मूल प्रकृति उपादान कारण है । सो तुच्छ है, जड़ में ज्ञान नहीं रहता 
है, ज्ञान चेतन का धर्म है। जो आप कहते हैं कि पुरुष संयोग से पुरुष में रहनेवाला 
ज्ञान प्रधानाचेतन में जाता है । जेते-अग्नि पृथिवी संयोग होने से अग्नि का उष्ण- 
स्पर्श पृथिवी में जाता है । सो तुच्छ है, नित्य शुद्ध ज्ञानी चेतनोपादान रहने पर पुरुष 
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संसर्ग से अचेतन प्रधान में ज्ञान मानना गौरव है और तुच्छता है, पुरुषोपादान कारण 
नहीं है । कहते हैं सो पुरुष में रहनेवाला ज्ञान उपादानकारणत्वाभाव प्रकृति पुरुष 
संयोग से प्रकृति में क्यों नहीं जाता है? और जब तक त्रिगुणों का विभाग नहीं है 
तभी तक प्रकृति है, गुण विभाग होने पर विकृत है । तब प्रधान प्रकृति का उपादान 
कारण अन्य कोई होगा । इसलिये जगत जन्मादि उपादान कारण चेतन ही है । चेतन 
में ज्ञानशक्ति स्वाभाविक है । 


श्रुति--(पराश्चशक्तिववधैवश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च, श्वे० ६1८) 
इस प्रमाण से चेतन में ज्ञानशक्ति स्वाभाविक है । जो आप कहते हैं कि--गिरने योग्य 
नदी तट देखकर कहा जाता है कि नदी तट गिरने की इच्छा करता है और सूखी- 
भूमि देखकर कहा जाता है कि भूमि जल चाहती है । यहाँ अचेतन तटभूमि में चेतन 
धर्मेच्छा होती है और (तत्तेज ऐक्षत, छा० ६।२।३) वह तेज देखा (ता आप ऐक्षन्ते, 
छा० ६।२।४) वह जल देखता है । यहाँ तेज जल में ईक्षण प्रसिद्ध है, वेसे प्रधान प्रकृति 
में इच्छेक्षण गौण है। सो तुच्छ है, यदि सच्छब्द से अचेतन प्रधान ग्रहणकर उसमें 
गौण ईक्षणा अंगीकार करें तो (एतदात्म्यमिदं सर्वे सत्सत्यं स आत्मा) यह दृश्य सब 
आत्मा है, वह आत्मा सत्य है। यहाँ सच्छब्द वाच्यात्मा है। आत्मा के साथ अचेतन 
का समानाधिकरण नहीं है । इसलिये प्रधान प्रकृति में गौण ईक्षणादि नहीं है और 
(तत्तेज ऐक्षत, ता आप ऐक्षन्ते) यहाँ तेजाभिमानी जलाभिमानी देवता चेतन का ईक्षण 
है। जो आप कहते हैं कि (एतदात्म्यमिदं सवेम्‌, छा० ६।८।७) यहाँ आत्म शब्दवाच्य 
चेतनाचेतन दोनो हैं। जसे--कर्म अग्नि दोनों ज्योति शब्दवाच्य हैं, इससे अचेतन 
प्रधान का ग्रहण है । सो तुच्छ है, (तत्त्वमसि) इससे मुमुक्षु को कारणात्मकत्वानुसन्धा- 
नोपदेशकर (तस्यतावेदवचिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये, छा० ६।१४।२२) मुमुक्षु 
शरीर पवेत मोक्ष नहीं पाता है, प्रारब्ध कर्म फल भोग प्रतिबन्धक से कर्म फल भोग 
होने पर, प्रतिबन्धकाभाव होने पर ब्रह्मभाव को पाता है । यहाँ ब्रह्मभावापत्ति 
मोक्षोपदेश है। यदि (स आत्मा, छा० ६८1८) यहाँ आत्मा शब्दवाच्य प्रधान है तो 
(तत्त्वमसि) में तच्छब्दवाच्य प्रधान प्रकृति हो तो (तत्त्वमसि) प्रधानाचेतनात्मक तुम हो 
और मुमुक्षु को ज्ञान होगा मैं अचेतनरूप हूँ, अचेतन का ध्यान से महाअनर्थ हुआ मोक्ष से 
` पतित हुआ और प्रधान प्रकृति उपादान कारण होने से (एक विज्ञानेन सकल विज्ञानम्‌) 
एक उपादान कारण ज्ञान से वस्तु मात्र का ज्ञान होता है । प्रधान ज्ञान से बुद्ध्यादि का 
ज्ञान बनता है किन्तु प्रधान कार्य पुरुष न होने से पुरुष ज्ञान की अनुपपत्ति हुई । (यत्रे- 
तत्पुरुष स्वपितनाम सतासौम्य तदासम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवतीति, छा० ६1८1१) 
(तद्यथा प्रियया स्त्रियापरिष्वक्तो नवाह्यं किचिनवेदनचान्तरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना- 
परिष्वक्तो नवाह्य किचन वेदनान्तरम्‌, वृ० ४।३।२१) हे सौम्य जिस समय यह पुरुष 
शयन करता है उस समय सत्सम्पन्न होता है, स्वकम भोगरहित होता है, इसलिये 
पुरुष का शयन है ऐसा कहा जाता है, जेसे-प्रिय स्त्री के साथ सोया हुआ बाहर कुछ 
नहीं जानता है । भीतर सुख दुखादि नहीं जानता है वैसे यह पुरुष ज्ञानज्ञानाश्रयात्मा 
संयुक्त वाह्याभ्यन्तर कुछ नहीं जानता है । यहाँ स्वोपादान कारण में लयसुषुप्ति होती 
है, जीवोपादान कारण प्रधान न होने से इस श्रुति की व्यर्यता हुई। सच्छब्दवाच्य 
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सर्वोपनिषदों में चेतन ही उपादान कारण प्रसिद्ध है । सच्छब्दवाच्य अचेतन चेतन कहें 
तो चेतनोपादान कारण बोधक वाक्य समूहों का विरोध होगा। जो आप कहते हैं कि 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में (अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः, प्रजा: सृजमानांसरूपा: । 
अजोय कोजुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः, श्वे० ४५) अकार्य त्रिगुण- 
स्वरूप स्वसमान बहुप्रजासृष्टिकर्टी इसको एक पुरुष भोगते हुआ आसक्त है, अन्य 
पुरुष भोगकर त्याग देता है । इस श्रुति से प्रधान प्रक्ृत्योपादान कारण है। सो तुच्छ 
है, अजा यहाँ ब्रह्मात्मिका शक्ति है, कारणावस्था में अजा है, कार्यावस्था में जन्या है 
ब्रह्मात्मिका शक्ति आप माने तो सुखी होंय । ग्रन्थ विस्तार भय से इस विषय को यहीं 
विराम देते हें । 
॥ इति सांख्यमते प्रधानचेतनोपादानकारण पुष्पांजलि: ॥ 


अथ साहेश्वरमतेपरमाणुप्रभृतिउपादानादिकारण पुष्पाञजलिः 


माहेश्वर चतुविध हें । कपाल-कालामुख-पाशुपत-वीरशेव भेद से। वीरशेव 
दक्षिण देश में है। इनकी प्रवृत्ति कारण पशुपति प्रणीत शास्त्र है, उस शास्त्र का नाम 
पंचाध्यायी प्रसिद्ध है । उस में कारण, कार्य, योग, विधि, दुःखान्त पदार्थ हैं। कारण 
प्रधान प्रकृति ईश्वर देते हैं, प्रधानोपादान कारण है, ईश्वर निमित्त कारण है। कार्य 
बुद्धि अहंकारी हैं । कार का, जप, लगुड़ धारण, श्रवण, स्नानादि गूढ़चर्यावसान योग 
है, दुःखनिवृत्ति मोक्ष है । पाशुपत कापाल कहते हैं कि मोक्षावस्था में आत्मा पाषाण 
समान होता है । वीर शेव कहते हैं कि आत्मा चेतन मुक्त है । इनका और भी संकेत 
है—परमेशवर माया मोहित बुद्धिवाले वेद विरुद्ध श्रेष्ठों से अनाचरित मोक्षोपाय 
स्वेच्छा से कहते हैं। कपाल कहते हैं कि (मुद्रिकाषट्कतत्त्वज्ञः परमुद्राविशारदः। 
भगासनस्थमात्मानं ध्यात्वानिर्वाणमृच्छति । कण्ठिकारुचक चेव कुण्डलं च शिखामणिः । 
भस्मयज्ञोपवीतं च मुद्राषटकं प्रचक्षते । अभिमुद्रितदेहस्तु न मूय इह्‌ जायते) छः मुद्रा- 
ज्ञाता परमुद्रा में चतुर भगासन में आत्मा स्थित का ध्यान कर मोक्ष होता है । कण्ठी, 
रुचक, कुण्डल शिखा में मणि भस्म यज्ञोपवीत यही छः मुद्रा कहाती हैं । इन मुद्राओं 
से मुद्रित देही पुरुष फिर संसार में जन्मता नहीं है । कपाल मुख कहते हैं कि कपाल- 
पात्र, श्मशान भस्म स्नान, कपाल भोजन, लगुड धारण, मदिरा कुम्भ स्थापन, कुम्भ 
में देव पूजनादिक इसलोक परलोक सुख का कारण हैं । 

शैवागम में कहा है~ (रुद्राक्षं कंकणां हस्ते जटा चेकाचमस्तके। कपालं भश्मना- 
स्नानम्‌) हाथ में रुद्राण, कंकण, सिर में एक जटा कपाल भस्म स्नान इत्यादि । 
ब्राह्मणान्य जाति दीक्षा प्रवेश मात्र से ब्राह्मण होता है, (क्षणात्कपालब्रतमास्थाय 
यतिर्भवति मानवः) क्षणमात्र कपाल व्रत स्थित होकर मनुष्य यति होता है । इत्यादि 
जल्पना वेद विरुद्ध होने से तुच्छ है । गर्दभी वाग्वाणपीडित मतंगाद्योपाख्यान में भारत 
में ब्राह्मणान्य जाति सहस्र वर्ष तपकर ब्राह्मण नहीं हो सकता है । कहा है--विश्वामित्र 
ने ब्राह्मण होने के लिये ६० हजार वर्षे तप किया, सो आपके मत में कपाल ब्रत से ही 
मनुष्यमात्र ब्राह्मण होता है और (तदेक्षत, बहुस्याम्‌, छा० ६।२।३) (ऐतदात्म्यमिदं 
सवंम्‌, छा» ६०७) इत्यादि श्रुति विरुद्ध नेयायिक सांख्य समान है और प्रणव पूर्वक 
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ध्यान चिताभस्म स्नान परस्पर विरुद्ध है और पशुपति शरीर रहित आप कहते हें 
सो निमित्त कारण नहीं हो सकते हैं । आप पशुपति को प्रपंच का निमित्त कारण 
कहते हैं सो वेद रीति से कहते हैं कि लौकिक रीति से ? वेदरीतिसे कहते हैं तो 
(तदेक्षत, वहुस्याम्‌, छा० ६०७) इत्यादि प्रमाण से एक ही व्यक्ति उपादान निमित्त 
कारण है, इससे वेद विरुद्ध है, लोक रीति से कहें तो शरीरी कुलाल का मृत्तिका के साथ 
सम्बन्ध होने से घट बनता है, आपके मत में शरीर रहित पशुपति का प्रधान प्रकृति 
के साथ सम्बन्ध होने से सृष्ट्याभाव हुआ, इसलिये पशुपति निमित्त कारण नहीं हो 
सकते हैं। आप जो कहते हैं कि पशुपति शरीर सहित हैं इसलिये प्रधान के साथ 
पशुपति का सम्बन्ध होने से दोष नहीं है । सो तुच्छ है, परशुपति का शरीर मानने से 
पशुपति शरीर अनित्य होता है, लोक में कुलाल का शरीर अनित्य है, पशुपति का 
शरीर नित्य मानें तो कुलाल का भी शरीर नित्य मानना पड़ेगा। जगत्‌ कारण का 
शरीर नित्य होना चाहिये, जिस शरीर से कार्य होता है वह शरीर कार्य के प्रथम 
रहना चाहिये। यदि आप कहें कि अनादि सिद्ध जीव शरीर रहित पूर्व पूर्व शरीर 
कृत उत्तर उत्तर शरीर का कारण कर्मेवाला है वेसे पशुपति हैं। सो तुच्छ है, यदि जीव- 
समान ईश्वर का पूर्व पूर्व शरीर कृत कर्म सम्बन्ध हो तो सुख-दुःख, पुण्य-पाप, 
कतृ त्वादि ईश्वर में प्राप्त होगा । यदि आप कहें कि ईश्वर को भोगादि प्रसंग होने 
पर क्या दोष है ? सूर्य पर हिम बिन्दु गिरने से क्या हानि है ? सो तुच्छ है । अज्ञान 
निबन्धन संसार हेतु पुण्यापुण्य कर्म कहने से कर्मविपाक भोग सम्बन्ध होने से पशुपति 
सृष्टयन्तर्गत हुए और पशुपति में अज्ञान प्राप्त होगा । 
॥ इति मा हेश्वरमते प्रधानोपादानादिकारण पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ शाक्तमतेशक्तिउपादानकारण पुष्पाञऊजलिः 


शाक्त कहते हैं कि शक्ति ही (सदेव) यहाँ सच्छब्दवाच्य प्रपश्चोपादानादि कारण 
है । सो तुच्छ है, शक्ति प्रपः्च का कारण नहीं हो सकती है पुरुष सम्बन्ध विना शक्ति 
से प्रपश्चोत्पत्ति दुलभ है । शक्ति का सवत्र प्रत्यय होना चाहिये पुरुषाधीन न होने से । 
जगत्‌ नित्य होने से जगदुत्पत्ति नहीं है। इसलिये शक्ति जगत कारण नहीं हो सकती । 
यदि कहें कि (यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, ते० भृगु० १) (एतस्माद्‌ जायते प्राणं 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिरापश्च पृथिवी विश्वस्यधारिणी, श्वे० १।१५) 
(एतस्माद्वात्मन आकाश संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निरग्नेरापः अद्भयः पृथिवी, 
ते० आन० १) इत्यादि जगदुत्पत्ति में प्रमाण है सो पुरुष से जगदुत्पत्ति श्रुतियाँ कहती 
हैं । शक्ति स्त्रीलिंग है, (ऐतस्मादात्मनः, त? आन० १) यहाँ पुल्लिंग है और आत्मा ही 
से स्पष्ट श्रुति कहती है । इसलिये शक्ति प्रप्चोपादान कारण मानना भ्रान्ति है । 

॥ इति शाक्तमते शक्तिप्रपच्चकारणवाद पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अय जीवप्रपञ्चोपादानकारण पुष्पांञजलिः 


अचेतन प्रपञ्चोपादान कारण नहीं बनता इसलिये (सदेवसोम्येदं, छा० ६।२।१) 
(मग्न आसीत्‌) यहाँ सच्छव्दवाच्य प्रपः्चोपादान कारण जीव है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
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आनन्दमय जीव प्रपच्चोपादान कारण कहा है (तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादः्न्योन्त- 
रात्मानन्दमयस्ते चेषपूर्णः, तै० आन० ५) अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
कोश चार कहकर इस विज्ञानमय से अन्यान्तरात्मानन्दमय है, उसी आनन्दमय से 
जगत्‌ पूर्ण है । यहाँ आनन्द पद से जीव का ग्रहण है । श्रृति--(तस्येष एव शारीरात्मा, 
ते० आन० ३) पूर्व से पूर्वं आनन्दमय का यह शरीर आत्मा है, इससे शरीर श्रवण 
होता है । (अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयाऽनन्दमया मे शुद्धचन्ताम्‌, नारायणोप 
नि० ३६) अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमयानन्दमय मेरा शुद्ध हो । यहाँ आनन्द- 
मय शुद्धि कही गयी है, नित्यशुद्ध परमात्मा में तो अशुद्धि नहीं हे, इसलिये आनन्दमय 
जीव है । सो तुच्छ है, आनन्दमय निरतिशयानन्दी है अर्थात्‌ ब्रह्म है, आनन्द शब्द की 
बहुत आवृत्ति होने से (एषह्य वानन्दयति, तें० आन० ७) ब्रह्मानन्द कहाता है (आनन्दं 
ब्रह्मेति, तऽ आन० ६) आनन्द ब्रह्म है (सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति, ते आन० ऽ) 
आनन्द का ऐसा विचार होता है (आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन, ते० 
आन० 8) ब्रह्मानन्द ज्ञाता कहीं भयालुर नहीं होता । इत्यादि श्रुतियों की ब्रह्मा में 
आवृत्ति होने से। जो आप कहते हैं कि आनन्द पद को ब्रह्मा में आवृत्ति है, आवृत्ति 
आनन्दमय पद की नहीं है । सो तुच्छ है, (वसन्ते ज्योतिषायजेत्‌) वसन्त ऋतु में ज्योति- 
ष्टोम याग करें। यहाँ जेसे ज्योति शब्द ज्योतिष्ठोमयाग, वसे आनन्द पदानन्दमय पर 
है । जो आप कहते हैं कि शरीर श्रवण होने से आनन्द ब्रह्म नहीं है । सो तुच्छ है, 
सर्वान्नमयादिकों में अन्नमयादि नियन्ता होने से, वर्तमान होने से ब्रह्म का शरीर है और 
आनन्दमय में (तस्येंष एव शरीरात्मा यः पूर्वस्य, ते आन० ३) यहाँ ब्रह्म को अनन्या- 
त्मत्व है और (अन्नमय घ्राणमयादि) प्रसाध्य होवे। इसका अर्थ है-जो आप कहते हैं 
कि आनन्दमय श्रुति में जो है सो विकारार्थ में मयट्‌ प्रत्यय है, जैसे (मृन्मयोघटः) 
मृत्तिका विकार घट है, यह लोक में विकारार्थ में मयट्‌ है (पर्णमयी शालाजुहुः) पर्ण- 
विकारशाला जुहू है । यहाँ वेद में पर्ण शब्द से मयट्‌ प्रत्यय विकार में है। ब्रह्माविकारी 
होने से आनन्दमय जीव है, इसलिये आनन्द का विकार जीव प्रपश्चोपादान कारण है । 
सो तुच्छ है, प्रचुरार्थ में भी मयट्‌ प्रत्यय होता है (तत्प्रक्ृतवचनेमयट्‌) इस सूत्र से, 
जैसे-(अन्नमयोघटः) अन्न प्रचुर यज्ञ है, वैसे आनन्दमय यहाँ आनन्द प्रचुर ब्रह्म है, 
ब्रह्म आनन्दासीम है और जो विकारार्थ में आनन्दमय यहाँ मयट्‌ कहते हैं सो तुच्छ है । 
(न जायते इयादि) इस गीता से (न जायते स्रियते वा विपश्चित्‌) इस श्रुति से जीव- 
स्वरूप धर्म से नित्य हे इसलिये विकारार्थ में आनन्द शब्द से मयट्‌ प्रत्यय होता ही 
नहीं है । प्राधान्यार्थ में आनन्द शब्द से मयट्‌ करने से आनन्द प्रधानार्थ होता है, सो 
आनन्द प्रधान जीव नहीं है ब्रह्म ही है ब्रह्मानन्दवल्ली में कहा है कि जो सवे मानवों 
का आनन्द है, सो एक मनुष्य गन्धर्वं का आनन्द है, जो सब मनुष्य गन्धर्वो का आनन्द 
है, सो एक देवगन्धर्वो का आनन्द है, जो सब देवगन्धर्वो का आनन्द है, सो पितरों के 
चिरलोकों का आनन्द है, जो सब पितृ चिरलोकों का आनन्द है, सो सब पितृ चिरलोकों 
का आनन्द है, जो एक आजानों के देवों का आनन्द है, सो सब आजान देवानन्द है, सो 
एक कर्म है, देवों का आनन्द है, जो सर्वे कर्म देवानन्द है, सो देवानन्द है, जो सर्व कर्म 
देवानन्द है, सो एक इन्द्रानन्द है, जो सर्वेन्द्रानन्द है, सो एक बृहस्पति का आनन्द है, जो 
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सब वृहस्पति का आनन्द है, सो एक प्रजापति का आनन्द है, जो सब प्रजापति चतुर्मुखा- 
नन्द है, सो एक ब्रह्मानन्द है । सो प्रधानानन्द ब्रह्म ही का है। जो आप कहते हैं कि 
ब्रह्म में आनन्दत्व कहें तो आनन्दत्वाभाव भी ब्रह्म में किसी तरफ हे । सो तुच्छ है, 
आनन्दमय यह अथाहानन्दस्वरूपानन्द धर्म बोधक है। महत्तत्त्वादि शरीरपर्यन्तो में अन्न 
के विकार होने से शरीरान्न में पुरुष का होता है, शरीरान्य शरीर धारणकर्ता प्राणमय 
है शरीर प्राणान्य शरीर मन धारणकर्ता मनोमय है, शरीर प्राण मन से अन्य शरीर 
प्राण मनों का नियन्ता विज्ञान गुणी जीव विज्ञानमय पुरुष कहाता है (एष ह्य वान्दयति, 
तै० आन० ७) यह ब्रह्म जीव को आनन्द कराता है । जो अन्य को विद्या धन देता है 
वह प्रचुर धनी प्रचुर विद्वान्‌ कहाता है, वैसे ब्रह्म जीवों को आनन्द कराते हैं, इसलिये 
आनन्दमय कहाते हैं, जेसे सकल तम नाशकर्ता रवि तेजोमय हैं । 
॥ इति जीवप्रपञ्चोपादानकारण पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ चतुर्मखशिवप्रपञ्चोपादानकारण पुष्पाञजलिः 

बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन तथा शङ्कुर नाश 
करते हैं, ये सब एक-एक काम करते हैं, इसलिये ये तीनों जगत्‌ कारण हैं । सो तुच्छ है, 
(यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, तै० भृगु० १) इत्यादि श्रुतियों से एक ही सृष्टि रक्षा 
प्रलयकर्त्ता है, सो ब्रह्मा शिव जगत का कारण बनते नहीं, वे तो जगदन्तर्गत हैं, अपने 
ही अपना कारण नहीं होता है । 

श्रृति--(अथ पुरुषोहवे नारायणोऽकामयतप्रजासृजेयेति, नारायणथर्वशि० १) 
पुरुष नारायण ने प्रजा सृष्टि की इच्छा किया (नारायणात्प्राणोजायते मन: सर्वे न्द्रियाणि 
च खंवायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी, नारायणथर्वशि० १) नारायण से 
प्राणमनेन्द्रियां आकाशादि सब उत्पन्न हैं (नारायणादब्रह्माजायते, नारायणाद्रद्रो- 
जायते, नारायणादिन्द्रोजायते, नारायणात्प्रजापतिर्जायते नारायणद्वादशादित्यारुद्रा- 
वसवः, सर्वाणिच्छन्दांसि नारायणादेवसमुत्पद्यन्ते, नारायणथर्वंशि० १) नारायण से 
ब्रह्म, रुद्र, इन्द्र, प्रजापति, द्वादशादित्य, वसु, सवेवेदोत्पन्न हैं (यो ब्रह्माणं विदधातिपूर्व 
यो विद्यांतस्मे गोपायतिस्म कृष्ण: तंह्‌ देवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुश्शरणं ब्रजेत्‌, गोपाल- 
पूवेता ६) यह श्रुति श्रीकृष्ण से चतुर्मुख की उत्पत्ति कही है (एतस्य ध्यानास्थस्य 
ललाटात्‌ त्र्यक्षः शूलपाणिः पुरुषो प्रजायत, महोपनिषदि० १।१) ध्यान स्थित पुरुषोत्तम 
के ललाट से त्रिनेत्र हाथ में त्रयशूल लिये हुए पुरुष उत्पन्न हुआ । स्मृति--(क इति 
ब्रह्मणोनामईशोहंसवंदे हिनाम्‌-आवांतवांगसम्भूतौ तस्मात्केशवनामवान्‌) शिवजी कहते 
हैं--क ब्रह्मा का नाम है, सब जीवों में समर्थ मैं हुँ, हम दोनों आपके अङ्ग से उत्पन्न 
हुए हैं, इसलिये आपका केशव नाम है। (ब्रह्माणमिन्द्रंरुद्रं च यमं वरुण मेव च-- 
प्रसह्य हरते यस्मात्‌ तस्माद्धरिरितीयते) ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वरुण का वह्यात्से संहार 
आप करते हैं इसलिये हरि कहाते हैं। (ससुरासुर गन्धवंसयक्षोरगराक्षसम्‌--जगद्वशे- 
वतंतेऽह्‌ः कृष्णस्य सचराचर मतः सर्वप्रवतते, विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव- 
संस्थितंस्थिति संयमकर्ता सौ जगतोऽस्यजगच्चयः) श्रुति- (नारायणात्प्रवर्तन्ते, नारा- 
यणाथवेशि० १) नारायण से जगत उत्पन्न है (नारायणे प्रलीयन्ते, नारायणाथवंशि० १) 
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नारायण में जगत्‌ लय होता है, पुरुषोत्तम को श्रुति व्यापक कहती है (अथ नित्यो- 
नारायणः, शिवश्चनारायण:, शक्रश्‍चनारायण:, कालश्चनारायण:, दिशश्चनारायणः, 
विदिशश्चनारायण:, ऊर्ध्वं च नारायणः, अधश्चनारायण:, अन्तवे हिश्चनारायणः, नारा- 
यण एवेदंसर्व यद्भूतं यच्चभाव्यस्‌, नारायणाथवेशि० २) नित्य ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, काल, 
दिशा, विदिशा, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, भूत, भविष्य सब नारायण ही है। कार्य 
कारण भेद होने से ब्रह्मा शिवादिरूप श्रुति से है। स्मृति कहती है--(कृषिर्भूवाचक: 
शब्द: णश्चनिवृत्तिवाचक: । तयोरक्यं परंब्रह्म कृष्णइत्यभिधीयते) इत्यादि प्रमाणों से 
ब्रह्मा शिवादि रूपान्तर्गत हैं, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही प्रपच्चोपादान कारण हैं। उपादान 
कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। इति। मायावाद में उपादान कारण बनता 
नहीं है, प्रपश्चोपादान कारण शुद्ध कहते हैं कि चेतनमात्र कहते हैं कि अविद्योपहित 
कहते हैं कि अविद्याऽध्यास का कारण कहते हैं? शुद्धोपादान कारण कहें तो शुद्ध 
पद से महाविभूतिमान्‌ श्रीकृष्ण का ग्रहण है। अन्य शुद्ध पद से ग्रहण करें तो सर्वे 
विशेष हीन कहते हैं कि अखिल प्रमाण शून्य कहते हैं कि निविशेष कहते हैं ? सर्वे 
विशेषहीन कहें तो (तदेक्षत, छा० ६।२।३) इत्यादि वहु भवन संकल्पादि की अनुपपत्ति 
होगी, संकल्पादि सब विशेषहीन में नहीं होते हैं । यदि सर्व प्रमाण शून्य कहें तो अवस्तु 
है, बन्ध्या पुत्र समान । निविशेष कहें तो निविशेष कोई वस्तु है नहीं, जो वस्तु है सो 
सविशेष है । चेतन मात्रोपादान का कारण आप मानते नहीं हैं। उपहितोपादान 
कारण कहें तो उपहित बिम्बरूपोपादान कारण है कि प्रतिबिम्ब रूप है? आप कहते 
हैं कि एक ही चेतन्य है, बिम्बाक्रान्त ईश्वर चेतन्य है, प्रतिविम्बाक्रान्त जीव चैतन्य है.। 
बिम्ब घ्रतिबिम्बों को एकोपाधि मानने पर एक जीव है, अन्तःकरणोपाधि होने पर 
अनेक जीव हैं । बिम्बरूप परमेश्वर जगदुपादान कारण हैं, सो तुच्छ हे । ग्रीवास्थित 
मुख के दर्पण प्रदेश समान बिम्बरूप परमेश्वर का जीव में प्रवेश व्याप्ति नहीं हो 
सकती है । सर्वान्तर्यामी की अनुपपत्ति होगी । प्रतिबिम्बरूप परमेश्वर जगदुपादान 
कारण नहीं है । सामान्य चैतन्य बिम्ब है । अविद्यारूप माया में प्रतिबिम्ब ईश्वर चैतन्य 
है, अन्तःकरण में प्रतिबिम्ब जीव चैतन्य है । अविद्या कृत दोष जेसे जीव में है वैसे ही 
जगदुपादान कारण ईश्वर में है । अविद्याऽध्यास का कारण प्रपः्चोपादान कारण कहें 
सो भी नहीं बनता है, ब्रह्म में अविद्याऽसम्भव है, निविशेष स्वप्रकाश ज्ञान में अविद्या 
असम्भव है । जेसे प्रकाश सूर्य में अन्धकार कहना महाविरुद्ध है और अज्ञान वस्तुरूप 
द्रव्य है कि कल्पित है कि तुच्छ है? द्रव्य तो आप मानते नहीं हैं। कल्पित कहें तो 
कल्पना प्रयोजक नहीं बनता है । अज्ञान अपने से है कि ब्रह्म से है कि अज्ञान ब्रह्म दोनों 
से है कि अन्य से है ? अज्ञान से अज्ञान कहें तो अज्ञान का आश्रय अज्ञान होगा तब 
आत्माश्रय दोष होगा । अज्ञान में क्रिया न होने से अज्ञान प्रयोजकता की असिद्धि होगी । 
ब्रह्म से कहें तो ब्रह्माचेष्टित होने से अज्ञान प्रयोजक नहीं हो सकता है । ब्रह्म को अज्ञान 
प्रयोजक कहने से ब्रह्म नित्य होने से अज्ञान भी नित्य होगा, तब अज्ञान निवृत्याभाव 
होगा, मोक्ष की हानि होगी, सविशेष की प्राप्ति होगी । अज्ञान ब्रह्म दोनों से अज्ञान कहें 
तो अन्योन्याश्रय होगा, अज्ञान ब्रह्म का अज्ञान की परस्परापेक्षा होने से। अज्ञान ब्रह्मान्य 
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से अज्ञान कहें तो अज्ञान ब्रह्मान्य.वस्तु आप मानते नहीं हें । इसलिये मायावाद में उपा- 
दान कारणता नहीं बनती हे, पूर्वोक्त श्रीकृष्ण ही प्रपश्चोपादान कारण हे । 
॥ इति उपादानकारणताविचारपुष्पाञ्जलिः ।। 


अथ दहराकाशोपासनाविचारः 


छान्दोग्य भूम विद्यान्तर्गत दहराकाश कहा गया है । श्रुति-(यदिदमस्मिन्ब्रह्म- 
पुरे दहरंपुण्डरीक वेश्मदहूरोऽस्मि्तन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌, छा० ८।१।१) ब्रह्मांश जीव कर्म फल भोगं-स्थान ब्रह्मसाक्षात्कार-स्थान इस 
शरीर में शास्त्र प्रसिद्धाल्प हृदय में कमल स्थान है, इस स्थान में देखने के इच्छुक 
अनन्य भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर आविष्कृत सूक्ष्मतनु व्यापक स्वरूप. है, उस हृदय 
पुण्डरीकान्तरवासी जो आकाश है सो दहर ब्रह्मा है, सो उपासक शरीर से विलक्षण 
जानना चाहिये वेदान्त श्रवणाभ्यास से चिन्तन करना चाहिये। दहराकाश शब्द से 
पश्चभूतान्तँगेताकाश ग्रहण है कि श्रीकृष्ण का ग्रहण हे । पूर्वपक्ष आकाश शब्द भूताकाश 
में प्रसिद्ध हैं, दहर शब्द का सूक्ष्मार्थ है, ब्रह्मा तो व्यापक है । यह कथन असत्‌ है (यावा- 
न्वायमाकाशस्तावानेषोऽन्तह द आकाशः, छा० ८।१।३) जैसा भूताकाश है वेसा ही यह 
अन्तह्‌ दयाकाश है । यह श्रुति भूताकाश को उपमान कर दहराकाश को उपमेय कहती 
है, एक ही वस्तु उपमानोपमेय नहीं होता है, इसलिये दहराकाश भूताकाश नहीं है 
दह्राकाश ब्रह्म है। आप जो कहते हैं कि जसे वस्तु में विशेषण भेद होने से वस्तु भेद 
होता है, वेसे आकाश में दहर विशेषण होने से दहराकाश आकाश का भेद है, इसलिये 
एक ही आकाश में उपमानोपमेय भाव है, इसलिये दहराकाश आकाश ही है, ब्रह्मा नहीं 
है, अथवा आराग्रमात्र देहाभिमानी जीव दहराकाश है । 


श्रुति--(एष सम्प्रसादो अस्माच्छरीरात्समुत्थाय स्वयं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन- 

रूपेणा भिनिष्पद्यते, छा० ५।३।४) मोक्षकाल में ब्रह्मोपासक जीव इस शरीर से उठकर 

ज्योति स्वरूप को प्राप्त होकर स्वस्वरूप से आविर्भाव होता है, इससे अणुरूप जीव का 

गमन प्रसिद्ध है और देहेन्द्रियादि रहित होने से आकाश समान है, इसलिये दहराकाश 

जीव है, सो तुच्छ है । आप कहते हैं कि एक ही वस्तु में विशेषण भेद से वस्तु भेद होता 

है, नील घट का पीत घट से भेद है, नील घट का घट से भेद नहीं है, बैसे दहराकाश 

आकाश कहें तो दहराकाश का मठाकाश के साथ भेद है, आकाश में भेद नहीं है, 
इसलिये दहराकाश का आकाश के साथ भेद न होने से दहराकाशाकाश के साथ उप- 
मानोपमेय निरस्त हुआ अन्य वस्तु के साथ उपमान उपमेय भाव प्रसिद्ध होय तो एक 
वस्तु में उपमान उपमेय भाव व्यर्थ है और जीव दहराकाश नहीं हो सकता है । 
श्रुति--(उभे यस्मिन्‌ द्यावापृथिवी अन्तरे वस माहिते, छा० ८।१।३) अर्थ--जिस 
दहराकाश में दिव्य व पृथिवी है । इस श्रुति से दहराकाश सब वस्तु का आधार है 
आकाश अथवा जीव सब वस्तुका आधार नहीं हो सकता है। (एष आत्मा$पहत 
पापूमा विजरो विमृत्युविशोकोऽजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, छा० ८।१।५) 
अपहूत पापूमत्वविजरत्व विमृत्युत्व विशोकत्व विजिघत्सत्व अपिपासत्वः सत्य कामत्व 
सत्यसंकल्पत्व दहराकाश के ये ८गुण कहे गये हैं, आकाश. जीव में. नहीं हो 
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सकते हैं । (यथेह्‌ कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, 
छा० 51१६) इस श्रुति से कमो का अनित्य फल कहकर फिर वाक्य के अन्त में (अथ 
य इह आत्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामां स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति, छा० 51१६) । 

अर्थ-उपासकों ने इस शरीर में दहराकाश ब्रह्म को दहराकाश ब्रह्म अपहत 
पापूमत्वादि गुणों को अनुभव कर परलोक को जाते हैं, उन्हीं का सब लोकों में इच्छा- 
पूर्वक गमन होता है । इसलिये दहराकाश ब्रह्म है (तद्यथा हिरणयनिधिनिहितं क्षेत्रज्ञा 
उपर्य्युपरिसञ्चरन्तोन विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अह्रहर्गछन्त्य एतं ब्रह्म लोकं न 
विन्दन्त्य नृतेनहि प्रत्युढ़ाः, छा० ८1३1२) । 

अर्थ-दहराकाश वाक्य में जैसे मनुष्य समीप में स्थित हिरण्य निधि को नहीं 
देखते हैं, ऊपर-ऊपर देखते हैं, वेसे सब प्रजायें सुषुप्ति काल में दहररूप ब्रह्मलोक को 
रोज जाते हैं, दहररूप ब्रह्मलोक को नहीं जानते हैं, अज्ञान से आवृत्त हैं । इस श्रुति में 
एत शब्द दह्र बोधक है, एत शब्द का ब्रह्मलोक के साथ अभेद है, ब्रह्म शब्द का लोक 
शब्द के साथ अभेद है । दह्ररूप ब्रह्म में श्रुति सुषुप्ति कहती है, जीव की सुषुप्ति दहर 
में होती है, इसलिये जीव दहर नहीं है, आकाश में जीव की सुषुप्तिंका असम्भव है, 
परिशेष दहर ब्रह्म है । दहराकाश में आकाश शब्द ब्रह्म है, श्रुति-(आकाशो हवैना 
मरु योनिर्वेहिता, छा» ८1१४1१) (सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, 
छा० १।६।१) । 

अर्थ-आकाश नामरूपों का विकास कर्ता है। आकाशे से सब भूत उत्पन्न होते 
हैं । यहाँ आकाश शब्द दहराकाश ब्रह्म है। आप जो कहते हैं कि दहर विद्या से उत्तर 
प्रजापति वाक्य से (एष आत्मा अपहत पापमा, छा० ८।१।५) इत्यादि अपहत पाप- 
मत्वादिवाला जीव मुक्त कहा गया है सो दोहराकाश जीव हैं, सो तुच्छ है (परं ज्योति- 
रूप संपद्यस्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते) इससे आविर्भूत स्वरूप कहा गया है, अनादिकाल 
से प्रवृत्त पुण्य पाप कर्म मूल जाग्रदादि अवस्थाओं से तिरोहित गुणोंवाला ब्रह्म 
उपासना से आविर्भूत स्वरूपवाला जीव का प्रजापति वाक्य में अपहत पापूमल्वादि 
गुण का उपदेश है । दहर वाक्य में नित्य आविर्भूत स्वरूप गुणवाला दहराकाश, ब्रह्म 
का अपहत पापूमत्वादि गुण का उपदेश है । भाव यह है कि. प्रजापति वाकयं में जीब 
का आविर्भूत अपहत पापूमत्वादि गुण कहा गर्या है, दहर वाक्य में ब्रह्म का नित्य 
आविर्भूत अपहत पापूमत्वादि गुण कहा है। इसलिये दह्र विद्या में नित्य आविर्भूत 
अपहत पापपूमत्वादि गुण ब्रह्म का होने से दहराकाश ब्रह्म है। आप जो कहते हैं कि 
यदि दहराकाश नित्य आविर्भूत स्वरूपवाला ब्रह्म है तो दह्र वाक्य में (एष सम्प्रसादो 
अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्यस्वेनरूपेणाभिसंपद्यते, छा० ५।३।४) इस 
जीव विषयक वाक्य का क्या प्रयोजन है, अर्थात्‌ दह्र प्रकरण में! यंह श्रुलि है तो 
दहराकाश जीव हैः "सो तुच्छ है | (स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्चते, _ छा० ८ ३।४) ङ्स श्रुति 
से प्रथम अविद्या से तिरोहित अपहित अपहत पापूमत्वादि गुणस्वरूपवाला जीव का 
परं ज्योति शब्दवाच्य दहराकाश अविद्या भूत'स्वरूप का कारण दिखाया गया हैं, 
इसलिये विरोधी नहीं है । जो आप कहते हैं कि दहराकाश जीव है व्यापक ब्रह्मा अल्प 
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स्थान हृदय में कैसे रह सकता है (एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य:, मु० ३।१) इत्यादि 
से अणुस्वरूप जीव दहराकाश है, सो तुच्छ है । अल्प परिणामवाला हृदय में स्थित 
ब्रह्म उपासना के लिये है, आकाश सव व्यापक है, झरोखा में देखने से विलसमात्र 
स्वरूप आकाश मालूम होता है, आकाश की व्यापकता की हानि नहीं होती है, वेसे 
उपासक की हष्टि में दहराकाश ब्रह्म सूक्ष्म देखने में आता है, ब्रह्म व्यापकता की हानि 
नहीं होती है । श्रुति--(ज्यायान्पृथिव्या ज्यायान्तरिक्षाः, छा० ३।१४।३) ब्रह्म पृथिवी 
आकाश से बडा है । यह पृथिवी आदि का व्यापक कहती है ॥ इति ॥ 


अथ परमतेश्रोतव्यादिविचार पुष्पाञ्जलिः 


` (आत्मावाअरेदृष्टव्य: श्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, वृ० २।४।५) हे मैत्रयि ! 
आत्मा दर्शन श्रवण मनन ध्यान योग्य है । आत्मा दहराकाश ब्रह्म है। इस श्रुति में 
ध्यान श्रवणांग है कि ध्यान का श्रवणांग है ? यह सन्देह है । पूर्वपक्ष--ध्यान श्रवणाँग 
है, श्रवणांगी है जो साक्षात्‌ मोक्ष का कारण है सो प्रधानांगी है, जेसे--(दर्शपूर्ण- 
मासाभ्यां स्वगेकामोयजेत्‌) स्वर्ग की कामनावाला पुरुष दर्शपूर्ण मासों से याग करे, 
अमावास्या को जो याग होता है वह दर्श कहा जाता है, पूर्णिमा को पूर्णमास कहाता 
है । इस विधि से दर्श पौर्णमासंग्नेयादिक ६ याग साक्षात्‌ फल कारण होने से विधेय 
हैं। इस प्रकरण में अंगी (ब्रीहीन्प्रोक्षति) व्रीहियो को प्रोक्षण करता है (समिधोयजति) 
समिध याग करे । इत्यादि से प्रोक्षण समिधादि साक्षात्‌ स्वर्ग कारण होने से कतेव्य 
रूप से विहित हैँ,। स्वरूपोपकारी फलोपकारी भेद से अंग दो प्रकार का है । प्रोक्षणादि 
याग स्वरूपोपकारी हैं, इसलिये सन्निपत्योपकारी कहाते हैं, प्रयाजादि फलोपकारी हैं 
इसलिये आरातोपकारी हैं, यह प्रक्रिया सब के मत में है। ऐसा ही प्रकृत में वेदान्त 
श्रवण प्रमाण विचाररूप होने से साक्षात्‌ ब्रह्म प्रत्ययरूप फल कारण विदित होने से 
मोक्षांग है । विवेकादि गुरुसदननिवासादि वेदान्त श्रवण. समीप होने से वेदान्त श्रवण 
"स्वरूपोपकारांग है, उनको ज्ञानान्य फल न होने से मननादि फलोपकारी है, फल बिना 
श्रवण सन्निधि में विहित होने से । मनन ध्यान से फलोपकारियों से श्रवणांगी विधेय है । 
“तथानुमान है- (श्रवणमंगी साक्षात्‌ ब्रह्म प्रत्यक्षप्रमारूपंफलं प्रतिसाधनत्वेन श्रुतत्त्वात्‌ 
'यदेवं तदेवं दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत्स्वर्गकामेत्यादि श्रुतदर्शादिवत्‌) श्रवणांगी है, साक्षाद्‌ 
ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञानरूप फल के प्रति कारण श्रवणत्व होने से । श्रवण पक्ष है, अंगित्व 
साध्य है, साक्षाद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष ज्ञानरूप फल के प्रति कारण श्रवणत्व हेतु है जो 
'हेतुवाला है सो अंगित्ववाला है, जेंसे--दर्श पूर्णमास । दशं पूर्णमास में हेतु साध्य है, 
यह दृष्टान्त है, सो तुच्छ है । आपके हेतु साध्य का विरोधी है। वेदान्त श्रवण में 
ब्रह्म साक्षात्कार प्रमारूप फल के प्रति कारणत्व न होने से। श्रुति (नायमात्मा 
प्रवचनेनलभ्योनमेधयानवहुना श्रुतेन, मु० ३।२।३) वहुधा श्रवण में ब्रह्म प्रत्यक्ष फलरूप 
"नहीं होता है । (श्गृण्वन्तो$पि वहवोयंनविदुः, क० १।२।७) बहुत लोग श्रवण से आत्मा 
को नहीं जानते हैं । इत्यादि प्रमाण से श्रवण में हेतु व्यभिचारी है और परोक्ष होने 
से अंगित्वाभाव व्याप्त होने से हेतु विरुद्ध है। जो आप कहते हैं कि--आपके मत में 
श्रवण में परोक्ष प्रमाजनकत्व है, विषय समीप न होने से जेसे है तैसे मेरे मत में 
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महाराष्ट्र में गोदावरी है, द्रविड़ में कावेरी है, इत्यादि वाक्य दूरविषयक होने से 
अपरोक्ष जनक हैं, सो तुच्छ है। समीप विषय होने पर भी वाक्य में प्रकाशादि सहित 
नेत्रादि द्वारा अपरोक्ष ज्ञान कारणत्व है, नेत्रादि ही अपरोक्ष प्रमाजनक है, वाक्य नहीं 
है, वाक्य श्रवणादि अनन्तर प्रकाश स्थानीय श्रीकृष्णानुग्रह के सहित नेत्रादि स्थानीय 
ध्यान से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है । 


श्रुति--(तंयश्यन्तिनिष्कलंध्यायमान:, मु० ३।१।5) ध्यानी उपासक पञ्चज्ञानेन्द्रिय 
पञ्चप्राण पश्वतन्मात्रामन इत्यादि आत्मारहित ब्रह्म को देखता है । (ते ध्यानयोगानुगता- 
अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगुढामु, श्वे० १।३) ध्यानयोग में प्रवृत्तजन अपने गुणों से 
छिपी हुई देवात्मणक्ति देखते हैं इत्यादि प्रमाण से ध्यान ही दर्शन का प्रधानांग है 
श्रवण नहीं, श्रवण परोक्ष ज्ञानजनक है । श्रवण ध्यानांग है । अनुमान--वेदान्त वाक्य 
साक्षात्कार प्रमाजनक नहीं है, परोक्ष ज्ञान हेतुत्व होने से महाराष्ट्र में गोदावरी 
इस वाक्य तुल्य । श्रवण ब्रह्म साक्षात्कार का कारण नहीं है (श्गृण्वन्तो$पि वहवो 
न विदुः, कऽ १।२।७) इत्यादि श्रुति निषेध होने से मनन के समान ध्यानांगी है 
साक्षाद्‌ब्रह्मा प्रत्यक्ष फल कारण है, श्रवण मनन ध्यानांग हैं, ब्रह्म साक्षात्कार फलान्य 
कर्तव्य रूप से विहित होने से अर्थात्‌ श्रवण मनन ध्यान के उपकारी हैं। जो आप कहते 
हैं कि (द्रष्टव्यः श्रोतव्यः, वृ० २।४।५) यहाँ दर्शन के समीप श्रवण है, इसलिये श्रवण 
दर्शनांग है । श्रवण ब्रह्म प्रत्यक्षांग है, दर्शत समीप पाठ होने से यह अनुमान है, सो तुच्छ 
है, सञ्चिधि पाठ से अंग हो तो (ब्रीहीन्प्रोक्षति) यहाँ सन्निधि पाठ होने से प्रोक्षण पाकांग 
होना चाहिये और नपुंसक सन्निधि से स्त्री से पुत्र होना चाहिये इसलिये सन्निधि हेतु 
निष्फल है । श्रवण में साक्षात्कार प्रमाजनकत्व मानने पर भी ध्यान श्रवणांग कहना 
बाल कथन है । यह घट है इस वाक्य से घट विषयक प्रत्यय होने पर किसी पुरुष को 
ध्यानापेक्षा नहीं होती है अर्थात्‌ श्रुति में निदिध्यासन रूप ध्यान व्यर्थ हुआ । स्मृति-- 
(श्रुत्वा मत्वातथाध्यात्वा तदज्ञानविपर्ययौ । संशयं च पराड्यय लभते ब्रह्मदर्शनम्‌) श्रवण, 
मनन, ध्यानकर, अज्ञान भ्रम संशय छेदकर ब्रह्म दशंत प्राप्त होता है । इस प्रमाण 
से श्रवण, मनन, भ्रम संशय निवृत्ति कर क्षीण होते हैं, अर्थात्‌ श्रवण मनन ध्यानांग 
है । श्रवण मननांग है, मनन ध्यानांग है, ध्यान साक्षात्‌ दशवाँग है। श्रवण प्रत्यक्ष 
ज्ञान का कारण है, ध्यान प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है। श्रुति-(मनसँत्रानुद्रष्टव्यम्‌, 
वृ० ४।४।१९) मन से दर्शन योग्य ब्रह्म है। इस श्रुति से मन ध्यान कारण है। जो 
आप कहते हैं कि सन ध्यान का कारण डै तो मन ही प्रधान दर्शनांग है, ध्यान दर्शनांग 
है, यह आपका सिद्धान्त भंग हुआ, सो तुच्छ है । ध्यान में साक्षाहदर्शनांगत्व है, मन 
में कारणत्व होने पर भी प्रधानता ध्यान से ही है करण मन में नहीं है (ततस्तु त॑ 
पश्यतिनिष्कलं ध्यायमानः, मु० ३।१।८) इस श्रुति से ध्यान ही प्रधान है। जो आप 
कहते हैं कि--(यतो वाचो निवतं ते अप्राप्यमनसासह, ते? आन० &) मन सहित वचन 
ब्रह्म को अप्राप्त होकर निवृत्त होते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म वचन मन का अविषय है (यन्मनसा 
न मनुते, केन० ५) ब्रह्म मन से नहीं मनन होता है । इत्यादि श्रुतियों से वचन मना- 
विषय ब्रह्म है, तब ध्यान कारण मन केमसे है? सो तुच्छ है। विषयासक्त मन का 
अविषय ब्रह्म है शुद्ध मन का विषय है, यही श्रुत्यर्थे हे । अथवा ब्रह्म के स्वरूप गुण की 
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इयत्ता वचन मन से नहीं हो सकती है, ब्रह्मागाध होने से यह भी श्रुत्यर्थ है और श्रुति 
वचन निषेध करे तो वचन से श्रवण होता है, श्रवण दर्शनांग आप मानते हैं सो 
व्यर्थं हुआ । ब्रह्म में वचन की अप्रवृष्टि से ब्रह्म का श्रवणानुपपन्न हुआ, इससे दर्श- 
नांगाभाव हुआ तब आपका दर्शन का करण श्रवण व्यर्थ हुआ। जो आप कहते हैं कि 
ब्रह्म वचन मनाविषय हो, क्या हानि है ? इससे निविशेष ब्रह्म सिद्ध होता है, सो तुच्छ 
हैं, (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, वृ० २।४।५) इत्यादि 
श्रुतियों का बाध हुआ । आत्मा दर्शन श्रवण मन ध्यान विषय कहती है । दशेनाद्य 
भाव होने से मोक्षाभाव हुआ । इससे मोक्षविधायक श्रुति व्यर्थ हुई । जो आप कहते 
हैं कि मन ब्रह्म दर्शनों में कारण है तो मनजन्य होने से ब्रह्म दर्शनानित्य भया दर्शन 
अनित्य होने से मोक्षाभाव हुआ । ब्रह्म साक्षात्कारानित्य है, मनजन्य होने से घट प्रत्यक्ष- 
तुल्य यह अनुमान है, सो तुच्छ है। आपके मत में समान दोष है । ब्रह्मा साक्षात्कार 
मिथ्या है, शाब्द ज्ञानजन्य होने से (इदं रजतम्‌) इस वाक्यजन्य रजत तुल्य । आपके 
मत में शाब्द ज्ञानजन्य होने से ब्रह्म साक्षात्कार मिथ्या है। जो आप कहते हैं कि 
शब्द ज्ञानावरणमात्र भंग होता है, दर्शन का स्वयं सद्भाव है यही सिद्धान्त में भी है । 
सिद्धान्त में श्रवण से दशनविरोधी निवृत्त होता है, ब्रह्म साक्षात्कार में विरोधी निवृत्ति 
प्रयोजन श्रवण का नहीं है। ध्यान से प्रसन्न श्रीकृष्ण स्वसाक्षात्कार प्रतिबन्धक नाश 
कराकर स्वस्वरूप प्रकाश करते हैं ब्रह्मभावापत्ति मोक्ष पाते हैं । 


श्रृति--(तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः, एवे० ३।२०) 
वीतशोक पुरुष ब्रह्म कृपा से आत्ममहिमा देखता है। गीता--(मत्प्रसादादवाप्नोती- 
त्यादि) श्रीकृष्ण कृपा से मोक्ष मिलता हे । आप जो कहते हैं कि मन निश्चल हो तो 
ध्यान बने, सो मन अत्यन्त चंचल है, ध्यान केसे हो सकेगा ? सो तुच्छ है । मन अत्यन्त 
निश्चल नहीं है, अभ्यास वेराग्य से निश्चल होता है (अभ्यासेन तु कौन्तेय इत्यादि) 
श्रीमुख से स्वयं कहते हें ॥ विषय भोग में निषेध बुद्धि से त्याग निश्चय पूर्वक विषय 
त्याग विराग है। विश्‍्वासार्जवादिपूर्वक गुरुमुख से वेदान्त का ब्रह्म स्वरूप गुणादि 
प्रतिपादन पर करणपुर में अवधारण श्रवण है । श्रृतार्थानुभव करणार्थ शास्त्रानुक्कल 
युक्तियों से अवधारण मनन है। मननावधारित पदार्थ का सदा ध्यान विषयीकरणार्थ 
ध्यान सन्तान निदिध्यासन है । अन्याप्राप्त होने से ध्यान अपूर्व विधि है । (निदिध्या- 
सितव्यः, १० २।४।५) इसी से ध्यान विधान है। दर्शन--(हश्यते त्वग्रया बुद्धया) 
सूक्ष्म बुद्धि से ब्रह्मदर्शन होता है, इत्यादि से प्राप्त होने से “द्रष्टव्य' इत्यादि अनुवाद 
है। श्रवण मनन ध्यानांग है (आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं 
सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा । स्मतंव्यः सततं विष्णु: विस्मर्तव्यो न जातुचित्‌ । 
सर्वेविधिनिषेधाः स्युरेतयोरेवकिकराः) सर्वशास्त्र मथन कर बारम्बार विचारकर ध्येय 
एक चारायण सदा है यही निश्चय हुआ है । निरन्तर विष्णु स्मरणीय हैं । इत्यादि 
प्रमाण से ध्येय विष्णु ही हैं । 


॥ इति परभिमतेश्रोतव्यादिविचार पुष्पाञ्जलिः ॥ 
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अथ श्रीकृष्णलोकविचारः 


७, 


पारशून्य श्रीकृष्ण धाम है, दर्शकों को मुक्तो को आश्चयंकर्ता प्रकाशानन्द चिद्‌- 
घन प्राक्कत सम्बन्ध शून्य मूर्ति है । 


शङ्का--श्रीक्ृष्ण धाममूत्ति है तो देश कालादि सम्बन्ध अशून्य है । 


उत्तर--परिच्छिन्न समान भासमान है, परिच्छिन्न नहीं है, श्रीकृष्ण समान 
परिच्छेद शून्य व्यापक है । जो आप कहते हैं कि आप श्रीकृष्ण लोकचिद्घन कहते हैं 
सो आपके आचार्य (अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं यदचेतनम्‌) प्राक्रताघ्राकृत 
काल ३ प्रकार अचेतन है इसमें अप्राकृत कृष्णलोकाचेतन है, ऐसा कथन विरोध हुआ 
और श्रीकृष्ण लोक चेतन है कि अचेतन है ? चेतन कहें तो आपके आचारय वचन से 
विरोध हुआ । अचेतन कहें तो जड़ होने से मुक्तों के प्राप्ति स्थान नहीं हो सकता है, 
सो तुच्छ है । चितूछ्प श्रीकृष्ण लोक है, श्रीकृष्ण महिम सूति से अचिन्त्य शक्ति योग 
से। छान्दोग्य-(स भगव कस्मिन्प्रतिष्ठितः, छा० ७।२४।१) हे भगवन्‌ ! वह व्यापक 
ब्रह्म किस में स्थित है ? (स्वे महिम्नि, छा० ७।२४।१) स्व महिमा में स्थित है । इत्यादि 
प्रमाण से श्रीकृष्ण महिमा से श्रीकृष्ण लोक चेतन है । आप जो कहते हैं कि जान्हवी 
में त्रिगुण प्रकृति कालात्यन्त भिन्नाचेतन श्रीकृष्ण लोक है, यह देवाचार्य वचन विरुद्ध 
है, सो तुच्छ है। यहाँ अचेतन शब्द धर्मरूप ज्ञानाधारत्व पर है, ऐसा न मानने से 
त्रिगुण प्राकृतकाल विलक्षण प्रकाश स्वरूप अनावरण स्वभाववाला अचेतन है (आदित्य- 
वर्णतमसः परस्तात्‌, श्वे० ४८) आदित्यवर्णं प्रकाशरूप आवरण रहित है, इस वचन 
के विरुद्ध हुआ । (तमसः परस्तात्‌) इसमें तम शब्द वाच्य प्रकृति काल विलक्षण है । 
जो आप कहते हैं कि (आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌) यह श्रुति स्वरूप पर है, धर्म पर 
नहीं, सो तुच्छ है। आपके मत में स्वरूप में आदित्यवर्णाश्चयल्व का अभाव है, यह 
श्रुति वर्णाश्चयत्व स्वरूप में कहती है--आप वर्णाश्रय स्वरूप मानें तो अद्र त भंग होता है, 
जो आप कहते हैं कि स्वरूप भें धर्म में चिद्रूपत्व आप मानते हैं तब स्वरूप धर्म में दोतों 
में ज्ञानत्व समान होने से गौरव हुआ, अन्य ज्ञान मानना पड़ा, सो तुच्छ है । धर्मे ज्ञान- 
स्वरूप ज्ञान भेद है । आत्म स्वरूप ज्ञान में स्वाधीनस्थित्व है, अन्य ज्ञान बिना ही मैं 
हुँ इस प्रकार स्वार्थ प्रकाश करता है, अनाविषय से अप्रकाश है, धर्मलप ज्ञान की 
धर्मीज्ञानाधीन स्थिति है, स्वार्थ प्रकाशक स्वविषय प्रकाशक संकोच विकाश योग्य है । 
उस लोक में सामवेद गानादिरूप मंगल ध्वनि होती है। यही ब्रह्म परमपद विष्णुपद 
वैकुण्ठ लोक साकेत परम व्योम कहाता है। श्रुति-(यथा काकोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते 
एवं ह वै स पापम्‌ ना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌, प्रश्‍न० ५।५) । 

अर्थ--जेसे सर्प त्वचा त्याग देता है वसे शुभ अशुभ कमो को त्यागकर सामवेद 
के गानों के सहित मुक्त जीव ब्रह्मलोक को जाता है । (विज्ञानसारथिर्यस्तु, मन: प्रग्रह 
वान्नरः सोऽध्त्रनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं, कठ० १।३।९) । अर्थविज्ञान 
सारथिवाला मन लगामवाला जो जीव है, सो देवलोक लेकर चतुरमुख लोक तक मार्ग 
से परे जाता है, जिस लोक में जाता है वह लोक विष्णु का परम पद है । (तद्विष्णो: 


परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, रामोत्तर ता० ७) । अर्थ-विष्णु के उस पद को मुक्तजीव | 
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निरन्तर देखते हैं (न च पुनरावर्तते न स पुनरावतंते, छा० ८1१५११ )। अर्थ-उस 
विष्णु लोक को प्राप्त होकर मुक्तजीव फिर संसार में नहीं आता है। ( हिरण्यमये प्रे 
लोके विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌, मु० २।२।९) अर्थ-रजत स्वरूप चतुर्मुख लोक से शुद्ध ज्ञान 
इन्द्रिय ५ घ्राण ५ तनुमात्रा मन वे १६ कला रहित ब्रह्म है। श्रीनारदजी का सनत्कुमारजी 
के प्रति प्रश्‍न छान्दोग्य में (स भगव कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः, छा» ७।२४।१) श्वीनारदजी कहते 
हैं--हे भगवन्‌ ! वह ब्रह्म किस में स्थित है । श्रीसनत्कुमारजी कहते हैं (स्वमहिम्नीति, 
छा० २४१) अपनी महिमा में (दिव्यब्रह्मपुरे ब्रह्मज परमः प्रतिष्ठतः) सत्वरजत 
मरहित ब्रह्मपुर में सबसे उत्तम ब्रह्मा स्थित है (एष आत्मा लोक इति) यही ब्रह्मलोक 
है । पिपूपलाद शाखा में (यत्‌ तत्सूक्ष्मं परमवेदितव्यं नित्यं पदम्‌ वेष्णवमामनन्ति, एत- 
ल्लोकान्‌ विदुर्लोकसारं विदन्ति वे कवयो योगनिष्ठाः) जो सूक्ष्म परम जानने योग्य 
नित्य है सो वैष्णव पद होता है। विषयी लोग लोकों का सार वैष्णव पद को नहीं 


>. 


जानते हैं, योग्यप्रवृत्त कविजन वेष्णव पद को जानते हें । (तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहु: 
पिङ्गलं हरितं लोहितं च, वृ० ४४) (एष पन्था ब्रह्मणो हानुचित्तस्सो नेति ब्रह्म वित्ते 
पुण्यकृत्तेजसः, वृ० ४।४।९) अर्थ-जो इस लोक में रजत स्फटिक चन्द्रादि मान वर्ण 
अथवा नीलमणिवर्ण पारषदादिक तसे पीतवर्ण अन्य वस्तु इस प्रकार मार्ग श्रीपरब्रह्म 
पुरुषोत्तम से जाना जाता है उस मागं से ब्रह्मज्ञानी (परमं यो महत्तेजः) इत्यादि तेज 
शब्दवाच्य श्रीकृष्ण के शरणागत जीवों के परम भक्तिजन्य प्रणयवाले पुरुषोत्तम लोक को 
जाते हैं। योग्य याज्ञवल्क में-(३#काररथमारुह्य मनः कृत्वा तु सारथि नरो ब्रह्म 
पदान्वेषी याति विष्णो: परमं पदम्‌) । अर्थ--२ रूप रथ पर चढ़कर मन को सारथि 
बनाकर ब्रह्म पद को खोजनेवाला मनुष्य परम पद विष्णुलोक को जाता है । 


भारत वन पर्व में-(यमाहुः सर्व भूतानां प्रकृत: प्रकृति ध्रुवाम्‌ । अनादि निधनं 
देवं प्रभुं नारायणं हरिम्‌ । ब्रह्मणः सदनात्‌ तस्य परं स्थानं प्रकाशते, देवाश्रयं न पश्यन्ति 
दिव्यं तेजोमयं पदम्‌) । अर्थ-सब भूतों का प्रकृति का उपादान कारण अनादि 
सृष्टि स्थित प्रलय स्थान देव हरि नारायण है । ब्रह्म चतुर्मुख लोक से परे उस हरि का 
लोक प्रकाशता है, देवगण उस लोक को नहीं देख सकते हैं, दिव्य तेजस्वरूप है । (अत्य- 
कानलसंतप्तं स्थानं विष्णोमेर्हात्मनः स्वयैव प्रभा राजन्‌ दुष्प्रेक्ष्यं देवदानवैः) । 
अर्थ-सूर्य अग्नि के समान अपने ही तेज से प्रकाशित महात्मा विष्णु का स्थान है वह 
स्थान देव दानवों से दुरदेशे है । (यतयस्तत्र गच्छन्ति देवं नारायणं हरिम्‌ वरेण तपसा- 
युक्ता भाविताः कर्मभिः शुभे: योगसिद्धामहात्मानस्तमो मोहविवजिताः) । अर्थ-- 
उत्तम तप से युक्त शुभ मुझ से पवित्र योगसिद्ध तम से रहित महात्मा यती लोग उस 
लोक में देवनारायण हरि को प्राप्त होते हैं। (तत्र गत्वा पुनर्नेतं लोकमायान्ति भारत) 
स्थान में (तन्महाराज ध्रुवमक्षयमव्ययम्‌, ईश्वरस्य सदाह्य तत्प्रमाणं च युधिष्ठिर) अर्थ-- 
उस हरित लोक में जाकर जीव फिर इस संसार में नहीं आते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर 
यह स्थान अचल अक्षय विकार रहित है । हरि का लोक निरन्तर एतत्‌ प्रमाणक लोक 
है। इत्यादि से देवलोक लेकर चतुर्मुख लोक से पर देवादि दर्शन अयोग्य तेजस्व रूप 
सूर्यं अग्नि तेजो को अतिक्रमण करनेवाला प्रकाशरूप देवों को दुलभ तम मोहादि शून्य 
योगादि साधन सिद्ध परम योगगम्य परिणाम क्षयादि प्राकृत धर्मरहित नित्य अक्षय 
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अव्यय प्रकृति से परे श्रीकृष्ण से अधिष्ठित श्रीकृष्ण लोक है। श्रीकृष्ण लोक से अन्य 
लोक नाश योग्य हैं वहाँ अन्य-अन्य देवों की उपासना करनेवाले जाते हैं, उनको फिर 
संसार में आना पड़ता है । (आब्रह्मभुवनालोका: पुनरावतिनोऽर्जुन) इत्यादि प्रमाण है । 
अन्य कोई कहता है कि लोक विशेष सत्यलोक ही वेकुण्ठ है, प्रकृति परे विष्णुलोक वेकुण्ठ 
यह नहीं है, यह कुतर्क इसी से निरस्त हुआ क्योंकि प्राकृत प्रलय में सत्यलोकाधिष्ठाता 
ब्रह्मा के भी स्वाधिकारान्त में स्वलोक स्थित जनों के साथ मोक्ष होता है । (ब्रह्मणासह 
ते सर्वंसंप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परंपदम्‌) महाप्रलयान्त में ब्रह्म- 
लोक स्थित ब्रह्मासहित परम पद प्राप्त होते हैं । इत्यादि प्रमाण से ब्रह्मलोक उस लोक 
में रहनेवाले के सहित नाश होता है, इसलिये पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध दिव्याक्षयाव्यय 
विष्णूलोक अन्य है और सगुणोपासक अर्चिरादि मागं से ब्रह्मा लोक में रहते हैं। महा- 
प्रलय में जब ब्रह्मा मुक्त होते हैं तभी उनका मोक्ष होता है, ऐसे कथन कर्ताओं का कथन 
व्यर्थ हुआ । नारद पञ्चरात्र (लोकं वेकुण्ठनामानं दिव्यषाड्गुण्य संयुतम्‌ । अवेष्णवा- 
नामप्राप्यं गुणत्रयविवजितस्‌ ॥ नित्यमुक्तं: समाकीर्णं त्वन्मयेः पांचकालिकेः) ऐश्वर्य 
धर्म ज्ञान वैराग्य यश श्रीयुक्त दिव्य अवेष्णवों द्वारा अप्राप्य त्रिगुणरहित आप में तन्मय 
पंचकालिकानुष्ठानकरणार्थ नित्यमुक्ताधिष्ठित वैकुण्ठ नामक लोक है (सभाप्रासाद- 
संयुक्त वर्नश्चोपतरनेः शुभैः । वापीक्कूपतड़ागेश्च वृक्षखण्डेश्चमण्डितम्‌) सभागृहयुक्त- 
सुशोभित वनोपवन वाटिका वापीकूपतड़ाग वृक्षों से (अप्राकृत सुरेवेन्द्यमयुतारक 
समप्रभम्‌ । प्रकृष्टसत्त्वराशित्वां कदाद्रक्ष्यामिचक्षुषा ॥ क्रोडन्तं रमयासाद्धं लीलाभूमिषु 
केशव) उस वैकुण्ठ में अप्राकत मुक्तों से वन्द्यमान दससहस्र सूर्यसम घ्रकाशवाले शुद्ध 
सत्त्वराशि रमा सहित क्रीडा भूमियों में क्रीडा करते हुए आपको हे केशव ! मैं नेत्रो से 
कब देखूँगा ? यहाँ श्री के साथ उपलक्षण है--श्रीराधा सत्यभामा के सहित श्रीकृष्ण 
नित्येश्वर्याधिष्ठात्री रमा है। श्रृति-(ईश्वरीं सर्वभूतानां यशसाज्वलन्तीस्‌, श्रीसूक्त) 
अर्थ--सब भूतों के ऐशवर्यवालों यश से प्रकाश करनेवाली श्री हैं। पराशर स्मृति, 
(देवत्वे देव देहेयं मानुषत्वे च मानुषी विष्णोदिहानुरुपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुस्‌) 
अर्थ-अनवतार काल में श्रीविष्णुजी की देह में रहती है, मनुष्य अवतार काल में 
मनुष्य का शरीर धारण करती और जैसा विष्णु का अवतार होता है वैसा ही शरीर 
धारण करती हैं--(राघवत्वे भवेत्सीता रुकमिणी कृष्ण जन्मनि, अन्येषु चावतारषु 
विष्णोरेषाऽनपायिनी) अर्थ--राघव अवतार में श्रीसीताजी हैं । क्रृष्णावतार में 
श्रीरुकमिणीजी हैं । कोई-कोई कहते हैं कि जीव-स्वरूप रमा हैं । सो तुच्छ हे । जीव 
मानने से (ईश्वरी सर्वभूतानाम्‌, श्रीसूक्त) इस श्रुति से विरोध होता है-इसलिये ऐश्वर्य 
अधिष्ठात्री ठीक है । 


अन्य कोई कहते हैं कि जीव श्रीविष्णु से श्रीजी अ मध्य अक्षर हैं, सो तुच्छ 
है । मध्यम अक्षर अन्य होने में प्रमाण का अभाव होने से (श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्व्या, 
पुरुषसूक्त) हे कृष्ण श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नी हैं। इस श्रुति में सबका आधार 
श्रीवाचक सत्यभामाजी हैं। सत्यभामाजी आधार शक्ति हैं (कृष्णास्मिका जगतुकर्ती 
मूल प्रकृति रुकमिणी । ब्रज स्त्रीजन-संभूता श्रुतिभ्यो ब्रह्म संगता, गोपाल उ० ता? 
११।१२) अर्थ--श्रीकृष्ण के आत्मरूप जगत कतृं णी आदि प्रकृति श्रीरुकमिणीजी ब्रज 


क 
अक < 
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स्त्री जन शब्द वाच्य श्रीराधिकाजी हैं, जो श्रीकृष्ण के साथ नित्य सम्बन्धवाली हैं, इन 
श्रुतियों से जाना जाता है। इस श्रुति में कृष्णात्मिक पद से श्रीसत्यभामाजी का ग्रहण 
है। श्रीसत्यभामा और राधिका आदि का श्रीकृष्ण से नित्य सम्बन्ध हे । प्रेम अधिष्ठातृ 
राधिकाजी हैं, इन्हीं के सहित श्रीकृष्ण मोक्ष स्थान है, वे तीनों स्वतन्त्र नहीं हैं 
श्रीकृष्णजी के आधीन हें । 

॥ इति श्रीकृष्ण लोक विचारः ॥। 


अथ आश्रमादि विचारपूर्वक आचारादि विचार: 


कर्मयोग तीन प्रकार का है, नित्य नेमित्तक सकाम भेद से (अहरहः सन्ध्यामु- 
पासीत) प्रतिदिन सन्ध्या की उपासना करें (यावज्जीवमग्निहोत्रै जुहोति) जब तक 
जीवें तब तक अग्निहोत्र करें । इत्यादि श्रुतियों से सन्ध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म हैं 
नित्य कर्म के अन्तर्गत स्नान तर्पणादि यज्ञ दान अध्ययनादि हें । यज्ञ दान अध्ययन 
ब्राह्मण क्षज्ञिय वेश्यो के कर्म हैं। यज्ञ कराना, अध्ययन कराना, दान लेता, ब्राह्मण का 
कर्म है । प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विषयों से विरक्ति 
इत्यादि कमं क्षत्रिय का हे । पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, 
वस्तु खरीदना विक्रय करना, खेती करना वैश्य का कर्म है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों की 
सेवारूप कर्म शूद्र का है । मनुस्मृति--(अध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रति 
॥ ग्रहश्चेव ब्राहाणानामकल्पयत) अध्ययनाध्यापन, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, 


ब्राह्मण कर्म हें । (प्रजानां रक्षणं दानंइज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वसक्ति च क्षत्रियाणां 
समादिशत्‌) प्रजा रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषय विरक्ति ये 
क्षत्रिय कम हैं । (पशूनां रक्षणं दानं इज्याध्ययन मेव च । वाणिज्याथ कुशीदं च वेश्यस्य 
क्रषिमेव च) पशु रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, वस्तु खरीदना बेचना, 
खेती करना ये वेश्य कमं हैं (एकमेवतु शूद्रस्य प्रभुः कर्मसमादिशत्‌ । एतेषामेववर्णानां 
शुश्रूवामनसूयया) कपटरहित त्रिवर्णों का एक सेवारूप कर्म शुद्र का प्रभु ने निर्माण 
किया है । (अथाश्रमधर्माः, त्रयोधर्मस्कन्धाः, श्रुति-छा० २।२३।१। यज्ञोऽध्ययनदानमिति, 
प्रथमः) श्रुति आश्रम धर्म कहाती है । ३ धर्मस्कन्ध हैं-यज्ञ, अध्ययन, दान । (तपएव, 
द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी, तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्‌, सर्वे एते 
पुण्यलोका भवन्ति, छा० २।२३।१) तप, गुरुकुलवास, ब्रह्मचारी, अत्यन्त शरीर की 
गुरुकुल में समाप्ति करे, ये सब पुण्यात्मा हैं। (ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति, छा० २।२३।१) 
ब्रह्मज्ञानी मोक्ष को पाता है । (तमेतं वेदानानुवचनेन ब्राह्मणाविविदिषन्ति यज्ञेनदानेन 
तपसाऽनाशकेन, वृ० ४।४।२२) वेदाध्यययन से, यज्ञ से, दान, तप से, उपवासादि ब्रत से, 
. ब्राह्मण ब्रह्म जानने की इच्छा करते हैं। यह श्रुति ब्रह्म जिज्ञासा में प्रमाण है। 
अध्ययन सेवा ब्रह्मचारी के लिये है । यज्ञ दान गृहस्थार्थ है । तप वाणप्रस्थ के लिये है । 
उपवासादि ब्रह्मचारी संन्यासी के लिये है। संन्यास में अधिकार ब्राह्मण को ही है । 
 श्रुति-(ब्राह्मणः परिव्रजेत्‌) ब्राह्मण ही परिव्राजक होवे। कोई कहते हैं-(यदितरथा- 
 _ब्रह्मचर्यादेवपरिब्रजेत्‌ गृहाद्वावनाद्वा) ब्रह्मचर्य से अथवा वाणप्रस्थ से संन्यास लेवें । 

FD, ब्राह्मण क्षत्रीयो वैश्यः वापिप्रजञजेद्‌ गृहात्‌) ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य इनको संन्यास 


टन र- 
So 
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लेने का अधिकार है । (ब्राह्मण: परिन्नजेत्‌, जा. वा. उ.) यहाँ ब्राह्मण शब्द का उपलक्षण 
है अर्थात्‌ ब्राह्मण शब्द से क्षत्रिय वेश्यो का भी ग्रहण है सो तुच्छ है । श्रुति में संन्यास 
प्रकरण में क्षत्रिय वेण्यो के नाम भी नहीं हैं (ब्राह्मण: परित्रजेत्‌) यहाँ स्पष्ट ब्राह्मण को 
ही संन्यास लेने को श्रुति कहती है और (ब्राह्मणः क्षत्रीयो वापि) यह स्मृति वेद विरुद्ध 
होने से दुर्वल है । जसे राजा के विरुद्ध प्रजा। शम दम दया क्षमा से अहिसा । तीर्थ 
सेवन उपवास । फलाहार सेवन से देह-षोषण । अन्न दानादि सब वर्ण आश्रमों के 
धर्म । विष्णु स्मृति सें कहा है--(क्षमा सत्यं दमः शौच, दानमिन्द्रियसंयमः अहिंसा 
गुरु शुश्रूषा, तीर्थातु सरणं तथा आजेवं लोभ-शुन्यत्वं, देव ब्राह्मण पूजनम्‌ । अनसूया शौच 
तथा, धर्म: सामान्य उच्यते) । अर्थात्‌ क्षमा सत्य दम शौच दान इन्द्रियों का संयम, 
अहिसा, गुरु सेवा, तीर्थ यात्रा, आजंवता, लोभ-त्याग, देव ब्राह्मण-पूजा, ईर्षा त्याग, 
मनुष्य मात्र के धर्म हैं। क्षमा आदि धर्म-लक्षणों में वृहस्पति स्मृति प्रमाण--(परे वा 
बन्धुवर्गे वा, मिन्रेद्व ष्टरे वा सदा । आपन्ने रक्षितव्यं च दयेषा परिकीतितं) अन्य 
अथवा बन्धु मित्र ट्रेष करनेवाला, वे सबको आपत्ति काल पड़ने पर जो रक्षा की 
जाती है सो दया कही गयी । क्षमा लक्षण--(बाह्य चाध्यात्मिकेचेव, दुःखे चोत्पादिते 
क्वचित्‌ । न कुप्यति च नोहन्ति, सा क्षमा परिकीतिता) बाहर शरीर से अथवा मन से 
दुःख उत्पन्न होने पर जो सहनता है सो क्षमा कही गई है (न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति- 
स्तोति मन्दगुणनपि, नान्य-दोषेषु रमते सा5नसूया प्रकीतिता) अनसूया लक्षण--गुणी के 
गुणों की निन्दा न करना है, मन्द गुणवालों को भी प्रशंसा करना है, अन्य के दोषों में 
हृष्टि नहीं देता हे वह अनसूया कही गई है । 
शौच लक्षणा--(अभक्ष्य परिहारश्च संसर्ग चाप्यनिर्गुणेः। स्वधर्मे च अवस्थानं 
शौचमेत्प्रकीतितम्‌) अभक्ष्य का त्याग, गुणरहित पुरुषों की संगति का त्याग, जिसकी 
अपने धर्म में स्थिति हो वह शौच कहा गया है । 
अनायास लक्षण--(शरीरं पीडयते येन, सुशुभेनापि कर्मणा अत्यन्तं तन्न कतेव्य- 
मनायासः स उच्यते) जिस शुभ कर्म से शरीर अत्यन्त पीडित हो वह कर्म न करना, 
अर्थात्‌ जो शुभ कर्म करने से शरीर सुखी रहे वह अनायास कहाता है । 
मंगल लक्षण--(प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्‌। एतद्धि मंगलं प्रोक्तः 
मुनिभिस्तत्वदशिभिः) उत्तम आचरण निन्दित के त्याग को तत्वदशि मुनियों ने मङ्गल 
कहा है । 
अकार्पण्य लक्षण-(स्तोकादपि प्रदातव्यमदीनेनान्तरात्मना । अहन्यहनि यत्‌- 
किचिदकार्पण्यं हि तत्स्मृतम्‌) स्वल्प वस्तु भी प्रसन्न मन से नित्य दिये जाता है वह < 
अकार्पण्य कहाता है । 
अस्पृहा--(यथोत्पन्नेन संतोषः कर्तव्यो ह््थवस्तुना । परस्याचिन्तयित्वार्थं सा 
स्पृहा परिकीतिता) प्रारब्धानुसार प्राप्त वस्तु से सन्तोष करना, अन्य वस्तु की इच्छा 
न होना अस्पृहा है । 
भारत--(सत्यंदमस्तपः शौचं सन्तोषो ह्वीक्षमाजेवम्‌ । ज्ञानं शमोदया ध्यानमेष 
धर्मः सनातनः) सत्य, दम, तप, शोच, सन्तोष, लज्जा, क्षमा, आजत, ज्ञान, सम, दः 
ध्यान यही सनातन धर्म है । f 
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(आनृशंस्यमहिसाचाप्रवादः संविभागिता । श्राद्धकर्मातिथेयं च, सत्यमक्रोध 
एव च । स्वेषु दारेषु सन्तोषः शौचं नित्यानसूयता । आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः 
साधारणो नृप) हे नृप ! प्रशंसनीयता अहिंसा अविरुद्धवाद श्राद्धकर्मातिथि सेवा सत्यता- 
अक्रोध स्वस्त्रियं में सन्तोष शौच सदाऽनुसूया आत्म ज्ञान त्याग यह मानव मात्र का धर्म 
हे । सकाम पुरुषोद्देश विधीयमान श्राद्धादि कर्म सकाम हैं, सो त्याज्य है संसार कारण 
होने से । नित्य नैमित्तिक कर्मो को श्रीकृष्णानुसार भजन रूप होने से अवश्यानुष्ठेयत्व 
है। इस प्रकार स्ववर्णाश्चमानुसारानुष्ठीयमान कर्मों से प्रसन्न श्रीकृष्ण अनुष्ठान कर्ताओं 
के ऊपर अनुग्रह करते हैं । स्वयं श्रीमुख से कहा गया है (ब्राह्मण-क्षत्रियविशां शूद्राणां 
च परंतप । कर्माणि प्रविभक्ताति स्वभावप्रभवेर्गुणेः। स्वेस्वेकर्मण्यभिरतः ससिद्धि 
लभते नर: । स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथाविन्दति तच्छुणु । यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन 
सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विल्दति मानवः) इत्यादि प्रमाणों से 
स्ववर्णाश्नम कर्म कल्याण कारक होते हैं। स्मृति-(मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य- 
निषिद्धयोः । नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिघांसया) मोक्षार्थी सकाम निषिद्ध कर्म 
में प्रवृत्त न होवे । अन्तःकरण शुद्धि इच्छा से निष्काम नित्यनेमित्तिक दोनों प्रकार के 
कर्म करें । नियत कम त्याग नहीं हे । गीता--(नियतस्यतु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः) । हरिवंश में-- (वेदोक्त ये परित्यज्य धर्म 
मन्यं प्रकुवेते । तत्सर्वं तवदैत्येन्द्र ! मत्प्रसादा-द्भविष्यति) हे दैत्येन्द्र ! वेदोक्त धर्म 
त्यागकर स्वेच्छा से जो धर्म करते हैं वह सब हमारी कृपा से आप ही को फलीभूत हो । 
इससे वेद-विरुद्ध धर्म दैत्यों का होता है। जो आश्रम धर्म से हीन है उनके लिये साम 
दमादि धर्म है । 


आश्रम भ्रष्ट दो प्रकार के हैं, आपत्ति प्राप्त होने से तथा कुसंगति से। आपत्ति 
भजन तप ब्रह्मचर्य से पवित्र होते हैं । श्रुति--(तपसा ब्रह्माचर्येण श्रद्धयात्मानमन्विसेत्‌) 
तप ब्रह्मचर्यं से अन्तर मन शुद्धि करें । स्मृति-जप्येनेवहि ससिद्धेत्‌ ब्राह्मणोनाऽत्र 
संशय: । कुर्यादन्यत्नवा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते) ब्राह्मण मन्त्र जप से हो सिद्ध होता 
है, ब्राह्मण मन्त्र सम्बन्धी कहाता है। कुसंगाश्रम भ्रष्ट जन शास्त्र श्रवण से संस्कार 
प्रबल कर स्वदोष त्यागकर श्रीकृष्ण शरण जाकर कल्याण भागी होवे गीता--(अपि 
चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। 
क्षिप्रंभवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः 
प्रणश्यति) इत्यादि प्रमाणों से महापातकी भी श्रीकृष्ण शरण आने से महापवित्र होते हैं । 
इस प्रकार वर्णाश्रम के अनुसार धर्मानुष्ठान करने से अन्तःकरण शुद्धि होती है, उससे 
ब्रह्म-जिज्ञासा होती है, तब ब्रह्मज्ञान होता है । ज्ञान प्राप्ति पर मुमुक्षु मरण काल में 
सुषुम्ना नाड़ी पकड़कर मस्तक में आता है और उसे भेदनकर सूर्य किरणों में जाकर 
शुक्लपक्ष में वहाँ से दिन में जाकर मास में, फिर वर्ष में तथा वायुलोक से सूर्यलोक सें 
वहाँ से चन्द्रलोक में वहाँ से विद्युतलोक में फिर वरुणलोक में तव इन्ट्रलोक में, वहाँ से 
- ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक जो त्रिगुणरूप प्राकृत मण्डल से घिरा है, उस प्राकृतमण्डल को 
भेदनकर अमानव पुरुष द्वारा विरजा नदी-तट जाता है, वह नदी प्राकृत देश की सीमा 
है, श्रीकृष्ण;धाम गोलोक सर्वोपरि है, वहाँ जाता है। 


६ त्रयोदशोऽध्यायः ६७ [ २४५ 


"अपहत पापमत्व श्रीकृष्ण धर्म समान धर्मलाभ कर जीव श्रीकृष्ण के साथ रमण 
क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्ण समीप सामवेद गान करते हुए श्रीकृष्णाधीन होकर उनके 
समीप रहता है, फिर संसार दुख-भोगार्थं जन्मता नहीं। वद्धावस्था में अविद्या 
आवरण से अपहत पापमत्वादि संकुचित रहते हैं। मोक्षावस्था में अविद्या आवरण दूर 
होने से अपहत पापमत्वादि प्रकाशित होते हैं। गीता-(ममसाधर्म्यमागता) ब्रह्म 
समान धम प्रकाश ही जीव का मोक्ष है । श्रृति-(यदापश्यः पश्यते रुक्मवर्णकर्तारमीशं 
पुरुषं ब्रह्मयोनि तदाविद्वान्‌ पुण्यपापेविधृय निरंजनः परमं साम्यमुपेति, मु० ३।१।३) जिस 
समय जीव रजतवर्ण जगत के निमित्त उपादान कारण शासनकर्ता पुरुष शब्दवाच्य ब्रह्म 
का दर्शन करता है उस समय शुभाशुभ कर्म त्यागकर संसार दुःख त्यागते हुए ब्रह्म 
समान धम को प्राप्त होता हे । इत्यादि प्रमाण से साधर्म्यं ही मोक्ष है । 

मोक्ष समय में जीव सर्वज्ञ होता है, सत्य संकल्प से ही जो चाहता है सो तैयार 
रहता है। छान्दोग्योपनिषद्‌-(स यदि पितृलोक-कामोभवति संकल्पादेवास्यपितरः 
समुपत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोके न सम्पन्नोमहीयते, छा० 5।२।१) वह मुक्तजीव यदि प्राचीन 
अनेक जन्म सम्बन्धी पितृगण देखने को इच्छा करता है तब सत्य-संकल्प से ही इस 
मुक्त-जीव के पितृगण समोप आ जाते हैं, उस पितृलोक से युक्त होते हुए पूजित होता 
है। (अथ यदि मातूलोक-कामोभवति संकल्पाइेवास्यमातरः समूपतिष्ठन्ति तेन मातृ- 
लोकेन सम्पन्नो महीयते, छा० 5।२।२) यदि मातृ वर्गो के देखने की इच्छा करता है तब 
इसके सत्य-संकल्प से ही मातृगण उपस्थित होती हैं, उस मातृलोक से युक्त होते हुए 
पूजित होता है। (अथ यदि भातूलोककामोभवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः समुपतिष्ठन्ति 
भ्रातृलोके सम्पन्तो महीयते, छा० ८।२।३) यदि श्रातृलोक को देखने की इच्छा करता है 
तब इस मुक्तजीव के पास भ्रातृगण उपस्थित होते हैं, उसमें भ्रातृलोक युक्त होते हुए 
पूजित होता है (अथ यदि स्वसुलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुपतिष्ठन्ति 
तेन स्वसुलोक्रेन सम्पन्नो महीयते, छा० ८।२।४) यदि भगिनीलोक देखने को इच्छा 
करता है तब सत्य संकल्प से ही इस मुक्त जीव की भगिनी उपस्थित होती हैं, उसमें 
भगिनी लोक युक्त होते हुए पूजित होता है। इत्यादि प्रमाणों से सत्य संकल्प से ही 
मुक्त जीव को सब वस्तु लाभ हो जाता है । 

मुक्त जीव धर्म से ब्रह्म तुल्य है, स्वरूप से अणु है। इस अचिरादि मार्ग में 
श्रुति--(पूतामद्भावमागता:) इसको व्याख्या में लिख चुका हूँ और अब अर्चिरादि 


१--विरजा नदी के स्पर मात्र से सूक्ष्म शरीर त्यागकर अपने सत्य-संकल्प से विरजा पार 
होकर दिव्य विग्रह धारणकर अमानव पुरुषों से अलंकृत हौकर श्रीकृष्ण के समान अलंकारवाले का 
अप्सरा गणों द्वारा सत्कार किया जाता है अर्थात्‌ जहाँ वह नृत्य करती हैं वहाँ पर रहता है तब 
गरुड़ादि पार्षद आकर अलौकिक स्थान दिखाते हुए हषंयुक्त जीव को मणि मण्डप में पहुँचाते हैं । 
मणि मण्डप में दिव्य अलौकिक ठाठ से विराजमान श्रीदेवी लीलादेवी के साथ पाषंदों सहित 
सत्‌ चित्‌ आनन्द कल्याण गुणसागर श्रीकृष्ण के दर्शन कर अष्टाङ्ग प्रणाम करता है, बाद में 
श्रीकृष्ण उससे मधुर वाणी द्वारा भाषण करते हैं। तब अपहत पाप्मत्वादि श्रीकृष्ण धर्म के समान 
धर्म को लाभकर श्रीकृष्ण के साथ क्रीडा करते हुये सामवेद का गान करते हुए श्रीकृष्णाधीन समीप 
रहता है । यही मोक्ष है। 


२४६ ] & श्रीमद्भगवद्गीता & 


मार्ग में पूर्ण संग्रह लिखता हूँ (प्राणस्योत्क्रान्तिकाले वे हार्दानुग्रहतो मुने । तत्प्रकाशित- 
पन्थानं सुषुम्नाख्ये विशंस्तथा । ब्रह्मरन्ध्राह्विनिष्क्रम्य, रश्मिनारुह्मते रवेः) हे मुने ! 
हृदयवासी श्रीकृष्णानुग्राहित जीव मुमुक्षु प्राण-त्याग काल में श्रीकृष्ण से प्रकाशित 
सुषुम्ना मार्ग द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में जाता है वहाँ से निष्कलंक सूर्य किरण में जाता है 
(तेन मार्गेण प्रथमं वन्हि याति ततो दिवम्‌ । ततः पक्षं शितं प्राप्य षडमासाच्‌ उत्तरा- 
यणम्‌ ॥ संवत्सरं सुरावासं सूर्यनिशाकरम्‌ ।) वैद्युतं वरुणं चेन्द्रः तथैव च प्रजापति । 
तेस्तेदवस्तत्रतत्रह्म पचारे: समाचितः ॥ तत्तल्लोकानतीत्येष भित्वा प्राकृत-मण्डलमु । 
अमानवैश्च पुरुषैः प्रापितो विरजां नदीम्‌ ॥ त्यक्वा तत्र शरीरं वै संकल्पेनैव तां तरेत्‌ । 
दिव्य विग्रह सम्पन्नोऽलंकेतोऽमानवैस्तदा ॥ ब्रह्मालंकारवेशोऽसा वाहत: चाप्सरोगणे: । 
द्वारपाले: समागम्य तत्तत्स्थानमलौकिकम्‌ ॥ पश्यन्प्रमुदितो याति क्रमेण मणिमण्डपम्‌। 
दिव्यरत्नमयेदिव्ये चासनेऽलौकिके मुदा ॥ श्वियाऽनुरूपयायुक्त पार्षदेश्चायुधेस्तथा । 
दिव्यालंकारसंयुक्त श्रीमुकुन्दं च पश्यति ॥ सच्चिदानन्द-मूति तं कल्याणगुणसागरम्‌ । 
कृष्णंश्रियादि सहितं प्रणम्य तत्क्रपाद्रेया ॥ हशावलोकितस्तेन भाषितश्च मुदागिरा । 
ध्रवं तद्भावमापन्नो यक्षन्‌ क्रीडंश्च ब्रह्मणा ॥ गायन्सामानि तत्रास्ते रममाणश्च 
वेष्णव: । न पुनर्याति संसारं विष्णुलोकं गतो मुने ॥ 

सम्प्रदायानुसारेण शास्त्रोक्तश्च समासतः । 

अलसानां विवेकार्थं मार्गोऽयं च निरुपितः।।१॥ 


आप जो कहते हैं कि (अथाकामयमानो योऽकामो निष्कामात्मकाप्तकामो 
न तस्यप्राण उत्क्रामन्ति, वृ० ४।४।६) अकामयमानाकाम निष्कामात्मकाप्तकाम जो 
पुरुष है उसके प्राण शरीर से नहीं निकलते हैं । इस श्रुति से अचिरादि गति अनुपपन्न- 
भयी । प्राणाभाव होने से गमनाभाव है । सो तुच्छ है, “नतस्य” यहाँ तच्छब्द विज्ञा- 
नात्मपरक हे, शरीर परक नहीं है शरीर परक होता तो उत्कमण निषेध होता ? और 
प्राणवियोग काल में (एनमुत्क्रामन्तं सर्वेप्राणा उक्रामन्ते, वृ० ४।४।२) जीव जब शरीर से 
निकलने लगता है तब सब प्राण जीव के साथ ही निकलते हैं (एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, प्रश्‍न० ६।५) ये षोडशकला पुरुषाधीन 
हैं पुरुष को प्राप्त होकर लय होती हैं। इत्यादि प्रमाण से प्राण गमन होता है और 
भारत में (सन्निरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु च । जगाम भित्त्वामूर्धानं दिवमित्युत्प- 
पातह्‌) सब शरीरों से निरुद्ध जीव मूर्धा भेदन कर दिव को गये । याज्ञवल्क्य 
रोध स्थितस्तेषां भित्त्वा च सूर्यमण्डलम्‌ । ब्रह्मलोक मतिक्रम्य तेन याति परां 
गतिम्‌) जीवों में एक जो ब्रह्मज्ञानी हैं सो ऊपर सूर्यमण्डल भेदनकर कार्य ब्रह्मा चतुर्मुख 
लोक पार होकर अर्चिरादि मागे से मोक्ष को जाता है। गीता-- ( अग्निर्ज्योतिरहः 
शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयातागच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म-विदोः जनाः) इत्यादि 
प्रमाणों से अचिरादि गमन जीव का होता है । जो आप कहते हैं कि मुमुक्षु के अचिरादि 
मार्ग गमन होय किन्तु अधिरादि मार्ग से जीव कार्य ब्रह्म चतुर्मुख लोक में जाकर 
रहता है, जब चतुर्मुख का मोक्ष होता हे तभी जीव का भी मोक्ष होता है । ब्रह्मालोक 
से परे विरजा पार दिव्य त्रिपाद विभूति विष्णु परमपद को जाता है यह मनोरथ 


मात्र है। देश परिच्छिन्न में गमन होता है, सवे व्यापक परिपूर्ण ब्रह्म का देश कहा है । 


§ त्रयोदशोऽध्यायः ६ [ २४७ 


(स एतान्‌ ब्रह्म गमयति, छा० =।१०।२) आतिवाहिक गण ब्रह्मलोक में जीव को पहुँचाते 
हैं (प्रजापते सभावेश्म प्रतिपद्ये, छा० ०१४१) प्रजापति सभा स्थान में जीव जाता 
है। इस श्रुति से | ब्रह्मसूत्र-(कार्यं वादरिरस्य गत्युपपत्तेः) आतिवाहिकगण ब्रह्मो 
पासको को हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्मा को प्राप्त कराते हैं, देश विशेषवर्ती कार्य ब्रह्म की 
गमनोपपत्ति होती है ऐसा बादरि आचार्य मानते हैं (विशेषितत्वाच्च) (तेषु ब्रह्म- 
लोकेषु परा: परामृतो वसन्ति, वृ० ६।२।१५) आति वाहिकगण ब्रह्म उपासक को 
ब्रह्मलोको में पहुँचाते हैं, उन लोकों में निवास करते हैं। यहाँ लोक शब्द बहुवचन होने 
से देश विशेष होने से ब्रह्म उपासक कार्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । सो तुच्छ है, पण्डित- 
मानी थोड़े सूक्ष्म दृष्टि से देखें । श्रुति--(यथा क्रतुरस्मिंल्लोके भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति) इस लोक में जिसको उपासना करता है शरीर त्यागकर उसी को प्राप्त होता 
है । परब्रह्मोपासक शरीर त्याग करने पर परब्रह्म को प्राप्त होता है । परब्रह्मोपासक 
कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह कथन वाल-भाषण है । कार्य ब्रह्म को परब्रह्मोपासक 
प्राप्त होय तो कार्य ब्रह्म के प्रातःकाल में जेसे अन्य जीवों की सृष्टि होती है वैसे 
ब्रह्मोपासक को सृष्टि क्यों नहीं होतो है ? गीता--(आनब्रह्म भुवना लोका इत्यादि) से 

ये ब्रह्मलोक में जो प्राप्त होते हैं वे फिर जन्मते हें । याज्ञवल्क्य (ऊर्ध्वमेकः स्थितः, 
इत्यादि) इससे कार्य ब्रह्मलोक पार होकर मोक्ष पाता है और उपासक कहाता है । 
(अश्व इव रोमणि विध्य पापं चन्द्र इवराहोर्मखात्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा 
ब्रह्मलोकमभि सम्भवामि, छा० 5।१३।१) मरण समय जैसे अश्व के रोम गल जाते हैं 
जसे राहु मुख से चन्द्र छूट जाता है, तैसे शुभाशुभ कर्मो को त्यागकर मैं कृतात्माऽक्रत 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ । इस श्रुति में ब्रह्म उपासक को अकृत ब्रह्मलोक कहा है । 
कार्ये ब्रह्मलोक तो क्ृतविनाशी है “आब्रह्म भुवना लोका: इत्यादि से । और मुमुक्षु 
के मोक्ष समय में (एषः सम्प्रसाद अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुप संपद्य स्वेन 
रूपेणाभि निष्पद्यते, छा० 5।१२।३) साधनादि सम्पन्न मुमुक्षु इस शरीर से निकलकर 
परं ज्योति रूप को प्राप्त होकर स्वस्वाभाविक अपह्तपापमत्वादि गुणों का आविर्भाव 
होता है तव सुक्त कहाता है । इससे परब्रह्मोपासक शरीर आसनोत्थित होकर परब्रह्म को 
प्राप्त होता है कार्यत्रह्म को नहीं । और जो आप कहते हैं कि (स एतान्‌ ब्रह्म गमयति, 
छा० ५।१०।२) यह श्रुति परब्रह्म उपासकों को कार्यं ब्रह्म लोक प्राप्ति कहती है सो 
तुच्छ है । मालुम होता है कि आपको प्रथम शिक्षा (व्याकरण) का भी ज्ञान नहीं है । 
कार्य ब्रह्म शब्द पुल्लिंग है, कारण ब्रह्म शब्द नपुन्सक लिग है (स एतान्ब्रह्म गमयति, 
छा० ५।१०।२) यहाँ ब्रह्म शब्द नपुंन्सक लिङ्ग है इसलिये यह श्रुतियाँ ब्रह्म के समीप 
मुमुक्षु की प्राप्ति कहती है कायं ब्रह्म के समीप नहीं । कार्य ब्रह्म के समीप कहती तो 
(स एतान्‌ ब्रह्माणं गमति) ऐसा पाठ होता । (यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌, श्वे० ६।१८) 
जो परम ब्रह्म ये प्रथम सृष्टि में चर्तुमुख को उत्पन्न किया-यहाँ ब्रह्माणं पुलिंग कार्य 
ब्रह्म बोधक व्रह्मा शब्द है और हिरण्यगर्भे कार्य हैं। ब्रह्मसूत्र--(परं जेमिनिर्मुख्यत्वात्‌) 
अर्थ--आति वाहिक गण परब्रह्म उपाप्तको को परब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं ऐसा जेमिनि 
आचार्य मानते हैं । (एतान ब्रह्म गमयति, छा० ५१०।२) आतिवाहिक गण परब्रह्म के 
उपासकों को परब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं यहाँ ब्रह्म शब्द को परब्रह्म में मुख्य होने से । 
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(तेषु ब्रह्म लोकेषु पराः परावतो वसन्ति, वृ० २।१५) यहाँ लोक शब्द बहुवचन विशेष है, 
अतः आचिरादि मागं से हिरण्यगर्भ को प्राप्त होता है, सो तुच्छ हे । सव गत परम ब्रह्म 
की इच्छा से ब्रह्म लोक देश विशेष है। श्रति-(योऽस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌ तिष्ठिति । 
तद्विष्णो: परमं पदम्‌, मुक्ति को० ७६) जो इस लोक का अध्यक्ष है वह परम आकाश में 

हता है वही विष्णु परम पद है। और (अश्व इवरोमणि विध्वूय पापं चन्द्र इव राहो- 
मुखात्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि, छा० ८।१३।१) अक्कत 
ब्रह्म लोक प्रसिद्ध है । श्रुति में बहुवचन देश अधिकता से है और (कार्य वादरि रस्यगत्यु- 
पपत्तेः) इस सूत्र प्रमाण से आप कहते हैं कि ब्रह्मोपासक कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता 
है, सो तुच्छ है। अधिरादि मार्ग जानेवाला ब्रह्म उपासक जसे परम पद को प्राप्त 
होते हैं तसे लोकवासियों के सहित कार्ये ब्रह्मा भी आयु पूर्ण होने पर परम पद को 
जाते हैं । सूत्राथं--कार्य ब्रह्मा लोकवासियों के सहित मोक्ष को जाते हैं (ब्रह्मणा सह ते 
सर्वे सम्प्राप्ते प्रति सञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌) कार्य ब्रह्म के साथ 
कार्य ब्रह्मनोकवासी जन प्राकृत प्रलय होने पर कृतात्मा होते हुए परब्रह्म की सन्निधि 
में प्राप्त होते हैं इत्यादि प्रमाण से कार्य ब्रह्मा की गति उत्पत्ति होने से बादरि आचार्य 
ऐसा मानते हैं। और आप जो कहते हैं कि (प्रजापते: सभां वेश्म प्रपद्ये, छा» ८।१४।१) 
इस श्रुति से अर्चिरादि मार्ग जानेवाले कार्य ब्रह्मा को ही प्राप्त होते हैं, सो तुच्छ है । 
श्रूति-(पतिः पतीनाम्‌) पतियों के पति ब्रह्मा हैं। इस श्रुति में प्रजापति शब्द पर- 
ब्रह्म बोधक है, अर्चिरादि मार्ग से जीव परब्रह्म सभा मण्डप सें प्राप्त होते हैं, यह श्रुति 
का अर्थ है । ब्रह्मसूत्र--(न च कार्ये प्रतिपत्यभिसन्धिः) अर्थ- (प्रजापतेः सभा वेश्म 
प्रपद्ये, छा० ८1१४१) इस श्रुति से कार्य ब्रह्म में अचरादि मार्ग जानेवाले की स्थिति 
नहीं होती है किन्तु परब्रह्म में होती है और अर्चिरादि मार्ग में जानेवाले हिरण्यगर्भ 
लोक में ही रह जाते हैं परब्रह्म को नहीं प्राप्त होते हैं, इसमें कौन-सी श्रुति प्रमाण हे ? 
कुछ मुख से कह देना चाहिये, जैसा कि--कुन्ती पुत्रो विनायक: । बिना सोचे समझे 
कह डाला । 


अथ :--मुमुक्ष के मोक्ष गमन काल में शुभ अशुभ कर्म त्याग-विचार । श्रुति— 
(तद्यथा पुष्कर पलाशे आपो न श्लिष्यन्ते एवमेवं विदि पाप कर्म न श्लिष्यते, छा० 
४।१४।३) अर्थे-जैसे कमल पत्र को जल दूषित नहीं करता है तैसे ब्रह्म ज्ञानी को पाप 
दूषित नहीं करेगा, इससे मुमुक्षु के भविष्य पाप त्याग श्रवण होता है (तद्यथेषिका ठूल 
मग्नौ प्रोत्तं प्रदूयेतेवं हास्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते, छा» ५।२४।३) अर्थ--जैसे मुंजशिर 
के भुजा अग्नि में जल जाते हैं तैसे ब्रह्मा ज्ञानरूप अग्नि में मुमुक्षु के सब पाप जल जाते 
हे । इससे पूर्वं कर्म के त्याग मुमुक्षु के श्रवण होते हैं। यह श्रुति में पाप शब्द अशुभ 
कम पर है। संदेह--(अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत्तकर्म शुभाशुभम्‌) इत्यादि वाक्य से 
किये कर्म के फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिये मुमुक्षु के भविष्य भूत कर्म के 
त्याग नहीं हो सकता है। भविष्य भूत कर्म के त्याग श्रुति कहती है सो भुक्त कर्म के 
त्याग कहती है । सिद्धान्त ध्यान परिपाक होने से धुवा स्मृतिरूप परा भक्तिरूप ज्ञान 
प्राप्त होने पर मुमुक्षु के उत्तर पूर्व पापों का विनाश होता है । (एव मेवंविदि पापं कर्म 
न श्लिष्यते, छा० ४।१४।३। हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, छा» ५।१४।३) इत्यादि 
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प्रमाण से उत्तर पूर्व पाप त्याग से। (एव मेवं विदि, छा० ४।१४।३) श्रुति भोग पूर्वक 
भविष्य कर्म त्याग नहीं कहती है (एवं हास्य पाप्मान: प्रदूयन्ते, छा० ५।१४।३) भोग 
पूर्वक भूत कर्म त्याग नहीं कहती है । भोग पूर्वक कर्म त्याग होय तो ज्ञानी अज्ञानी में 
भेद क्या रहा (नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म 
शुभा शुभम्‌) इत्यादि वचन से आरब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता है। इस 
प्रमाण से उत्पन्न उत्तर पूर्वं अशुभ कर्म मुमुक्षु के त्याग होते हैं । 

सन्देह्‌-उत्तर पूर्व पाप कर्म अनिष्ट होने से मुमुक्षु के त्याग होय, उत्तर पूर्व 
पुण्य कर्म ब्रह्म ज्ञान से मुमुक्षु के त्याग नहीं होते हैं। शास्त्रीय होने से ब्रह्म ज्ञान के 
अविरोधो होने से । 

उत्तर-उत्तर पूर्व पुण्य कर्म भी मुमुक्षु के त्याग होते हैं मुमुक्षु के विरोधी जैसे 
पाप कर्म हैं तेसे पुण्य कर्म हैं। लोहा के सिकड़ से जैसे बन्धन होता है तैसे सुवर्ण के 
सिकड़ से बन्धन होता है, कर्म ही जीव के बन्धन हैं, शुभ अशुभ कर्मे का सम्बन्ध जीव 
के साथ जव तक रहता है तब तक मोक्ष नहीं होने देता है । श्रुति-(उभे सुकृत दुष्कृते 
निदिश्य सर्वे पापूमानोऽतोनित्र्तन्ते) सुकृत दुष्कृत कर्म निदेश कर सब मोक्ष विरोधी 
कर्म ब्रह्मज्ञानी से निवृत्त होते हैं । (तत्‌ सुकृत दुष्कृते विधुनुते, कौषी० १।४) ब्रह्मज्ञानी 
शुभ अशुभ कर्म को त्याग देता है (उभे उ हैष एतेतरति) ब्रह्मज्ञानी शुभ अशुभ कर्म 
से निवृत्त हो जाते हैं। इत्यादि इन सब प्रमाणों से ब्रह्मज्ञानी के शुभ अशुभ कर्म 
निवृत्त होते हैं । 


सन्देह-ब्रह्मज्ञान से आरब्ध अनारब्ध कर्म सुकृत दुष्क्रत समान होने से निवृत्त 
होय । (क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे परावरे, मु० २1८) (सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, 
छा० ५।२४।३) इत्यादि प्रमाण से जेसे अनारब्ध कमं ब्रह्मज्ञानी के निवृत्त होते हैं बैसे 
आरब्ध कर्म भी (कर्माणि, मु० २८) यहाँ बहुवचन से (सर्वे पाप्‌मानः, छा० ५।२४।३) 
यहाँ सर्व शब्द से आरब्ध कर्म भी निवृत्त होता है क्या ? 


उत्तर-अप्रवृत्त फलवाले अनारब्ध सुक्त डुष्क़्तं कर्म ब्रह्मज्ञान से निवृत्त होते 
हैं। प्रवृत्त फलवाले आरब्ध कर्म नहीं । श्रुति--(तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ 
सम्पत्स्ये, छा० ६।१४।२) मुमुक्षु के आरब्ध कर्मं तब तक रहता है, जब तक शरीर 
रहता है, आरब्ध कर्म भोग से क्षय होने पर शरीर पात होता है तब मोक्ष होता है । 
इस प्रमाण से आरब्ध कर्म भोगने से क्षय होता है । आरब्ध कर्म से फल सुख दुःखादि 
शरीर काल सें प्रवृत्त हो रहे हैं इसलिये भोग से निवृत्त होते हैं। इस से जो कहते हैं 
कि ब्रह्मज्ञान से सब कर्म निवृत्त होते हैं, जसे कुलाल के चका से दण्ड हटा लेने पर चका 
घूमती रहती है तैसे सब कर्म निवृत्त होने पर मुमुक्षु का शरीर रहता है वह मुमुक्ष 
जीवन मुक्त कहाता है सो निरस्त हुआ, क्योंकि आरब्ध कमे समाप्त होने पर एक क्षण 
भी शरीर नहीं रह सकता है तो जीवन मुक्त मनोरथ मात्र है। जीते हुए मोक्ष होना | 
ही दुस्तर है । जीवन मोक्ष के आपस में विरोध होने से, जैसे विरोधी दो अग्नि और | 
जल एक लोटा में नहीं रह सकते हैं । डु 

सन्देह--ब्रह्म ज्ञान सामथ्य से मुमुक्षु के उत्तर पूर्वे अशुभ कर्म निवृत्त होते 
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पूर्व उत्तर शुभ कर्म निवृत्त होते हैं तो मुमुक्षु अपने वर्णाश्रम के नैमित्तिक कर्म न करे 
शुभ कम के अन्तर्गत होने से वे भी निवृत्त होते हें । 

उत्तर--अग्निहोत्रादि नित्य नेमित्तिक अपने वर्णाश्रम के कर्म ब्रह्मज्ञान के अङ्ग 
होने से मुमुक्षु के शरीर में जब तक सामर्थ्यं है तव तक मुमुक्षु को नित्य नैमित्तिक 
कर्म का त्याग नहीं है। (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन, वृ० ४।४।२२) इत्यादि प्रमाण से नित्य नैमित्तिक कर्म ब्रह्म विद्या के 
अङ्ग हैं । मनु--(मोक्षार्थी न प्रवर्तत, तत्र काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनैमित्तिके कुर्यात्प्रत्य- 
वाय-जिघांसया) इत्यादि प्रमाण से मुमुक्षु के लिए जीवन तक अग्निहोत्रादि कर्म का 
विधान है और मुमुक्षु का शरीर जब तक रहे तब तक ब्रह्म ज्ञान में विचार रक्खे । 

सन्देह्‌-अग्निहोत्रादि सुक्त कर्म ब्रह्मज्ञान के अङ्ग हैं मुमुक्षु कर । ब्रह्मज्ञान 
के पहिले किया सुक्त दुष्कृत ब्रह्मज्ञान से निवृत्त हए आरब्ध कर्म भोग हुए । तब 
कौषीतको उपनिषद्‌ में (तस्य प्रिया ज्ञानिन: सुक्त मुपयन्ति, कौषी० १।४) मुमुक्ष के 
शरीर त्याग काल में प्रशंसा करनेवाले प्रियजन ज्ञानी जनों (मुमुक्षुओं) के शुभ कमं लेते 
हैं (अप्रिया दुष्कृतमु, कौषी० १।४) मुमुक्षु की निन्दा करनेवाले पाप कमं मुमुक्षु के ले 
लेते हैं (तस्यपुत्रादाय मुपयन्ति) उस मुमुक्ष के दाय भाग आसन वासनादि पुत्र 
शिष्यादि ले लेते हैं। अर्थात्‌ मुमुक्षु के शरीर त्याग काल में प्रशंसा करनेवाले प्रिय 
ज्ञानी जन शुभ कमे लेते हैं । निन्दा करनेवाले अशुभ कर्म लेते हैं, दाय भाग सम्पत्ति 
पुत्रादिक लेते हैं। सो कौन शुभ कर्म को प्रियगण लेते हैं। कौन अशुभ कर्म को निन्दा 
करनेवाले लेते हैं, उस मुमुक्षु के पास तो कोई कर्म है नहीं । 

उत्तर-्रह्म ज्ञान के अङ्ग नित्य नैमित्तिक कर्म से अन्य प्रिय कर्म मुमुक्षु के प्रशंसक 
और निन्दा करनेवाले अशुभों को लेते हैं । अर्थात्‌ आरब्ध कर्म प्रबल दुर्लभ भेद से अनेक 
प्रकार हैं, जसे प्रबल दुर्बल गौ एक जगह होने से प्रबल गौ दुर्बल को बाध्य कर तृणादि 
खाती है, तैसे प्रबल आरब्ध कमं दुर्बल आरब्ध कर्म को बाध्य कर अपना फल जीव को 
भुगाता है, जिसका भोग आरम्भ नहीं है, ऐसा जो दुर्बल कर्म उसको शत्रु मित्र लेते हैं । 
भोग जिस आरब्ध कर्म का हो रहा है, उसके क्षय होने पर मुमुक्षु का शरीर पात होत है 
तब नित्य नेमित्तिक कर्म की निवृत्ति होती है । नित्य नैमित्तिक कर्म के ब्रह्म-ज्ञान से 
अन्य फल नहीं है। ब्रह्मसूत्र (भोगेनत्वितरेक्षपयित्वाऽथ सम्पद्यते) आरब्ध सुकृत 
दुष्कृत कर्मं भोग के क्षय होने से मुमुक्षु ब्रह्मा को प्राप्त होता है । 


॥ इति आश्रमादि विचार पूर्वक अचिरादि विचारः | 


अथ परमते$भेद मोक्षनिरुपण पुष्पाञजलिः 
जो आप कहते हैं कि वाक्य के दो प्रकार हैं, विधिनिषेध भेद से विधि वाक्य 
से निषेध वाक्य प्रबल है अर्थात्‌ निर्गुण वाक्यों को निषेध विषयत्व होने से प्रबलत्व है, 
(केवलो निर्गुणश्च, श्वे० ६।११) ब्रह्म केवल निर्गुण है । निर्गुण वाक्यों से विधि वाक्य 
के बाध होता है, सो तुच्छ है । निषेध वाक्य से विधि वाक्य के बाध होने से (असद्वा- 
इदमग्र मासीत्‌, ते० आन० ७) सृष्टि के पहिले जगत असत्‌ रहा--इस वाक्य का बाध 
हुआ, तब आपके मत में जगत असत्‌ भया असत्‌ वाध आप मानते नहीं हैं (नेहनानास्ति 
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किचन, कठ० २।४।१०) यह श्रुति व्यर्थं हुई तो अद्वं त असिद्ध हुआ । इसलिये निषेध वाक्य 
प्रबल नहीं हे । वस्तुतः स्वाभाविक श्रुति—(सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌, छा० ६।२।१) 
इत्यादि प्रवल हैं । जो आप कहते हैं कि निर्गुण वाक्य को निविशेष वाक्य विधायकत्व 
होने से मोक्ष कारणत्व है, सो तुच्छ है । सविशेष विषयक वाक्य भी मोक्ष का कारण 
है (यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान पुण्य पापं विधूय 
निरंजनः परमं शाम्यमुपेति, मु० ३।१।३) इस विशेष वाक्य से मोक्ष होता है । ब्रह्म में 
रुक्मवर्ण श्रुति कहती है और निविशेष में कोई प्रमाण है कि नहीं? यदि कहें कि 
प्रमाण है, तो आपका सिद्धान्त भङ्ग हुआ, आप सविशेष ब्रह्म में प्रमाण मानते हैं 
निविशेष में नहीं, निविशेष में प्रमाण होने से निविशेष भङ्ग होता है और निविशेष में 
विषयत्व प्राप्त होता है, तव ब्रह्म मिथ्या हुआ, तब आप बौद्ध के मित्र हुए । अनुमान 
निविशेष ब्रह्म मिथ्या है प्रमाण विषयत्व होने से, आपके मत में घट के समान । यदि कहें 
कि निविशेष ब्रह्म में प्रमाण नहीं है तो वह तुच्छ हुआ वन्ध्या पुत्र समान । निविशेष 
ब्रह्म तुच्छ है सब प्रमाण विषयत्वशून्य होने से, वन्ध्या पुत्र के समान । जो आप कहते हैं 
कि निविशेष ब्रह्मा स्वयं सिद्ध है इसलिये प्रमाणापेक्षा नहीं होती है, सो तुच्छ है । क्योंकि 
सब वस्तु स्वयं सिद्ध हैं । प्रमाण है-- स्वरूप वस्तु उत्पादक नहीं होता दै, प्रकाशक होता है, 
नेत्र से घटोत्पन्न नहीं होता है प्रकाशित होता है, स्वयं सिद्ध वस्तु को स्वस्वरूप प्रकाशार्थ 
प्रमाणापेक्षा होती है । असिद्ध वस्तु के लिये प्रमाण हो तो असिद्ध वन्ध्या पुत्र सिद्धघर्थ 
आपके मत में प्रमाण हुआ तब वन्ध्यापुत्र से सन्तान हों और स्वयं सिद्ध होने से 
घटादि प्रमाण विषय हुए, शास्त्र व्यर्थं हुआ । 


जो आप कहते हैं कि अज्ञाननिवृत्त्यर्थ शास्त्र है, यही शास्त्र का प्रयोजन है, सो 

तुच्छ है । शास्त्र मोक्षार्थं है, अज्ञान निवृत्त्यर्थं शास्त्र हो तो मोक्ष का तिरोभाव हुआ । 
अज्ञान निवृत्त्यर्थं मोक्ष कहें तो (परंज्योतिरुप सम्पद्य स्वेन रूपेणेत्यादि, छा० ८।३।४) 
ब्रह्मभावापत्ति मोक्ष वाध हुआ, इसलिये अज्ञान निवृत्त्यर्थं शास्त्र नहीं है । जो आप 
हते हैं कि (साज्ञी चेता केवलो निर्गृगश्च, श्वे० ६।११) साक्षी चेतन केवल निर्गुण हैं। 
इत्यादि वाक्यों से सामान्य गुण निषेध है अर्थात्‌ ब्रह्म निर्गुण है इसलिये निविशेष 
कहाता है । आप कैसे कहते हैं कि निर्गुण पद से ब्रह्म में मायिक गुणों का निषेध है 
दिव्य गुणों का नहीं । जो श्रुति सामान्य गुण निषेध करती है वह विशेष गुण केसे रहने 
देगी ? जिसमें सामान्य अभाव है उसमें विशेषाभाव होता है, सो तुच्छ है । (तेजोयत्ते- 
रूपं कल्यागतमंतत्ते पश्यामि, ईशा० १६) हे भक्तपोषक ! अपने उग्र तेज को मन्द करें 
जिसमे आपके अतिशय कल्याणकारी रूप को हम देखें । इस श्रृति से ब्रह्म में रूप गुण 
प्राप्त हैं “आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌'' तथा (य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
हश्यते हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेशः आप्रणखात्सुवर्णः, छा० १।६।६) जो आदित्य के मध्यः 
में रजतमय पुरुष दिखाता है वह रजत समान रोम केशवाला नख-शिख तक रजत 
वर्ण हैं । यहाँ हिरण्य सुवर्ण शब्द रजतपर है । इस श्रुति से रजततुल्य ब्रह्म के रोम केश 
विग्रह हैं । गीता--(द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्‌) इत्यादि श्रुति स्मृति से गुण प्राप्त हैं । इन 
श्रुतियों से ब्रह्म में गुण निषेध है । तब सविशेष ब्रह्म बोधक निविशेष ब्रह्म बोधक श्रुतियाँ 


आपस में युद्ध करके नष्ट हो जायेंगी । सविशेष निविशेष के मध्य में एक भी न सिद्ध | 
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होने से बौद्धविजय हुआ--इसलिये संकोच होता है, श्रुतियों का आपस में विरोध नहीं 
है भिन्न विषय होने से । निर्गुण श्रुति ब्रह्म में मायिक गुण क्रिया निषेध कर निवृत्त 
होती है । सविशेष श्रुति ब्रह्म में दिव्य गुणादि कहती है । निविशेष श्रुति विषय प्राकृत 
गुण निषेध है, सविशेष श्रुति विषय दिव्यगुणादि हें । जैसे पूर्वमीमांसा सें--(नहिस्या- 
त्सर्वाणि भूतानि) सब जीवों को नहीं मारना चाहिये । यह श्रुति हिसामात्र का निषेध 
करती है । (पशुना यजेत्‌) पशु से याग करे, इत्यादि श्रुति से पशु हिसा प्राप्त हे । 
तब यहाँ संकोच होता है “न हिस्यात्‌ सब श्रुृतियों में विषय भिन्न होने से जेसे विरोध 
नहीं है वेसे सविशेष निविशेष श्रुतियों के भिन्न विषयत्व होने से अविरोध हे । (शिषी- 
विनष्ट: पुरुषो न नष्ट:) शिखावाला नष्ट हुआ पुरुष नहीं नष्ट हुआ--यहाँ शिखावाला 
नष्ट होने से पुरुष नष्ट नहीं हुआ, विरोध विदित होने पर भी विरोध नहीं है । शिखि 
शब्द यहाँ शिखा बोधक है, अर्थात्‌ शिखा नष्ट होने से पुरुष नष्ट नहीं होता । ऐसा 
ही जहाँ विरोध विदित होता है वहाँ संकोच होता हे । इत्यादि से सविशेष निविशेष 
सिद्ध हुआ । 

जो आप कहते हैं कि सविशेष निर्विशेष श्रुतियों का मैं भी आपस में अविरोध 
मानता हुँ किन्तु प्राप्त वस्तु का निषेध होता है सविशेष श्रुतियों से, गुणादि ब्रह्म में 
सिद्ध होने से “नेह नानास्ति किचन” इससे ब्रह्म में कोई वस्तु नहीं है “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्याह त एक ब्रह्म है । इत्यादि प्रमाणों से 
गुण निषेध होने से निर्विशेषाद्व त ब्रह्म सिद्ध होता है, परम्परा से सविशेष श्रुतियाँ भी 
अद्वैत सिद्धचर्थ हैं । उपासना सविशेष की होती है बिना उपासना से अद्वेत ज्ञान नहीं 
होता है, उपास्य ब्रह्म भी मिथ्या हे । उपाधि में गुणेश्व्रर्यादि अविद्याकृत हैं, सो तुच्छ 
है । प्राप्त वस्तु का निषेध होता है वह कहीं पर प्रसिद्ध होना चाहिये, जहाँ प्राप्ति 
सिद्ध है वहाँ उसका निषेध नहीं होता है, अन्य जगह निषेध होता है। रस जल गें 
प्रसिद्ध है उसका जल में निषेध नहीं होता है, रस आकाश में अप्रसिद्ध है, इसलिये 
रस का आकाश में निषेध होता है, तसे ऐश्वर्य गुणादि ब्रह्मा में श्रुति प्राप्त हैं, ऐश्वर्य 
गुणादिकों का ब्रह्म में निषेध नहीं है, घटादि भें है। और “नेहनानास्ति किचन” इस 
श्रुति से प्रपञ्च निषेध कहते हैं सो असंगत है, इस श्रुति में प्रपञ्च का नाम भी नहीं है 
नाना शब्द अनेकत्व बोधक है, इस ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है, यह श्रत्यर्थ है सो एक ब्रह्म 
मुझे और आपको भी अभीष्ट है, “एकमेवाद्वितीयम्‌” यहाँ एक शब्द निमित्ताभिन्तो- 
पादान कारण पर है एव शब्द द्वितीय समान रहित पर है, अद्वितीय द्वितीयाधिक्य 
निषेध पर है । निमित्ताभिन्नोपादान कारण द्वितीय समान रहित द्वितीयाधिक्य रहित 
ब्रह्म है यह श्रुत्यर्थं है (नतत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते, श्वे० ६5) (नत्वत्समश्वाभ्यधिकः 
कुतोऽन्यः) इत्यादि श्रुति स्मृति प्रमाणो से । 

जो आप कहते हैं कि अद्वत सिद्ध होता है सो नहीं हे । इणूगत्यर्थक धातु से 
क्त प्रत्यय होने से इतभया, द्विधा+इतं= दतं यहाँ द्विपू्वेक इण से स्वार्थ में अणि- 
प्रत्यय हुआ तब इत हुआ न+्वेतं=अद्वतं यहाँ द्वत शब्द के पूर्व में नञ्‌ है। नभ 
दो प्रकार होता है पर्युदास, प्रसञ्ज्य भेद से उत्तरपद में जो नञ्‌ है सो पर्युदास कहाता है 
` अर्थात्‌ पूर्वं पद नत्र रहता है क्रिया के साथ सो पर्युदास है, उत्तर पद में जो नम्‌ है 
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वह प्रसज्य कहाता हे । पर्युदास सहश बोधक है, प्रसञ्ज्य निषेध बोधक है । जसे 
“नघट:' यहाँ पर्युदास है, “घटोनास्ति यहाँ प्रसज्ज्य है। तैसे “अद्दैत” में नज 
पर्युदास है, द्वे त सहशाद्व त है यह अर्थ होता है । चेतनाचेतन सहश ब्रह्मा है यह अद्व त 
शब्दार्थ हुआ, दव त साहश्य ब्रह्म में नियत्व से है। अद्वौत शब्द से सविशेष ब्रह्म सिद्ध 
होता है । यदि यह नियम मान्य है अद्ग त में द्वेतभिन्न वा ट्वैताभाव बोधक नभ्‌ है 
तव भिन्न पक्ष में द्वत भेद का आश्रय ब्रह्माहं त है तब आपका अनिष्ट हुआ, यदि 
कहें कि द्वत, भेद मिथ्या है तो द्वत, द्वेतभेद मिथ्या होने से अद्व त शब्द सिद्ध हुआ 
तव आपके मत में ब्रह्म सिद्ध हुआ और (न जायते, कठ० १।३।९८) इत्यादि से (ऊर्ध्व- 
सूलमवाक्‌ शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः, कठ० २।६।१) इत्यादि से द्वं त नित्य पदार्थ है । 
यदि कहें कि द्रं ताभिन्नाह्व त है, तब द्वैत मिथ्या होने से, ब्रह्मा नित्य होने से द्वत ब्रह्मा- 
भेदा प्रसिद्ध है । यही ह ताभावाद्व त पक्ष में दोष है, इसलिये हे तभिन्न एक ब्रह्मा है । 
यह भी अट्ट त शब्दार्थं नियम विरुद्ध है किन्तु द्वत सहृशाद्वेत है, सहश पदार्थ में भेद 
रहता ही है । जीव के स्वरूप से भेद ब्रह्मात्मकत्व से अभेद सम्बन्ध ब्रह्म में जेसे वद्धा- 
वस्था में है वसे मोक्षावस्था में है, इसका विस्तार (पूतामद्‌भावमागता) इसकी व्याख्या 
में लिखा गया है | इसलिये सविशेष ब्रह्मा की प्राप्ति मोक्ष है । 
॥ इति परमते अभेदमोक्षनिरुपण पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ भेदाभेदकुतकं पुष्पाञजलिः 


सिद्धान्त पक्ष में जगत का ब्रह्मा में भेदाभेद सम्बन्ध कहते हैं सो विरुद्ध है, भेद 
विरोधी अभेद है, अभेद विरोधी भेद है, जगत का ब्रह्म में भेद वा अभेद सम्बन्ध करें । 

उत्तर--ठीक है मैं पूछता हुँ--आप कौन हैं ? वेद के अनुयायी हैं कि नहीं? 
वेदानुयायी हैं तो ध्यान देकर श्रवण करें। जेमिनि सूत्र, अध्याय ३ पाद १४ (श्रुति 
लिग वाक्यप्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौर्बेल्यमर्थ विप्रकर्षात्‌) श्रृतिलिंग 
वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यायों को एकत्र होने पर उत्तरोत्तर दुर्वल होते हैं अर्थ 
विप्रकषंता होने से । श्रुति से लिग, लिग से वाक्य, वाक्य से प्रकरण से स्थान, स्थान से 
समाख्या दुर्वल हैं, यौगिक शब्द समाख्या कहाती है । श्रुति अन्य की अपेक्षा करती है 
इसलिये श्रुति सब से प्रबल है । ग्रन्थ विस्तार भय से सबके उदाहरण यहाँ नहीं कहे गये 
हैं । सब से प्रबल श्रुति भेदाभेद सम्बन्ध में प्रमाण है । भेद बोधक श्रुतियों से भेद लाभ 
होता है, अभेद बोधक श्रुतियों से अभेद। केवल भेद वा केवल अभेद मानने से जो दोष 
होता है सो “पूतामद्भावमागता:” इसकी व्याख्या में कहा गया है । भेदाभेद सम्बन्ध 
में श्रति प्रमाण होने से अविरोध है । यदि आप वेद नहीं मानते हैं केवल युक्ति मानते हैं 
तो युक्ति पर दृष्टि रकखें, देखिये दो विरोधी एक जगह नहीं रहते हैं, जैसे घटात्यन्ताभाव 
और घट एक जगह नहीं रहते हैं, दोनों का आपस में विरोध होने से भेदाभेद सम्बन्ध से 
आपस में विरोध न होने से एक जगह ब्रह्म में रहते हैं। भेद विरोधी भेदाभाव है, 
अभेद विरोधी अभेदाभाव है, अभेदार्थ भेद सहश नञ्‌ वोध करता है, भेद सहश जब 
अभेद है, तब सहश वस्तु के साथ विरोध नहीं हो सकता है। सहश रूप रस एक जगह 
जल में रहते हैं। भेद विरोधी अभेद नहीं है, अभेद विरोधी भेद नहीं है, भेद विरोधी 
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होने से बौद्धविजय हुआ--इसलिये संकोच होता है, श्रुतियों का आपस में विरोध नहीं 
है भिन्न विषय होने से । निर्गुण श्रृति ब्रह्म में मायिक गुण क्रिया निषेध कर निवृत्त 
होती है। सविशेष श्रति ब्रह्म में दिव्य गुणादि कहती हे । निविशेष श्रुति विषय प्राकृत 
गुण निषेध है, सविशेष श्रुति विषय दिव्यगुणादि हें । जेसे पूर्वमीमांसा सें--(नहिस्या- 
त्सर्वाणि भूतानि) सब जीवों को नहीं मारना चाहिये । यह श्रुति हिसामात्र का निषेध 
करती है । (पशुना यजेत्‌) पशु से याग करे, इत्यादि श्रुति से पशु हिसा प्राप्त 
तब यहाँ संकोच होता है “न हिस्यात्‌” सव श्रृतियो में विषय भिन्न होने से जसे विरोध 
नहीं है वैसे सविशेष निविशेष श्रुतियो के भिन्न विषयत्व होने से अविरोध हे । (शिषी- 
विनष्ट: पुरुषो न नष्टः) शिखावाला नष्ट हुआ पुरुष नहीं नष्ट हुआ--यहाँ शिखावाला 
नष्ट होने से पुरुष नष्ट नहीं हुआ, विरोध विदित होने पर भी विरोध नहीं है । शिखि 
शब्द यहाँ शिखा बोधक है, अर्थात्‌ शिखा नष्ट होने से पुरुष नष्ट नहीं होता । ऐसा 
ही जहाँ विरोध विदित होता है वहाँ संकोच होता है । इत्यादि से सविशेष निविशेष 
सिद्ध हुआ । 

जो आप कहते हैं कि सविशेष निर्विशेष श्रुतियों का मैं भी आपस में अविरोध 
मानता हूँ किन्तु प्राप्त वस्तु का निषेध होता है सविशेष श्रुतियों से, गुणादि ब्रह्म में 
सिद्ध होने से "नेह नानास्ति किचन” इससे ब्रह्मा में कोई वस्तु नहीं है “एकमेवा- 
ह्वितीयम्‌'' सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यादह त एक ब्रह्म है। इत्यादि प्रमाणों से 
गुण निषेध होने से निविशेषाद्ठ त ब्रह्म सिद्ध होता है, परम्परा से सविशेष श्रुतियाँ भी 
अद् त सिद्ध्यर्थ हैं । उपासना सविशेष की होती है बिना उपासना से अद्वैत ज्ञान नहीं 
होता है, उपास्य ब्रह्म भी मिथ्या है । उपाधि में गुणेश्त्रर्यादि अविद्याकृत हैं, सो तुच्छ 
है । प्राप्त वस्तु का निषेध होता है वह कहीं पर प्रसिद्ध होना चाहिये, जहाँ प्राप्ति 
सिद्ध है वहाँ उसका निषेध नहीं होता है, अन्य जगह निषेध होता है। रस जल गें 
प्रसिद्ध है उसका जल में निपेध नहीं होता है, रस आकाण में अप्रसिद्ध है, इसलिये 
रस का आकाश में निषेध होता है, तेसे ऐश्वर्य गुणादि ब्रह्मा में श्रुति प्राप्त हैं, ऐश्वर्य 
गुणादिको का ब्रह्म में निषेध नहीं है, घटादि सें है। और “नेहनानास्ति किचन” इस 
श्रुति से प्रपञ्च निषेध कहते हैं सो असंगत है, इस श्रुति में प्रपञ्च का नाम भी नहीं है, 
नाना शब्द अनेकत्व बोधक है, इस ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है, यह श्रत्यर्थ है सो एक ब्रह्म 
मुझे और आपको भी अभीष्ट है, “एकमेवाद्वितीयम्‌” यहाँ एक शब्द निमित्ताभिन्नो- 
पादान कारण पर्‌ है एव शब्द द्वितीय समान रहित पर है, अद्वितीय द्वितीयाधिक्य 
निषेध पर हे । निसित्ताभिन्नोपादान कारण द्वितीय समान रहित द्वितीयाधिक्य रहि 


ब्रह्म है यह श्रुत्यथ है (नतत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वे० ६15) (नत्वत्समश्चाभ्यधिक 
कुतोऽन्यः) इत्यादि श्रुति स्मृति प्रमाणों से । 


जो आप कहते हैं कि अद्वैत सिद्ध होता है सो नहीं है। इणूगत्यर्थक धातु से 

क्त प्रत्यय होने से इतभया, द्विधा+इतं=द्वं तं यहाँ द्विपूर्वक इण से स्वार्थ में अणि- 
प्रत्यय हुआ तब इं त हुआ न+ह्व तंन्च्अद्व तं यहाँ द्वत शब्द के पूर्वं में नञ्‌ है। नञ्‌ 

दो प्रकार होता है पर्युदास, प्रसञ्ज्य भेद से उत्तरपद में जो नञ है सो पर्युदास कहाता है 
अर्थात्‌ पूर्व पद नभ रहता है क्रिया के साथ सो पर्युदास है, उत्तर पद में जो नञ्‌ है 
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वह प्रसज्य कहाता हे । पर्युदास सहश बोधक है, प्रसज्ज्य निषेध बोधक है। जसे 
“नघटः'' यहाँ पर्युदास है, “घटोनास्ति” यहाँ प्रसज्ज्य है । तैसे “अद्ग त” में नज 
पर्युदास है, द्वे त सहशाद्व त है यह अर्थ होता है । चेतनाचेतन सहश ब्रह्म है यह अद्वैत 
शब्दार्थ हुआ, डं त साहश्य ब्रह्म में नियत्व से है । अद्वेत शब्द से सविशेष ब्रह्म सिद्ध 
होता हे । यदि यह नियम मान्य है अद्ग त में द्व तभिन्न वा द्वेताभाव बोधक ननू है 
तब भिन्न पक्ष में द्वत भेद का आश्रय ब्रह्माद्वंत है तब आपका अनिष्ट हुआ, यदि 
कहें कि द्वत, भेद मिथ्या है तो हे त, हे तभेद मिथ्या होने से अद्वे त शब्द सिद्ध हुआ 
तब आपके मत में ब्रह्म सिद्ध हुआ और (न जायते, कठ० १॥३॥९८) इत्यादि से (ऊर्ध्व- 
मूलमवाक्‌ शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः, कठ० २।६।१) इत्यादि से द्वत नित्य पदार्थ है । 
यदि कहें कि द्रं ताभिन्नाट्ठै त है, तब द्वे त मिथ्या होने से, ब्रह्मा नित्य होने से द्दे त ब्रह्मा- 
भेदा प्रसिद्ध है । यही द ताभावाद्व त पक्ष में दोष है, इसलिये दवे तभिन्न एक ब्रह्म है । 
यह भी अद्वैत शब्दार्थ नियम विरुद्ध है किन्तु द्वे त सट्टशाद्व त है, सहश पदार्थ में भेद 
रहता ही है । जीव के स्वरूप से भेद ब्रह्मात्सकत्व से अभेद सम्बन्ध ब्रह्म में जसे वद्धा- 
वस्था में है वेसे मोक्षावस्था में है, इसका विस्तार (पूतामद्‌भावमागता) इसकी व्याख्या 
में लिखा गया है । इसलिये सविशेष ब्रह्मा की प्राप्ति मोक्ष है । 
॥ इति परमते अभेदमोक्षनिरुपण पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ भेदाभेदकुतकं पुष्पाञजलिः 


सिद्धान्त पक्ष में जगत का ब्रह्मा में भेदाभेद सम्बन्ध कहते हैं सो विरुद्ध है, भेद 
विरोधी अभेद है, अभेद विरोधी भेद है, जगत का ब्रह्मा में भेद वा अभेद सम्बन्ध करं । 

उत्तर--ठीक है मैं पूछता हँ--आप कौन हैं ? वेद के अनुयायी हैं कि नहीं ? 
वेदानुयायी हैं तो ध्यान देकर श्रवण करं । जेमिनि सूत्र, अध्याय ३ पाद १४ (श्रुति 
लिग वाक्यप्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौबेल्यमर्थ विप्रकर्षात्‌) श्रृ्तिलिंग 
वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यायों को एकत्र होने पर उत्तरोत्तर दुर्वल होते हैं अर्थ 
विघ्रकर्षंता होने से । श्रुति से लिग, लिग से वाक्य, वाक्य से प्रकरण से स्थान, स्थान से 
समाख्या दुर्वल हैं, यौगिक शब्द समाख्या कहाती है । श्रुति अन्य की अपेक्षा करती है 
इसलिये श्रुति सब से प्रबल है । ग्रन्थ विस्तार भय से सबके उदाहरण यहाँ नहीं कहे गये 
हैं । सब से प्रबल श्रुति भेदाभेद सम्बन्ध में प्रमाण है । भेद बोधक श्रुतियों से भेद लाभ 
होता है, अभेद बोधक श्रुतियों से अभेद केवल भेद वा केवल अभेद मानने से जो दोष 
होता है सो “पूतामदूभावमागताः” इसको व्याख्या में कहा गया है । भेदाभेद सम्बन्ध 
में श्रुति प्रमाण होने से अविरोध है । यदि आप वेद नहीं मानते हैं केवल युक्ति मानते हैं 
तो युक्ति पर दृष्टि रक्खें, देखिये दो विरोधी एक जगह नहीं रहते हैं, जसे घटात्यन्ताभाव 
और घट एक जगह नहीं रहते हैं, दोनों का आपस में विरोध होने से भेदाभेद सम्बन्ध से 
आपस में विरोध न होने से एक जगह ब्रह्म में रहते हैं। भेद विरोधी भेदाभाव है, 
अभेद विरोधी अभेदाभाव है, अभेदार्थ भेद सहश नञ्‌ वोध करता है, भेद सहृश जब 
अभेद है, तब सहश वस्तु के साथ विरोध नहीं हो सकता है। सहश रूप रस एक जगह 
जल में रहते हैं। भेद विरोधी अभेद नहीं है, अभेद विरोधी भेद नहीं है, भेद विरोधी 
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अभेदा भाव है। भेद विरोधी भेदाभाव ब्रह्म में नहीं है, अभेद विरोधी अभेदाभाव 
ब्रह्म में नहीं है जब कि भेदाभेद ब्रह्म में बैठे हैं, तब इनके विरोधी अभाव ब्रह्म में केसे 
रह सकते हैं ? नेयायिक भी द्रव्यत्व में व्यापकत्वाव्यापकत्व दो धर्म मानते हैं । सत्ता- 
ऽपेक्षा से द्रव्यत्व में अव्यापकत्व है, पृथिवीत्वापेक्षा से व्यापकत्व है । व्यापकत्व विरोधी 
व्यापकत्वा भाव है, अव्यापकत्व विरोधी अव्यापकत्वा भाव है। व्यापकत्व विरोधी 
व्यापकत्व भाव है, अव्यापकत्व नहीं । अव्यापकत्व का विरोधी व्यापकत्व नहीं है, क्योंकि 
व्यापकत्वाव्यापकत्व आपस में उदासीन हें । द्रव्यत्व में व्यापकत्वाभावा-व्यापकत्वाभाव 
नहीं रहते व्यापकत्वाव्यायकत्व रहते हैं, इस अभिप्राय से नेनायिक कहते हैं कि द्रव्यत्व 
में व्यापकत्वाव्यापकत्व दोनों धर्माविरोधी हैं। इसी तरह भेदाभेद सम्बन्ध ब्रह्म में 
विरोधी नहीं है । 
॥ इति भेदाभेदेकुतर्क पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ परमतेमुक्तस्वा राज्य पुष्पाञ्जलिः 


आप जो कहते हैं कि ईश्वर को विभूति मुक्त को आप मानते हैं तो मुक्त को 
ईश्वराधीनत्व अंशत्व प्राप्त होता है, सो महा अनिष्ट हुआ । स्वरूपाविर्भावरूप मोक्ष- 
वाले को संसार दुःख प्राप्त हुआ । चेतन में अंशत्व परतन्त्रत्व दुःख का कारण है। 
जहाँ-जहाँ अंशत्व परतन्त्रत्व है तहाँ-तहाँ दुख है, जैसे बद्धकाल देवदत्त में यह अनुमान 
है। तसे स्मरण होता है (सर्वे परवशं दुखं सवंमात्मवशं सुखम्‌) अन्याधीन होना ही 
दुःख है, एवं स्वाधीन होना ही सुख है । (सेवाश्व-वृत्तिव्याख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌) 
सेवा कुत्ता की वृत्ति है, इसलिये सेवा त्याज्य है । श्रुति मुक्त को स्वतन्त्र कहती है 
(सस्वराङ्‌ भवति, छा० ७।२५।२) वह मुक्त स्वतन्त्र होता है। ब्रह्मासूत्र-(अतएव 
चानन्याधिपतिः) इसलिये मुक्त का कोई स्वामी नहीं हे । स्वतन्त्र होने से (संकल्पा 
देवस्य पित्तरस्समुत्तिष्ठन्ते, छा० ५।२।१) (सत्य कामः सत्यसंकल्पः, छा० ८।७।४) 
(सर्वेषु लोक्रेषु कामचारो भवति, छा० ७।२५।२) परतन्त्र होने से इत्यादि प्रमाण वाध 
होता है । अन्याधीन होने से सब लोकों में इच्छा पूर्वक गमन केसे हो सकता है। 
ब्रह्मसूत्र (संकल्पादेव च्छ तेः) मुक्त की विचित्र सृष्टि अन्य निरपेक्षित अपने संकल्प 
से ही होती है । इत्यादि प्रमाणों से मुक्त में परतन्त्रत्व की गन्ध भी नहीं है। ब्रह्म पूत्र-- 
(जगद्‌ व्यापारवर्ज्यंम्‌) मुक्त को जगत व्यापार नहीं होता है। जगद्‌ व्यापार निवृत्ति 
से परतन्त्रता मुक्त में है, यह व्यासजी का अभिप्राय नहीं है किन्तु सृष्टि समय व्यापार 
निवृत्ति की न भी इच्छा रखते हुए स्वतन्त्रेशवर के जगत व्यापार निवृत्त होता है, 
यह व्यासजी का आशय है वा मुक्त में सगत व्यापार स्वतन्त्रता भाव हो तो भी मुक्त 
को स्वप्रवृत्ति मे पराधीनत्व नहीं है अल्प शक्ति अधिक शक्ति की अपेक्षा से पराधीनता 
होती है । यदि कोई कहें कि भिन्न विषय होने पर परतन्त्रता का अभाव है, एक विषय 
पर अविरोध होने से, परस्पर सहायक होने से, परस्पर आधीनता परस्पर स्वतन्त्रता 
प्रसंग है सो नहीं, अपने व्यापार में मुक्त ईश्वर निरपेक्षित है। मुक्त कतृ क प्रवृत्ति 
में ईश्वर सहायक नहीं है, ईश्वर कतृ क निष्पत्ति में मुक्त सहायक नहीं है। सहायक 


होने से (सत्य कामः सत्य संकल्पः, छा० ८।७।४) इस श्रुति से विरोध हुआ। मुक्त- 
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संकल्प आधीन भोग निर्माण में मुक्त ईश्वर में सहाय-सहायक भाव नहीं है प्रमाण का 
अभाव होने से (एष एव साधुकर्म कारयति, कौषी० ३।६) इससे ईश्वर सद्गति 
को पहुँचाता है। (एष एवासाधु कर्म कारयति, कौषी० ३।९) इससे अधोगति को 
पहुँचाता है। इससे परतन्त्रता मालुम होती है, सो कर्म आधीन को ऊपर नीचे 
पहुँचाता है मुक्त को नहीं (एष ह्ये वा नन्दयाति, तैत० आन० ७) ईश्वर आनन्द कराता 
हे, यह श्रुति जो कहती है सो मोक्ष देकर ईश्वर निवृत्त होता है, यह श्रुति का अर्थ है । 
मुक्त के आनन्द ईश्वर आधीन ही है अथवा विषयक आनन्द प्राप्त कराता है। 
निवारण में समर्थ ईश्वर शक्त्याधोन निवारण में असमर्थ मुक्ति की शक्ति नहीं है । 
(परमं साम्यमुरपेति, मु ३।१।३) (ममसाधर्म्यमान्तः) इत्यादि श्रुति स्मृति प्रमाण से 
मुक्त ईश्वर में तुल्य ही शक्ति है, प्रथमासक्त होने से पीछे ईश्वरानुग्रह से शक्ति होती 
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है यह नियम नहीं है, प्रथम शक्ति कर्माधीन रही है । संसार काल में ईश्वराधीनता 
है सो सांसारिक दुःख सुख भोगेच्छा से है, कर्माधीन है जेसे राजाधीन सेवक । कमे- 
निवृत्त होने पर आधीनता निवृत्त होती है, तब मुक्त स्वतन्त्र होता है । इसलिये 
(सस्वराड भवति, छा० ७।२५।२) यहाँ अकर्म वश्यता है, कमंवश्यत्व निवृत्त होने से 
अन्याधीनत्व निवृत्त होता है । “स्वराड़ भवति" इस श्रुति का (पति विश्वस्य, नारा- 
यणोप० १३।२) ईश्वर में पिश्वपतित्व है, इस श्रुति से बाध नहीं है बाध होता तो 
ईश्वर सबके पति होने से मुक्त के भी पति होते तब मुक्त में परतन्त्रता आती है । 
“पति विश्वस्य यह श्रुति बद्ध के ईश्वरपति कहती है “भोगमात्र साम्यलिंगाच्च 
श्रृति- (सोऽश्नुते सर्वान्कामान्‌ सह्‌, ब्रह्मणा विपश्चिता, तै० आन० १) ब्रह्म सहित 
मुक्त सब कामनाओं को पाता है इसलिये भोगमात्र तुल्य है । मुक्त परतेत्र होता तो 
भोगमात्र में समानता केमे होती ? आधीनभृत्य राजा के तुल्य भोग नहीं होता है । 
अनिच्छा से जगत व्यापाराभावरूप वेषम्यता भोगविषमता में कारण नहीं है । इसलिये 
परतन्त्रता का अभाव होने से भोगमात्र मुक्त ईश्वर तुल्य है सो असत्‌ है। 


उत्तर सावधान होकर सुने-चेतन में अंशत्व परतन्त्रत्वादि दुःख के कारण कहाते 
हैं सो असत्‌ है । परतन्त्रत्व शास्त्र सिद्ध है (ममैवांशो जीवलोके) इत्यादि गीता है। 
ब्रह्मसूत्र (अंशोनानाव्यपदेशात्‌) जीव ब्रह्मांश हैं भेदाभेदोपदेश से । श्रुति--(अंशोह्यस्य- 
परस्य) यह जीव ब्रह्मांश है, इत्यादि प्रमाण से जीव में अंशत्व सिद्ध है । उपाधिकतांशत्व 
मानने पर सूत्र श्रृतिस्मृति व्यर्थं होते हैं, अवस्तु कथनार्थ शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता है । 
अंशत्व स्वाभाविक है, मुक्त में अंशत्व बाध किस प्रमाण से कहेंगे? (नेहनानास्ति 
किचन, कठ० २।४।१०) कहें तो इसका अर्थ कर आया हूँ और जहाँ-जहाँ परतन्त्रत्व 
है तहां-तहाँ दुःख है, यह्‌ आपका अनुमान व्यभिचारी हेतु है । दुःखाभाववाला राजा के 
सेवक में परतन्त्रत्व रहने से “सर्वं परवशेत्यादि” यह जो कथन है सो नीच सेवा 
निन्दित है (देवगुरुघ्राज्ञ पूजनं शौचमाजेव) इत्यादि से देव गुरु द्विज सेवा को तो शरीर 
का तप कहा है, सेवा मात्र निन्दित नहीं है । और दु:ख के कारण परतन्त्रत्व कहते हैं सो 
(अशरीरं वा वसंतं न प्रियाप्रिये स्पृशतः, छा० ५।४।१) शरीर रहित को प्राकृत सुख दुःख 
नहीं स्पर्श करते हैं, इस श्रुति से शरीर रहित मुक्त में किसी प्रकार के दुःख की 


सम्भावना नहीं होती है मुक्त सुखी है, परतन्त्रत्व होने से राज सेवक के समान यह र 
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अनुमान है । और मुक्त में किसी समय परतत्त्रत्व होने से बद्धकाल में दुःख साध्य है 
कि मोक्ष काल में ? बद्धकाल में कहें तो बद्ध में प्रत्यक्ष सिद्ध दुःख है इसलिये सिद्ध- 
साधन दोष हुआ, मोक्ष काल में दुःख साध्य कहें तो (अशरीरं इत्यादि) प्रमाण से 
मुक्त में दुःखाभाव होने से वाध दोष हुआ और हृष्टान्ताभाव होने से साध्य को 
विकलता हुई। यदि कहें कि जिस काल में परतन्त्रत्व है उस काल में दुःख कारणत्व 
है ऐसी व्याप्ति हुई, मोक्ष काल में रहनेवाले परतन्त्रत्व में व्याप्ति बल से पक्ष धमता 
से दुःख कारणत्व है इसलिये सिद्ध साधन नहीं है, ऐसे साध्य को विकलता नहीं हुई, 
वह भी असत्‌ है । जिस काल में परतन्त्रत्व है उस काल में सर्वत्र दुःख कारणत्व है । 


स्थुल काल के अन्तर्गत सूक्ष्मकाल का अवच्छेद करते हैं कि दुःख की योग्यता मात्र 
कहते हैं--जिस काल में परतन्त्रत्व है उस काल में सर्वत्र दुखकारणत्व है ऐसा कहें तो 
बाध दोष हुआ । राजा के सेवक की परतन्त्रता में भी उसके स्त्री पुत्रादिकों के दुःख- 
कारणत्व का अभाव होने से। वस्तुत: महाराज कह देवें सेवक को तुम हमारे पास 
नहीं आना, तब अपने घर बेठने पर उस सेवक की स्वतन्त्रता हुई। उस स्वतन्त्रता में 
उस सेवक के स्त्री पुत्रादिकों के दुःख कारणत्व है। और किसी स्त्री से कहा जाय कि 
तुम स्वतन्त्रा हो, ऐसा श्रवण कर, लाल नेत्र कर कहेगी कि मैं स्वतन्त्रा हूँ, ऐसी बात 
फिर कभी श्रवण करूंगी तो जीभ उखाड़ लेऊंगी, नहीं जानता है कि मैं स्वपत्याधीन 
हूँ । उस स्त्री को स्वतन्त्रा कहने से तकलीफ होती है । अपने पति की परतन्त्रता स्त्री में 
है, सो सुख का कारण है । दुष्ट स्वामी होने से सेवक में परतन्त्रत्व दुःख का कारण है । 
गुणवान स्वामी होने से परतन्त्रत्व सुख का कारण हे । यदि स्वतन्त्रत्व सुख कारण हो 
तो स्वतन्त्र बन्दर क्यों न सुखी होता ? क्षुधा से व्याकुल होकर चोरी डाँका डालता 
है । आप भी स्वतन्त्र मानकर चोरी डाँका डालना चाहते हैं ? (ईश्वरोऽहं भोगीसिद्धोहं 
वलवान्सुखी) इत्यादि श्रीमुख से अपने को स्वतन्त्र माननेवाले जीव को असुरत्व 
असुरत्व कहा गया। हिरण्याक्ष अपने को स्वतन्त्र माननेवाला असुर प्रसिद्ध है। 
परतन्त्रत्वा भाव होने से ब्रह्मा में स्वतत्त्रत्व केसे हो सकता है ? अस्वतन्त्रत्व होने से 
आपके मत में निर्गुणात्मा में सुख केसे हो सकता है ? स्वतन्त्रत्व परतन्त्रत्व से सुख- 
दुःख व्याप्त नहीं है, अर्थान्‌ जहाँ स्वतन्त्रत्व है वहाँ सुख है, जहाँ परतन्त्रत्व है वहाँ 
दुःख है, यह नियम सिद्ध नहीं होता, हाँ प्राकृत सुख-दु:ख कर्माधीन होते हैं, अप्राकृत सुख 
श्रीकृष्ण कृपाधीन हैं। और आप कहते हैं कि “स्वसुराड़ भवति” वह मुक्त स्वतन्त्र 
होता है “अतएव चानन्याधिपतिः” इसलिये उसका स्वामी कोई नहीं है, सो तुच्छ है । 
“सस्वराड़ भवति यह श्रुति दुःख कारण कर्माधीन परतन्त्रत्व निषेध करती है अर्थात्‌ 
वह मुक्त जीव कर्मांधीन . परतन्त्रत्व से निवृत्त होता है । (अतएव चानन्याधिपतिः) 
कर्माधीन परतन्त्रत्व निवृत्त होने से ब्रह्मा से अन्य कोई मुक्त के स्वामी नहीं हैं। यह 
सूत्र का अर्थ है, राज-सेवक में अथवा अन्य में परतन्त्रत्व है सो कर्माधीन है, अविद्या से 
आवृत्त होने से संसार दशा में संसारी जीव, संसारी जीव को स्वामी मानता है, परब्रह्म 
श्रीकृष्ण में उसे स्वामीत्व का ज्ञान नहीं है, श्रीकृष्ण के अनुग्रह से कर्मांधीन स्वामीत्व 
की निवृत्ति होने से, श्रीकृष्ण मेरे स्वामी हैं ऐसे ज्ञान होता है, श्रीकृष्ण मैं स्वामित्व 
स्वाभाविक है, और आप जो कहते हैं कि स्वतन्त्र होने से (संकल्पा देवास्यपित रः 
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समुतिष्ठन्ते, सत्य कामः सत्य-संकल्प सर्वेषु लोकेषु काम-चारो भवति), परतन्त्रता 
होने से इत्यादि प्रमाणों से वाध होता है, अन्य के आधीन होने से सब लोकों में इच्छा 
पूर्वक गमन केसे हो सकती है । ब्रह्मसूत्र (संकल्पादेव तच्छ तेः) मुक्त की विचित्र 
सृष्टि अन्य निरपेक्षित अपने संकल्प से होती है । इत्यादि प्रमाण से मुक्त में परतन्त्रत्व 
की गन्ध भौ नहीं है, सो तुच्छ है । (संकल्पा देवास्यपितरस्समुतिष्ठन्ति, छा० =।२।१) 
यहाँ अपने ही संकल्प से पितृगण उपस्थित होते तो (अस्य संकल्पादेव पितरस्समुप- 
तिष्ठन्ते) इस श्रुति का ऐसा पाठ होता है--तब मुक्त के स्वतन्त्र संकल्प से ही पितृगण 
उपस्थित होते हैं, ऐसा अर्थ होता हैं सो तो नहीं है (संकल्पात्‌) यहाँ सामान्य संकल्प 
निर्देश से ब्रह्म संकल्प से इस मुक्त के पितृगण उपस्थित होते हैं ऐसा श्रुति का अर्थ है । 
श्रुति में एक शब्द है सो अन्य कारण का निषेध करता है अर्थात्‌ बद्धावस्था में किसी 
को बोलना होता रहा तो मनुष्यादि भेजने पर आता रहा, उस काल में सत्य संकल्प 
का तिरोभाव होने से। सत्य संकल्प का आविभाव होने से संकल्प से ही सब वस्तु 
उपस्थित होती हैं ऐसा एव शब्द बोध कराता है। और (सत्यकामः सत्यसंकल्पः, 
छा० ८1७१) यहाँ सत्य कामत्व जेसे ब्रह्म में है वैसे छान्दोग्य में प्रजापति संवाद में 
जीव में भी प्रसिद्ध है, बड़ा अवस्था में अविद्या आवर्ण से सत्य कामत्वादि का तिरोभाव 
रहता है, कर्माधीन कामत्वादि के कार्य होते हैं। अविद्या आधीन कामत्वादि के कार्य 
कभी होते हैं, कभी नहीं । रात्रि में शयनकाल में कामना की कि सबेरे ६ बजे प्रयाग 
जायेंगे, रात्रि सें ज्वर आने से सब नष्ट हुआ। मोक्षकाल में सत्य कामत्वादि के 
आविर्भाव होने से सत्य काम सत्य संकल्प कहाता है । ब्रह्मा में सत्य कामत्वादि के नित्य 
आविर्भाव रहते हैं, जीव में बद्धकाल में तिरोभाव होने से। नित्य आविर्भाव सत्य 
कामत्वादि के आधीन आविर्भाव कामत्वादि कहे हैं। इसलिये (सत्य काम: सत्य संकल्पः, 
छा० =।७।३) इसमे मुक्त में स्वतन्त्रत्व नहीं सिद्ध होता है। और (सर्वेषु लोकेषु काम- 
चारो भवति, छा० ७।२५।२) यहाँ स्वतन्त्र होने से ही इच्छा पूर्वक जहाँ चाहता है वहाँ 
जा सकता है । अहो ! बड़ा खेद है राजा के आधीन रहनेवाले राज-मन्त्री को सब जगह 
जाने का अधिकार नहीं है । राज-मन्त्री राजा के राज्य में सब जगह नहीं जा सकता 
है, इसलिये स्वतन्त्र नहीं है । मुक्त के सब वस्तु की कामना नहीं होती है। विश्वा- 
मित्रादि के तुल्य मुक्त के संकुचित कामना का प्रकाश होता है। ईश्वर को सब वस्तु 
की कामना होती है (सो कामयत बहुस्याम्‌, ते आन० ६) इत्यादि प्रमाण से । मुक्त 
के सब कामना हों तो से (जगद्‌ व्यापार वर्जम्‌) इस ब्रह्मासूत्र से विरोध होता है । 


जो आप कहते हैं कि (संकल्पादेवतच्छ_तेः) मुक्त की विचित्र सृष्टि अन्य 
निरपेक्षित स्वसंकल्प से होती है, सो तुच्छ है। मुक्त के संकल्प से ही पितृ आदि की 
प्राप्ति होती तो (अस्यसंकल्पादेवतच्छ_तेः) ऐसा पाठ होता सो तो है नहीं । सामान्य 
संकल्प निर्देश से ब्रह्म संकल्पाधीन मुक्त संकल्प से ज्ञात्यादि की प्राप्ति होती है । 
(स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरस्समुत्तिष्ठन्ति, छा० ८।२।१) 
इत्यादि प्रमाण से जैसे लोक में महाराज प्रभृति के अन्य सहाय सहित संकल्प से 
कार्य होता है तैसे मुक्त का कार्य नहीं है, किन्तु अन्य सहाय निरपेक्षित संकल्प से 
होता है। और जो आप कहते हैं कि “जगद्‌ व्यापार वर्जम्‌” इस सूत्र से मुक्त में 
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जगत व्यापार निवृत्ति नहीं होती है, सो तुच्छ है । मुक्त के जगत सृष्टादि व्यापार 
नहीं होते हैं । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'' इत्यादि वाक्यो में ब्रह्म के व्यापार 
प्रसिद्धि से। इसलिये ब्रह्मतुल्य मुक्त में व्यापार होने से मुक्त स्वतन्त्र है यह कथन 
व्यर्थ हुआ । 

जो आप कहते हैं कि मुक्त को स्वप्रवृत्ति में पराधीनत्व नहीं है, सो तुच्छ है । 
मुक्त को स्वप्रवृत्ति में स्वतन्त्रत्व में प्रमाणाभाव है, कौन-सी प्रवृत्ति मुक्त को स्वाधीन 
हुई है ? दिखा सकते हैं ? आपके मत से निविशेष मुक्त में प्रवृत्ति कहाँ से आई? जो 
आप कहते हैं कि मुक्त ब्रह्म के एक विषय होने पर अविरोध होने से परस्पर सहायक 
न होने से परस्पर आधीनता स्वतन्त्रता नहीं है, स्वव्यापार में मुक्त ईश्वर निरपेक्षित 
हैं। परस्पर सहायक होने से “सत्यकामः सत्यसंकल्प: इस श्रुति से विरोध होता है 
सो तुच्छ है, क्योंकि यज्ञदत्त देवदत्त के एक मकान में रहने से क्या यज्ञदत्त देवदत्त निर- 
पेक्षित हें ? देवदत्त से बिना विचार किये यज्ञदत्त जो चाहेंगे सो मकान को कर डालेंगे, 
ऐसा आपको विश्वास है ? यहाँ यज्ञदत्त देवदत्त को परस्पर सापेक्षित कौन नहीं कह 
सकता है ? जहाँ दो का एक विषय होता है वहाँ परस्पर सापेक्षित निरपेक्षित होते 
ही हैं। परस्पर सापेक्षित होने से “सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इस श्रुति से विरोधी कँसे 
हैं? इसका विचार पहले कर आया हं । और जो सत्कर्म करता है उसको ईश्वर 
सद्गति देता है। जो असत्कर्म करता है उसको दुर्गति देता है। इससे परतन्त्रता 
मालूम होती है, सो कर्मांधीन को ऊपर नीचे पहुँचाता है मुझको नहीं, सो तुच्छ है। 
“एष ऐवेत्यादि' श्रुतियों से कर्माधीन ही ईशवराधीन है मुक्त नहीं है, इसमें क्या प्रमाण 
है ? इन श्रुतियों से ईश्वर जीवगत क्रिया का प्रयोजक कर्ता है, जीव में क्तु त्व भोक्तृत्वा- 
दिक बद्धावस्था में जैसे ईश्वराधीन है तैसे ही मोक्षावस्था में भी हैं। (सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता) इस श्रुति से मुक्त में रमणादि क्रिया प्रसिद्ध है उसका प्रयोजक ईश्वर है । 
इसलिये इन श्रुतियों से जीवमात्र ईश्वराधीन है। और जो आप कहते हैं कि (एष 
ह्य वा नन्दयाति, तै० आन० ७) इस श्रुति से ईश्वर मोक्षानन्द देकर निवृत्त होता है। 
मोक्षानन्दी ईश्वराधीन नहीं है वह बिषयिकानन्द कहाता है, सो तुच्छ है । (आनन्द 
मयोऽभ्यासात्‌) इस शारीरिक सूत्र के भाष्य में श्रीनिम्वार्क भगवान्‌ ने प्रतिपादान किये 
हैं (यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌, तै आन० ७) (एष ह्य वा नन्दयाति, तै० आन० ७) 
(आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानता, ते० भृगु० ६) (सेषा आनन्दस्य मीमांसा भवति, तै» 
आन० ८) इत्यादि प्रमाण से ही ईश्वर में आनन्दत्व है, जीव में नहीं । (रसोह वैसः) 
ब्रह्म रस है (रसं ह्य वायं लब्ध्या नन्दी भवति, ते० आन० ७) रस लाभ का जीव को 
आनन्द होता है । इत्यादि प्रमाण से ब्रह्म से किणिका मात्र आनन्द लेकर जीव आनन्दी 
होता है केसा उनमत्त के तुल्य कहते हैं। महाराज से पाँच बीघा जमीन लेकर प्रजा 
स्वतन्त्र हो सकती है, नहीं हो सकती है। और कहते हैं कि ईश्वर विषयक आनन्द 
प्राप्त कराता है सो मोक्ष रूप आनन्द प्राप्त करानेवाला कौन है आप तो नहीं हैं? 
अपने को ईश्वर मानते हैं । सब आनन्द दाता ईश्वर हैं। और आप कहते हैं कि (परमं 
शाम्यमुपेति, मु० ३।१।३) (ममसाधर्म्यमागताः) इत्यादि श्रुति स्मृति पुराण से मुक्त, 
ईश्वर में समान शक्ति है, सो तुच्छ है। “परमं साम्यमुपैति” इस श्रुति से “मम- 
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साधर्म्यमागताः इस गीता वाक्य से । ब्रह्म साधरम्येरूप मोक्ष बोध होता है, स्वतन्त्रता 
का तो प्रसंग नहीं है । साधर्म्यं एक देश लेकर होता है, अपहत्पाप्मत्वादि धर्म लेकर 
ब्रह्म साहश्य जीव में है। और जो आप कहते हैं कि संसारकाल में ईश्वराधीनता है 
सो सांसारिक भोगेच्छा से है । कर्मनिवृत्ति होने से पराधीनता निवृत्ति होती है, तब 
मुक्त स्वतन्त्र होता है। इसलिये “सस्वराङ्‌ भवति” श्रुति में स्वतन्त्रताऽकर्मंवश्या है, 
कर्मवश्यत्व निवृत्ति से अन्याधीनत्व निवृत्ति होती है, सो तुच्छ है । 


परतन्त्रता दो प्रकार की है-कर्माधीना, कर्मानधीना । कर्माधीना से सांसारिक 
जीवाधीन पुरुष रहता है । कर्मानधीनता से बद्ध मोक्षकाल में ईशवराधीन रहता है । 
किन्तु जब तक कर्माधीना रहती है तब तक संसारी जीव को अपना स्वामी जानता है, 
कर्माधोनता निवृत्तिवाद श्रीकृष्ण को अपना स्वामी मानता है। जो कर्माधीन है उसी 
की कर्मनिवृत्ति से निवृत्ति होती है । कर्मानधीन परतन्त्रता कर्म निरपेक्षित है, कर्म- 
निवृत्ति से इसकी निवृत्ति नहीं होती है। “सस्वराड्‌ भवति" यह श्रुति स्वतन्त्रता 
स्वतन्त्रता नहीं कहती है किन्तु कर्माधीन परतन्त्रता निवृत्ति कहती है। और जो 
आप कहते हैं कि “सस्वराड्‌ भवति” इस श्रुति का “पतिविश्वस्य” इस श्रुति से बाध 
होता है । बाध न होता तो ईश्वर सर्वेस्वामी से मुक्तपति भी होता तब मुक्त में परतन्त्रता 
आती “पति विश्वस्य'' यह श्रुति वाध्य है जो ईश्वर में पतित्व कहती है, सो तुच्छ है । 
इन दोनों श्रूतियों में विरोध कहना है ? कौन से एक विषय से विरोध होता है? यहाँ 
एक विषय नहीं है “सस्वराड्‌ भवति” यह श्रुति मोक्ष काल में जीव में से कर्माधीन 
परतन्त्रता निवृत्ति कहती है । “पति विश्वस्य” यह्‌ श्रुति ब्रह्म में वस्तुमात्र का पतित्व 
कहती है । दोनों के भिन्न-भिन्न विषय हैं। और “पति विश्वस्य” यह श्रुति बद्ध ईश्वर 
में कहने में लज्जा आती है । यहाँ विश्व शब्द वस्तु मात्र पर है। और जो आप 
कहते हैं कि (भोगमात्र साम्यलिगा च) मुक्त ईश्वर की भोगमात्र में तुल्यता है (सोश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सहन्रह्मणा विपश्चिता, ते आन० १) इस लिंग से, सो तुच्छ है । 
क्या भोगमात्र तुल्य होने से स्वतन्त्रता होती है महाराज तुल्य भोग होने से महाराज- 
मन्त्री स्वतन्त्र हो सकते हैं। आप अभेद मानते हैं, अभेद में तुल्यता नहीं होती है, 
दो व्यक्ति होने से तुल्यता होती है । इसलिये जो गुण ब्रह्म में है उस गुणों को लेकर 
साम्यता है । सोने चाँदी की तुल्यता तौल वजन से है, रूप से नहीं है । मुक्त ईश्वर के 
ज्ञानादि धर्म लेकर साम्यता है। जीवमुक्त ईश्वर विग्रहादि का भोग होता है और 
मुक्त परतन्त्रता में (दासभूताः स्वतः सर्वेह्यात्मानः परमात्मनः । नान्यद्वं लक्ष्यण तेषां 
बन्धेमोक्षे च विद्यते) सब जीवों में परमात्मा का दासत्व स्वयं सिद्ध है जीवों के बन्ध- 
मोक्ष दोनों काल में दासत्व लक्षण से अलक्षण नहीं है (आत्मदास्यं हरेस्वाम्यं स्वभावं 
च सदा स्मर) स्व में दासत्व और हरि में स्वामित्व है, दासत्व स्वामित्व स्वाभाविक सदा 
स्मरण करें । अर्थात्‌ जैसे हरि में स्वामित्व स्वाभाविक है उसी प्रकार सब समय जीव 
में दासत्व स्वाभाविक है । (दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य) हनुमानजी कहते हैं कि मैं कोशलेन्द्र 
श्रीरामजी का दास हुँ। (श्रृतिस्मृतीति दासेषु पुराणेषु च सर्वशः । सर्वशास्त्रेष्वागमे 
च विष्णोः स्वातन्त्र्य मुच्यते) श्रृति स्मृति पुराण सब आगमों में विष्णु स्वतन्त्र कहे 
गये हैं । इत्यादि स्मृति रामायणादि प्रमाणों से ब्रह्म में ही स्वतन्त्रता है । श्रुति 
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(जीवो$ल्पश क्तिरस्वतन्त्रः) अल्प शक्तिमान अस्वतन्त्र जीव हे । इत्यादि प्रमाण से 
ब्रह्म में ही स्वतन्त्रता सिद्ध होती है । 
॥ इति परमते मुक्तस्वाराज्य पुष्पाञ्जलिः ॥ 


अथ ब्रह्म में केवल भेदवाद पुष्पाञ्जलिः 

जो आप कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, इत्यादि भेदबोधक वाक्यों को प्रत्यक्ष 
भेद विषयत्व होने से निराकांक्षत्व है इसलिये बाध नहीं है, जीव ईश्वर भेद प्रत्यक्ष 
न मानने से सब वस्तु के साथ ब्रह्म भेद प्रतिपादक सहस्रों वाक्यों से विरोध होता है । 
प्रपञ्च का ब्रह्म में केवल भेद है, अभेद वाक्य वेराग्यार्थ हैं, सो तुच्छ है । जीव ईश्वर भेद 
अप्रत्यक्ष है । भेद प्रत्यक्ष के प्रति कारण अधिकरण प्रत्यक्ष है। जीव का भेद ब्रह्म में है 
सो उसका अधिकरण ब्रह्म हुआ। ब्रह्म का भेद जीव में हैं सो उसका अधिकरण जीव हैं । 
जीव ईश्वर दोनों अतीन्द्रिय हैं इसलिये अप्रत्यक्ष हैं। में ईश्वर नहीं हुँ, यहाँ शास्त्रोक्त 
सर्वज्ञत्वाचिन्त्य शक्तित्व स्वतन्त्रत्व सर्वनियन्तृत्व जगतजन्मादि कारणत्वादि ईश्वर में 
रहनेवाले धर्मों का जीव में असम्भव होने से अल्पज्ञत्व अल्प शक्तित्वेश्व रत्वेशवराधीनत्व 
जीव में होने से “मैं ईश्वर नहीं हूँ” व्यवहार होता है और अभेद ज्ञान से वेराग्य 
नहीं होता है, वैराग्य परमेश्वर की कृपा से होता है । केवल भेद पक्ष में वा केवल भेद 
पक्ष में जो दोष है सो “पुतामद्भागवता यहाँ देख लेगे। पाठक महाशयों से प्रार्थना 
है कि "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि” इस श्लोक में जो वस्तु भाव लिखा गया है सो ध्यान देकर 
विचारेंगे । यहाँ केवल वेदार्थं विचार किया गया है इसलिये आधुनिक कुबुद्धियों के लेख 
पर विचार नहीं किया गया है। अब दो श्लोकों से अवशिष्ट श्लोकार्थ विचार 
किया जाता हे । 

तत्क्षेत्रं यच्च याहृक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्यूणु ॥३॥ 

(तत्‌) इदं शरीरं कौन्तेय, पूर्वोक्त (क्षेत्रम्‌) शरीरहूप क्षेत्र (यच्च) जो द्रव्य 
है (याहक्‌ च) धर्म से (यद्विकारि) जसे विकारयुक्त है (यतश्च) प्रक्रृति पुरुष संयोग से 
होता है (यत्‌) जो स्वरूप है (स च) वह (यत्‌ प्रभावश्च) जो प्रभाववाला है (तत्‌) 
उनको (समासेन) संक्षेप से (मे) मुझ से (शृणु) आप सुने ॥३॥ 

ऋषिभिबंहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसुत्रपदेश्चेव हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥४॥ 
अर्जुन--विस्तार से क्यों नहीं कहा जाता है ? इस पर कहते हैं-- 

(ऋषिभिः) पराशरादि ऋषियों से (बहुधा) बहुत प्रकार से (गीतम्‌) कहा गया 
है (विविधः) विविध प्रकार (छन्दोभिः) वेदों से (पृथक्‌) भिन्न-भिन्न क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ स्वरूप 
(गीतम्‌) कहा गया है । 
 श्रुति—(तस्माद्वाएतस्मादात्म न आकाशः सम्भूतः) इस प्रकार क्षेत्रा्तमय पुरुष 
शरीर कहने के बाद प्राणमय मनोमय पुरुष कहकर मनोमय से अन्यानन्तरात्मा विज्ञान” 

स ७... मय हैं। इससे क्षेत्र स्वरूप का निरूपण हुआ (विनिश्चितैः) असंदिग्ध (हेतुमऱ्दिः) 
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हेतुवाले (ब्रह्मसूत्र पदे) ब्रह्म वेष्टित होता है, जिन अल्पाक्षरो से उन ब्रह्मसूत्र पदों से 
वेदों में (बहुधा गीतम्‌) बहुत तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप कहा गया है । वेदों में वणित 
स्वरूप गुण विभूति ब्रह्मतत्त्व सारवाले अनल्पाक्षरों से संक्षेप से संक्षेप में कहा जाता है । 
जो ब्रह्मसूत्र शारीरक सूत्र है । 
सूत्र लक्षण-अल्पाक्षरमसन्दिरधं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्र-विदो विदुः ॥ 

शंक्रा--ब्रह्मसूत्र में जो ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य हैं, उनसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप 
प्रतिपादन है, जिन सूत्रों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप प्रतिपादन है उनको केसे ब्रह्मासूत्रत्व है ? 

उत्तर--ब्रह्मस्वरूप निरूपण असाधारण कारण जगत्‌ जन्माद्यपादनत्व जगनि- 
यन्तृत्व विश्वप्रवर्तकत्व स्वतन्त्रकत्व, व्यापकत्व अनुग्राहकत्वादि धर्मो को ब्रह्मरूपीत्व, 
ब्रह्मनियम्यत्व, ब्रह्मप्रवरत्यंत्व ब्रह्माधीनत्व ब्रह्माव्याप्यत्व ब्रह्मानुग्राह्यत्वादि धर्मी क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ स्वरूप निरूपण के बिना अनुपपत्ति होती है । इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रतिपादन को 
भी ब्रह्म प्रतिपादन में उपयोगी होने से ब्रह्म प्रतिपादनत्व है। इसलिए शारीरिक 
मीमांसा में सब ब्रह्मसूत्र पर है। (न विपदश्रुते) इस सूत्र से काये कारणभाव कहा गया 
है । (नात्मा श्रृतेनित्यत्वाच्चं, ज्ञोऽत एव) इत्यादि सूत्रों से ब्रह्म का निरूपण किया 
गया है ॥।४॥ 

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 

दो शलोको से क्षेत्र स्वरूप कहते हैं-- 

(महाभूतानि) पञ्चभूत (अहंकार) अहंकार (बुद्धि) महत्तत्त्व (अव्यक्तम्‌) 
त्रिगुणावस्था प्रधान ये आठ प्रकृति हैं। (इन्द्रियाणि दशेकं च) दश इन्द्रिय, मन 
(पच्चेन्द्रिय गोचराः) स्पशे शब्दादि ये २४ तत्त्व सांख्य मत में हैं ॥५॥ 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 

यहाँ इच्छा, धर्म आदि का अङ्गीकार किया गया है । (इच्छा) सुखेच्छा (द्व षः) 
द्वेष (सुखम्‌) विषयानुभव सुख (दुःखम्‌) दुःख (संघातः) पश्चमहाभूत परिणाम 
(चेतना) अव्याकुल अवस्था (धृतिः) धर्मं (सविकारम्‌) परिणामयुक्त (एतदकष त्रम्‌) 
शरीर रूप क्षेत्र (समासेन) संक्षेप से (उदाहृतम) कहा गया । यद्यपि इच्छा द्वेष सुख 
दुःख जीव के धमं हैं-(पुरुषः सुखदुःखानाम्‌ भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते) इत्यादि आगे कहेंगे, 
तो भी सुखादिकों की जीव शरीर सम्बन्ध से उत्पत्ति होने से क्षेत्राश्चित होने से क्षेत्र 
कहा गया ॥६॥ 

अमानित्वमदम्भित्वर्माहसा क्षान्तिराजेवस्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्थयंमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 

इस प्रकार क्षेत्र स्वरूप कहकर क्षेत्र से विलक्षण क्षेत्रज्ञस्वरूप कथनार्थ क्षेत्रज्ञ 

ज्ञाता के ज्ञानयोग्य कथनार्थ साधनों को पाँच श्लोकों से कहते हैँ-- 


Fi 
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(अमानित्वम्‌) मानित्व रहित (अदम्भित्वम्‌) दम्भित्व रहित (अहिसा) हिसा 
रहित (क्षान्ति) अपराध त्याग (आजेवस्‌) कुटिलता त्याग (आचार्योपासनम्‌) आचार्य- 
, सेवा आचार्य-लक्षण (श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌) श्रुति कहती है आचार्य वेदज्ञाता व ब्रह्म- 
ज्ञानी होना चाहिए । आचार्य शब्द गुरू पर है । स्मृति 
आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः, 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्त्राश्रयः शुचिः । 
गुरुभ क्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः, 
एवं लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
वेद वेदान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण भक्त संसारातिरिक्त विषय विरक्त मन्त्र मन्त्रार्थे 
ज्ञाता मन्त्र में प्रीतिवाला निरन्तर मन्त्र जपनेवाले गुरू में भक्तिमान होना चाहिए 
इन लंक्षणों से युक्त पुरुष आचार्य कहलाता है । उस आचार्य को मन वचन कर्म से सेवा 
करे । (शौचम्‌) शौच दो प्रकार का होता है--बाह्य शौचमृत्तिका जलादि से शरीरेर्द्रिय 
शुद्धि है एवं आभ्यन्तर शौच और भगवद्धजन वेदान्तादि विचार से मन में से काम- 
, रागादि त्याग है । इस प्रकार शौच (स्थेयम्‌) मोक्ष कार्य में स्थिति स्थर्य है। (आत्म 
विनिग्रहः) देहेन्द्रिय समूह शास्त्र विरुद्धासत्प्रवृत्ति से विमुख करना आत्म विनिग्रह है। 
आत्मा-सम्बन्धी होने से शरीरेन्द्रियाँ आत्मा कहाती है ॥।७॥। 
इन्द्रियार्थघु वराग्यमनहकार एव च । 
मंभृत्युज राव्याधिदुःख दोषानुदर्शनम्‌ ॥।८॥ 
(इन्द्रियार्थेषु) इन्द्रिय-विषयों में (वैराग्यम्‌) प्रीति-त्याग (अनहंकारः) अहंकार 
' रहित (जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानु दर्शनम्‌) जन्म मृत्यु जरावस्थाओं से व्याधि 
दुःख दोषों का बार-बार चिन्तन करना । 
श्रुति— (न वे स शरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्ति) शरीर युक्त जीव के सुख 


दुःख का त्याग नहीं होता है । (अशरीरं वाव सन्तं प्रिया प्रिये न स्पृशतः) शरीर रहित 
जीव को सुख, दु:ख का भोग नहीं होता है । इत्यादि बार-बार चिन्तन करना ॥८।। 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। ९॥। 
(पुत्रदार गुहादिपु) पुत्र स्त्री गृह धन पशु भृत्य आदि सम्बन्धियों में (असक्तिः) 
- मेरा यह है, ऐसी अतिशय प्रीति सक्ति है, सक्ति रहित असक्ति है (अनभिष्वङ्ग) 
'अनात्म सम्बन्धी वस्तु में आत्माभिमान अभिष्वङ्ग है, अभिष्वङ्ग रहित अनभिष्वद्भ 
है, (इष्टानिष्टोपपत्तिषु) प्रिय अप्रिय प्राप्त होने पर (नित्यं समचित्तत्वम्‌) निरन्तर 


चित्त को समान वृत्ति अर्थात्‌ प्रिय प्राप्त होने पर हर्ष नहीं और अप्रिय प्राप्त होने पर 
क्षोभ नहीं ॥९॥ 


1 ३ ड 
समथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेशसेचित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
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(मयि) सर्वेश्वर वासुदेव मेरे में (अनन्ययोगेन) मेरे से अन्य देवादि उपास्य फल 
| है, ऐसे अनन्य सम्वन्ध से (अव्यभिचारिणी) किसी कार्य से अथवा अन्य पुरुष से 
विघ्न प्राप्त होने पर भी दृढ रहनेवाली (भक्ति) सेवारूप मेरी आराधना बाह्य अन्तः- 
करण वृत्तिवाला (विविक्तदेश सेवित्वम्‌) विरोधी जन सम्बन्ध वर्जित देश में निवास 
करनेवाला (जन संसदि) मेरी भक्ति ज्ञानहीन विषय में आसक्त जनों के समाज में 
(अरतिः) संगति रहित । सतूपुरुषों की संगति करनी चाहिए च्यवन नहुष सम्वाद में 
कहा है 
सञ्चिरेव सहासीत सङ्ट्धिः कुर्वीत सङ्गमम्‌ । 
सङ््रिविवादं मैत्री च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सत्पुरुषो का साथ करे, सतुपुरुषों को संगति करे, सतुपुरुषों के साथ 
कथा-वार्ता करे, सत्‌ पुरुषों के स ता करे, असत्‌ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार 
न करे । 
सङ्गः सर्वात्मना हेयः स च त्यक्तुं न शक्यते । 
स सङ्िः सह कत्तंव्य: सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
सङ्ग शरीर मन वचन से त्याग देना चाहिए यदि त्याग करने के लिए समर्थ 


_ ~ 


न हो तो सतपुरुषों का सङ्ग हितकारक है ।।१०॥ 
अध्यात्सज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथंदर्शनस्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


और (अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌) आत्मा को अधिकार कर प्रवृत्त-ज्ञान अध्यात्म- 
ज्ञान है अर्थात्‌ आत्म अनात्म यथार्थ-ज्ञान अध्यात्म-ज्ञान है, उस अध्यात्म-ज्ञान में 
निरन्तर प्रवृत्ति (तत्वज्ञानार्थदर्शनम्‌) निःशेष अविद्या निवृत्ति पूर्वक निरतिशय आनन्द 
भगवद्भावापत्तिरूप मोक्ष के अवलोकन (एतत्‌) अमानित्वमदम्भित्वम्‌ यहाँ से लेकर 
तत्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ यहाँ तक (इति) इस प्रकार (ज्ञानं प्रोक्तम्‌) ज्ञान कहा गया है। 
(अतः) पूर्वोक्त से (अन्यथा) विपरीत (यत्‌) जो मान दम्भादिक है (तदज्ञानम्‌) वह 
अज्ञान है । इसलिए ज्ञान के विरोधी अज्ञान को मुमुक्षु त्याग देवें ॥११॥ 


सेयं यत्तत्प्रवक्ष्मासि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 


जिसके लिए अमानित्वादि साधन समूह कहा गया है वह प्राक्त सम्बन्ध रहित 
जीव स्वरूप है, उस ज्ञेय स्वरूप को कहने के लिए आरम्भ करते हैं 
(ज्ञेयम्‌) अमानित्वादि साधनों से जानने योग्य (यत्‌) जो प्रकृति सम्बन्ध रहित 
जीव-स्वरूप है (तत्‌) उस स्वरूप को (प्रवक्ष्यामि) कहुँगा । उस स्वरूप को जाननेवाले 
के लिए फल कहते हैं, (यत्‌) प्रकृति रहित शुद्ध जीव को ज्ञात्वा जानकर (अमृतम्‌) 
जन्म-मरणादि फल प्राकृत धर्मरहित शुद्ध स्वरूप जीव को (अश्नुते) प्राप्त होता है | 
वह स्वरूप कहते हैं। (अनादि) नहीं है आदि जिसका वह अनादि है (मत्परम्‌) मैं 
सर्वेश्वर गुण शक्त्यादिकों से उत्कृष्ट हूँ जिससे वह मत्पर है । डर 
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श्रुति--(स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते) वह जीव समूह्‌ 
से उत्कृष्ट पुरीतति नाम नाड़ी में शयन करनेवाले पुरुष को देखता हे । 


स्मृति—प्रधानपुरुषोव्यक्तः कालानां कारणं परमं हि यत्‌ । 
कथयन्ति सूरयो नित्यं तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
प्रधान प्रकृति जीव बुध्यादि कालों का परम कारण जो है वह विष्णु परमपद है 
उस परमपद को मुक्त जीव निरन्तर देखते हैं । इत्यादि प्रमाण से मुक्त जीव से उत्कृष्ट 
परब्रह्म है। (तत्‌) वह जीव स्वरूप (न सत्‌ उच्यते) कार्यं अवस्था से अन्य कारण 
अवस्था में द्रव्य असत्‌ कहाता है, कारण अवस्था में सत्‌ नहीं हैं, (नासद उच्यते) 
कारण अवस्था में द्रव्य असत्‌ कहाता है, उसको कार्यावस्था न होने से असत्‌ नहीं है । 
जेसे मृत्तिका अवस्था में घट सूक्ष्म रूप से रहता है इसलिए असत्‌ कहाता है । और कार्य 
अवस्था में सत्‌ कहाता है । सूक्ष्म का पर्याय असत्‌ है और स्थूल का पर्याय सत्‌ है। 
इसीलिए ही बद्धजीव के कारणावस्था में नाम रूपों के विभाग नहीं होने से असत्‌ कहाता 
है ओर कार्यं अवस्था में नाम रूपों के विभाग होने से सत्‌ कहाता है । प्रकृति सम्बन्ध 
रहित शुद्ध जीव कारण कार्य अवस्था से अतिरिक्त होने से न सत्‌ है और न असत्‌ । 


श्रति-(असद्वा इदमग्र आसोत्‌ ततो वे सद्‌ जायते तद्धेदम्‌ तह्य व्याकृतमासीत्‌ 
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत ।) सृष्टि के प्रथम यह जगत्‌ असत्‌ था, कार्यावस्था में कारण 
से सत्‌ हुआ । वह जगत्‌ सृष्टि के प्रथम संकुचित रहा सृष्टिकाल में नाम रूपों से 
विस्तृत हुआ। यहाँ असत्‌ शब्द सूक्ष्म बोधक है, सत्‌ शब्द स्थूल बोधक है। जो वादी यह 
कहते हैं कि-(न सत्‌ तन्नासद्‌ उच्यते) जीव सत्‌ नहीं है और असद्‌ भी नहीं है अर्थात्‌ 
ऐसा सत्‌ और असत्‌ तो वन्ध्या पुत्रवत्‌ हुआ। सत्‌ असत्‌ से भिन्न मिथ्या है, ब्रह्म-ज्ञान 
से वह बाधित है, ऐसा कथन तुच्छ है । 


(असद्वा इदमग्र आसीत ततो वे सद्‌ जायत) यह श्रुति बद्ध जीव की असत्‌ शब्द 
से सूक्ष्म अवस्था कहती है और सत्‌ शब्द से स्थूल अवस्था कहती है। यदि असत्‌ शब्द 
का असत्‌ (मिथ्या) ही अर्थ हो तो आपके मत में जसे वन्ध्या-पुत्र असत्‌ है वैसे ही 
सृष्टि के पहले जगत्‌ असत्‌ हुआ, वन्ध्या-पुत्र की जेसे आप सृष्टि नहीं मानते हैं वेसे ही 

असत्‌ जगत को सृष्टि नहीं बनती है । आपके मत में निरन्तर प्रलय काल हुआ, सृष्टि 
का अभाव हुआ । अतः इस असद्‌ शब्द का अर्थ सूक्ष्म है और जीव को मिथ्या कहने से 
(न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌) जीव नहीं जन्मता है और नहीं मरता है इस श्रुति से 
विरोध होगा। जो जन्मता न मरता है वह मिथ्या हो तो जन्म-मरणादि रहित 
निर्विशेष ब्रह्म को मिथ्या क्यों नहीं मानते हैं? यदि निविशेष ब्रह्म को भी मिथ्या 
बनाकर खा डाले तब बौद्ध भी आपको अपना बड़ा भ्राता मानेंगे । इसलिए वेदसम्मत 
होने से हमारा अर्थ ही ठीक है ॥१२॥ 


सवतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवतः श्रुतिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
अब यहाँ से प्रकृति सम्बन्ध रहित जोव भे ब्रह्मत्व दशेत पाँच श्लोकों में कहते हैं 
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(अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु स श्ुणोत्यकरणः) जैसे ब्रह्म हाथ पाँव 
रहित चलते हैं, नेत्र रहित सब वस्तु देखते हैं, श्रोत्र रहित श्रवण करते हैं (अनिन्द्रि- 
योऽपि सरवतः पश्यति सर्वतः श्रुणोति सर्वंत आदत्ते) इन्द्रिय रहित भी सबको देखते हैं, 
सबको श्रवण करते हैं, सबको ग्रहण करते हैं, वेसे (तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति) मुमुक्षु जिस काल में रजतवर्ण ब्रह्म का दर्शन करता है 
उस काल में शुभ अशुभ कर्मो को त्यागकर संसार दुःख रहिस होते हुए ब्रह्म साम्यता 
को प्राप्त होता है । (इद ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः) इत्यादि श्रुति स्मृति 
प्रमाण से प्रकृति सम्बन्ध रहित जीव को ब्रह्म तुल्य कहा गया है । ब्रह्म साधम्यं प्राप्त 
मुक्त जीवों को इन्द्रियादि निरपेक्षित गमन दशनादि निरपेक्षित गमन दर्शनादि क्रिया 
होती है । इसलिए ब्रह्म समान है यह दिखाने के लिए आरम्भ करते हैं-(तत्‌) शुद्ध 
जीव स्वरूप, (सर्वतः पाणिपादम्‌) सर्वत्र सब समय हाथ पेर से रहित गमन क्रिया 
करता है। (सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌) सब समय मुख कार्य कर्ता है। (लोके स्वेतः 
श्रुतिमत्‌) लोक में सर्वत्र श्रवण करता है । (सर्वमावृत्यतिष्ठति) सर्ववस्तु सर्वज्ञान से 
आवृत्त कर स्थित है । जीव को ज्ञानरूप व्यापक धर्म सम्बन्ध होने से व्यापकत्व होता 
है । व्याससूत्र-(तत्‌ गुणसारत्वात्तुतद्‌ व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌) विभु गुण सार होने से। 
श्रुति--नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌) नित्य विभु सर्वगतातिसूक्ष्म जीव है। (नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुः) इत्यादि से जीव में विभुत्व कथन है अर्थात्‌ जसे परमेश्वर में व्यापक 
गुण होने से ब्रह्म कहाता है, वेसे व्यापक गुण होने से जीव व्यापक कहलाता है ॥॥१३॥ 

स्वे स्ट्रियगुणाभासं सर्वे स्ट्रियविवजितम्‌ । 
असक्त सवभृच्चेब निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥॥१४॥ 

(सर्वे न्ट्रियगुणाभासम्‌) सर्वगुण प्रकाशकर्ता जीव बिना इन्द्रियादिकों का प्रकाश 
नहीं होता है । (सर्वेन्द्रियविवजितम्‌) सर्वेन्द्रिय वृत्ति बिना ही सर्वज्ञ है । (असक्तम्‌) 

-ङ्गरहित (गुणभूत्‌) देव मनुष्यादि देहपोषण करने में समर्थ श्रीमुख से और कहा 
गया है । (जीवभूतं महात्राहो ययेदं धार्यते जगत्‌) (निर्गुणम्‌) त्रिगुण रहित (गुणभोक्तृ 
च) सत्त्वादि गुणों के भोग में समर्थ ॥१४।॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सुक्ष्मत्वात्तदचिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

(भूतानाम्‌) पंच भूत के कार्य कारण न होने से (बहिः) भूतों से विलक्षण 
(अन्तश्च) भूतों के भीतर (अचरम्‌) स्वभावास्थिर (चरम्‌) देह सम्बन्ध से चलनेवाला 
(सूक्ष्मत्त्वात्‌) अणु परिणाम होने से (अविज्ञेयम्‌) जानने में अयोग्य (तद्‌दूरस्थम्‌) 
(अमानित्वमदम्भित्त्वम्‌) इत्यादि गुण रहित मनुष्यादि से सह्रकोश दूर स्थित्‌ 
(अन्तिक्रे च तत्‌) अमानित्वमदम्भित्त्वादि गुणी मनुष्य के समीप ॥॥१५॥ 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
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और (भूतेषु) शरीरों में (अविभक्तम्‌) नहीं विभक्त (विभक्तमिवस्थितम्‌) 
शरीरों में भिन्न-भिन्न माननेवाले (भूतभतृ) शरीर धारणकर्ता (तज्ज्ञेयस्‌) शरीर से 
अर्थान्तर ज्ञातव्य शरीरपोषक होने से (ग्रसि्ए) अन्नादि ग्रसनावस्थावाला (प्रभविष्णु) 
अनेक स्वरूप धारणकर्ता श्रति-(स एकधा भवति पञ्चधा भवति सप्तधा नवधा चेव 
पुनः) इत्यादि ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्व॑स्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
(ज्योतिषामपि) मणि चन्द्र सूर्यादि के भी (तज्ज्योति) प्रकाशक है, जीव के 
धर्मल्प ज्ञान प्रकाश विना आदित्यादि सर्वप्रकाशानुपपत्ति है, इसलिए (तमसः 
परमुच्यते) तम शब्द वाच्य प्रकृति से श्रेष्ठ कहाता है अपरिणामी होने से (ज्ञानम्‌) 
ज्ञानस्वरूप है, (ज्ञेयम्‌) जानने योग्य (ज्ञानगम्यम्‌) ज्ञान साधन से प्राप्य (सर्वस्य) 
सवके (हृदि) हृदय में (अधष्ठितम्‌) अधिष्ठात्री रूपेण स्थित है ॥। १७॥। 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मञडूक्त एतद्टिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 

(इति) पूर्वोक्त प्रकार (महाभूतान्यहंकारः) से (संघातश्चेतना धृतिः) यहाँ तक 
क्षेत्र यथार्थ स्वरूप (अमानित्वमदाम्भित्वभ्‌) से (तत्वार्थज्ञान दर्शनम्‌) यहाँ तक क्षेत्रज्ञ 
का साधन ज्ञान (अनादि मत्पर) से (हूदि सर्वस्यधिष्टितम्‌) यहाँ तक ज्ञेय क्षेत्रज्ञ 
यथार्थत्व इति शब्द बोधनकर्ता है । (क्षेत्रं तथा ज्ञानम्‌ ज्ञेयं चोक्तः समासतः) क्षेत्र ज्ञान 
ज्ञेय संक्षेप से कहा गया । इस शास्त्र के अधिकारी १२वें अध्याय में कहे गये मेरे भक्त 
हैं, इस आशय से कहते हैं-(मद्भक्तः) मेरे भक्त (एतत्‌) यथार्थ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्राप्ति 
उपाय, क्षेत्रज्ञ स्वरूपों को (विज्ञाय) जानकर (मद्भावाय) मेरी प्राप्त्यर्थं (उपपद्यते) 
योग्य होता है ॥। १८॥। 

प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥। १६॥ 

(प्रकृति) प्रकृति (पुरुषम्‌) पुरुष (उभावपि) दोनों को (अनादी) नित्य (त्वं 
विद्धि) आप जाने । प्रकृति को उपादान कारण मानने से अनवस्था दोष होता है। 
इसलिए प्रकृति का उपादान कारणत्व नहीं है । पुरुष को मेरा अशंत्व होने से (न जायते 
स्रियते वा विपश्चित्‌) इत्यादि श्रुति से अनादित्व निविवाद है । 

शंका--आप प्रकृति पुरुषोपादानकारण ब्रह्म मानते हैं सो किस प्रकार प्रकृति पुरुप 
अनादि है ? जिसका उपादान कारण है सो नादि होता है । 

उत्तर--मैं प्रकृति पुरुष स्वरूपोत्पत्ति में ब्रह्मोपादानकारण नहीं मानता हूँ किन्तु 
इतने कार्य कारणावस्था में ब्रह्मोपादान कारण मानता हुँ, इसलिए निर्दोष है। 
(विकारान्‌) विकारों को (गुणान्‌) गुणों को (प्रकृतिसम्भवान्‌) प्रकृति से उत्पन्न 


१ है (त्वं बिद्धि) आप जानें। अनादि कर्पात्मिकाऽविद्या निमित्त जीव संयुक्त प्रकृति शरीर 
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रूप से परिणित होकर स्वविकारेच्छा वेषादिकों से जीव के जन्म-मरणादि का कारण 
होती है । वही प्रकृति सत्त्व कार्यरूपाभावनित्यादम्भित्त्वादि स्वगुणों से जीव का मोक्ष 
कारण होती है ॥१९॥। 

कार्यकरणकतृ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

(कार्यकारणकतृ त्वे) कार्य शरीर है कारण इन्द्रियाँ हैं, इनके क्रियाकारित्व में 

(प्रकृतिः) प्रकृति (हेतुरुच्यते) कारण कहाती है । (पुरुषः) जीव (सुखदुःखानास्‌) सुख 
:खों के (भोक्तृत्वे) भोग में (हेतुरुच्यते) कारण कहाता है, अर्थात्‌ भोक्ता है । जब तक 
कृति का सम्बन्ध है तब तक प्राकृत सुख दुःख जीव को होता है ॥२०॥ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 

(पुरुषः) पुरुष {प्रक्ृतिस्थः) प्रकृतिस्थ होते हुए (प्रक्ृतिजान्गुणान्‌) प्रक्कत्युत्पन्न 
सत्त्वादि गुण कार्य सुख-दुखों को (भुङ्क्त) भोगता है । (अस्य) इस पुरुष को (सद- 
सद्योनिजन्मसु) सदसद्योनियों में फल भोगार्थ जन्मों में (गुणसंगः) विषयों में प्रिय 
भोग बुद्धि से मन का अभिनिवेश (कारणम्‌) कारण है, सत्त्वादि गुण कार्ये सुखादि में 
आसक्त मनुष्य सुखादिकारण पुण्य पाप कमें में प्रवृत्त होता है, फिर फल भोगार्थ 
नरकादि में जाता है, स्वर्ग नरकादि भोग वाद कर्म भूमि में उत्तम मध्यम योनि में 
जन्म लेकर फिर कर्म करता है । जब तक विषय त्यागकर मोक्ष कारण शुद्ध वेराग्यादि 
को अङ्गीकार नहीं करता तब तक जन्म-मरण बना रहता है ॥२१॥ 

उपद्रष्टानुसन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 

अर्जुन ! गुण सङ्ग कृताकृत सम्बन्ध से पुरुष को संसार है केवल स्वरूप से नहीं 
ऐसा आपने कहा है, इसलिए पुरुष का स्वरूप केसा है ? इस पर कहते हैं-- 

(अस्मिन्‌ देहे) इस शरीर में (पुरुष) वर्तमान पुरुष (परः) भिन्न है, स्वरूप से 
संसार नहीं है । (उपद्रष्टा) साक्षो समानद्रण्टा (अनुमन्ता) अनुमोदनकर्ता (भर्ता) 
पोषणकर्ता (महेश्वरः) महान्‌ ईश्वर है (भोक्ता) भोगनेवाला है इसलिए (परमात्मेति 
चाप्युक्तः) परमात्मा कहाता है । श्रति-तस्माड्ठाएतस्मादन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः ॥२२॥। 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणः सह। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 

(एबम्‌) पूर्वोक्त मेरी उपदेश रीति से (पुरुषम्‌) पुरुष को (गुणैः सह) गुणों के 
सहित (प्रक्कतिम्‌) प्रकृति को (यः) जो पुरुष (वित्ति) जानता है (सः) वह (सर्वथा 
वर्तमानोऽपि) शरीर में सुख या दुःख से रहित हुए भी (न भूयोऽभिजायते) शरीररूप 
प्रकृति के साथ सम्बन्ध नहीं ग्रहण करता हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रजापति सम्वाद | 
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में कहा हुआ अपहत्पाप्मत्वादि धर्मी ज्ञानस्वरूप स्वस्वल्प को देहावसानान्तर 
पाता है ॥२३॥ 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 

(केचित्‌) कोई पुरुष (ध्यानेन) ध्यान से (आत्मनि) देह में (आत्मानम्‌) स्थित 
शुद्ध जीवस्वरूप को (आत्मना पश्यति) मन से देखता है । (अन्ये) सिद्धयोगी (साख्येन) 
प्रकृति पुरुष विवेकरूप (योगेन) योग से (आत्मानम्‌ पश्यति) शुद्ध जीवस्वरूप को 
देखता है । (अपरे) अन्य (कर्मयोगेन) कर्मयोग से (आत्मानं पश्यति) शुद्ध जीवस्वरूप 
को देखता है ।।२४।। 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रतिपरायणाः ॥२५॥ 
(अन्ये तु) अन्य (एवश्‌) पूर्वोक्त प्रकार से शुद्ध जीवस्वरूप को (अजानन्तः) 
न जाननेवाले (अन्येभ्यः) तत्त्वदर्शी गुरुओं से (श्रृत्वा) श्रवणकर (उपासते) उपासना 
करते हैं (तेऽपि श्रुतिपरायणाः) वे श्रद्धा से श्रवण करते हुए (मृत्युम्‌) संसार को (अति- 
तरन्ति) अत्यन्त तरते हें । अपि शब्द से मूर्खं भी श्रवणाभ्यास से तरते हैं तो विद्वान 
ज्ञानी को क्या कहना है ? ॥२५॥ 


यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्क्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥२६॥ 

(भरतर्षभः) हे अर्जुन (यावत्‌) समुदाय (किचित्‌) प्रत्येक (स्थावर जङ्गमम्‌) 
वृक्ष मनुष्यादि (सत्त्वम्‌) प्राणीमात्र (संजायते) उत्पन्न होते हैं (तत्‌) वे सब (क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ संयोगा द्विद्धि) प्रकृति पुरुषोत्पन्न जाने ।।२६॥ 

समं सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं परसेश्वरस्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 

(सर्वेषु भूतेषु) सवं प्राणियों में (समम्‌) एक समान (तिष्ठन्तं) रहनेवाला 
(परमेश्वरम्‌) देहेर्द्रियों के स्वामी (विनश्यत्सु) विषमाक्रार शरीरों के नाश होने पर 
(अविनश्यन्तम्‌) अविनाशी नित्य शुद्ध जीवस्वरूप को (यः पश्यति) जो पुरुष देखता है 
(स पश्यति) वही यथार्थ स्वरूप ज्ञाता है ।।२७॥। 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरभ्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२४॥ 
(सवेत्र) शरीरों में (समम्‌) समान (अवस्थितम्‌) स्थित (ईश्वरम्‌) ईश्वर 
(पश्यन्‌) द्रष्टा (आत्मना) अपने से (आत्मानम्‌) अपने को (न हिनस्ति) संसार में 
अधोगति को नहीं पहुँचता है (ततः) समान दर्शनाभ्यास से (परां गति याति) आत्म- 


स्वरूप को प्राप्त होता है। जो मनुष्य देव मनुष्यादि आकारयुक्त सर्वत्र भिन्न-भिन्न 
स्वरूप को दिखाता है वह्‌ स्वस्वरूप को संसार में गिराता है-- 
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महाभारत--योऽन्यया सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 
जो मनुष्य सदा स्वरूप को विपरीत समझता है स्वात्मा को अधोगति में ले 
जानेवाले उस चौर ने क्या पाप नहीं किया ? जो पुरुष अणुस्वरूप देव मनुष्य सर्पादि 
शरीर स्थित जीवस्वरूप को शरीर से भिन्न-भिन्न जानता है वह आत्मघाती है । 
श्रुति--असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृत्ताः। 
तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥। 
जो आत्मघाती हैं वे रवि प्रकाश शून्यान्धकारावृत्त लोकों में शरीरावसानानन्तर 
जाते हैं ॥२८॥ 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः । 


यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥ 
अर्जुन-शुभाशुभ कर्मकर्ता भिन्न-भिन्न दिखाते हैं जीवस्वरूप सब में समान होता 
तो सबका कर्म भी समान होता ? इस पर कहते हैं 

(प्रकृत्येव) प्रकृति से ही (सर्वशः) सब प्रकार (क्रियमाणानि) किये हुए 
(कर्माणि) कर्मो को (यः पश्यति) जो देखता है (तथाऽकर्तारम्‌) कतृ त्वाभाववाला 
(आत्मानस्‌) जीवस्वरूप को (स पश्यति) वह देखता है ॥२६॥ 

' -यदा भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यने तदा ॥३०॥ 

(यदा) जब (भूतपृथग्भावम्‌) भिन्न-भिन्न देहरूप कार्यं (एकस्थम्‌) एक प्रकृति 
स्थित (अनुपश्यति) देखता है (तत एव) प्रकृति से ही (विस्तारम्‌) भूत विस्तार को 
(अनुपश्यति) देखता है (तदा) तब (ब्रह्म संपद्यते) ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होता है ॥३०॥ 

अनादित्वाच्निगणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


अर्जुन-आत्मा प्रकृति से विलक्षण हो और प्रकृति निमित्त से ही उसमें कतृ त्व 
है स्वरूप से कतृ त्व नहीं परन्तु जब आत्मा शरीर में हे तब शरीर कृत सम्बन्ध से 
सुख दुःख लिप्त होगा तो उसका अकतृ त्व समत्व दर्शतत्व कैसे है ? इस पर 

(अनादित्वात्‌) जन्माभाव से (निर्गुणत्वात्‌) गुण सम्बन्ध शुन्य होने से (अयं 
परमात्मा5व्पय:) यह परमात्मा अव्यय है (शरीरस्थोऽपि) शरीर में रहते हुए भी 
(कौन्तेय) पार्थ (न करोति) कर्म नहीं करता है (न लिप्यते) नहीं लिप्त होता है, 
इसलिए अकर्ता समत्व दर्शनवाला एक रस है ॥३१॥ 

यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


सबत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
अर्जुन-देह सम्बन्ध होने से देह्‌ धमं सुख दुःखादि से लिप्त क्यों नहीं होता है ? 
इस पर कहते हैं-- 
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(यथा) जैसे (सर्वंगतमाकाशम्‌) सर्व वस्तु संयोगी आकाश है (सौक्ष्म्यात्‌) सूक्ष्म 
होने से (नोपलिप्यते) नहीं लिप्त होता है (तथा) वैसे (सर्वत्र देहे) सब शरीरों में 
(स्थितः) स्थित (आत्मा) जीव (नोपलिप्यते) देह धर्म लिप्त नहीं होता हे ॥३२॥ 

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकसिसं रविः । 


क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 

अर्जन--जीव का आकाश दृष्टान्त से समत्व निर्लेपत्व कहा गया तो आकाश के 
समान व्यापक जीव है तो सबकी देह में एक जीव होने से सबको सुख दुःखादि समान 
होने चाहिए उससे यज्ञदत्त सुखी है देवदत्त दुःखी है इत्यादि व्यवहार नष्ट हुआ। 
इसलिए विभु महत्‌ परिणामवाला जीव मानने में नाना दोष हैं। मध्यम परिणाम 
मानने से देह समान जीव नाशमान है, जो मध्यम परिणामी है सो नाशमान है, जसे 
घट पट, और चीटी के देह से निकलकर हाथी की देह में प्रवेश नहीं हो सकता है 
इसलिए मध्यम परिणाम दुर्घट है। अणु परिमाणी जीव कथन से जेसे मेरु पर्वत के 
एक देश में स्थित सरसों है वैसे शरीरेक देश हृदय में अणु स्वरूप जीव के रहने से 
हाथ पाँव नेत्र में सुख दु:ख ज्ञान नहीं हो सका है ? इस पर कहते हैं-- 

(यथा) जैसे (एकोरवि) परिच्छिन्न एक रवि (कृत्स्नम्‌) सम्पूर्ण (इमं लोकम्‌) 
इस लोक को (प्रकाशयति) स्वप्रभा से प्रकाशित करते हैं (तथा) वैसे (क्षेत्री) अणु 
जीव (भारत) पार्थ (कृत्स्नं क्षेत्रम्‌) सब शरीर को (प्रकाशयति) प्रकाश करता है। 
अणु परिमाण शास्त्रसिद्ध है । श्रति-(एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ घ्राणः 
पंचधा संविवेश) । 

ब्रह्मसूत्र-(उत्क्रान्तिगत्या गतीनाम्‌, नाणृतरत्तच्छु तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ स 
वा एष महान्‌) इस वचन से जीव अणु नहीं है, सो नहीं, (स वा एष महान्‌) यह श्रुति 
परन्रह्म पर है । इस सूत्र से जीव में अणुत्व सिद्ध है । (गुणाद्वा लोकवत्‌) देह में प्रकाश 
जीव के धर्मरूप ज्ञान से है जेसे गृह में दीपक प्रकाश करता है । 

स्मृति--यथा दीपः स्वशरणो दीप्यमानः प्रकाशते । 
एवमेव शरीराणि प्रकाशयति चेतनः ।।३३॥ 


क्षेत्रक्षत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 

(एवम्‌) ममोपदेश रीति से (क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:) क्षेत्र क्षेत्रज्ञो के (अन्तरम्‌) अपरिणा- 
मित्व रूप को (ज्ञान चक्षुषा) यथार्थ ज्ञान नेत्रों से (ये विदुः) जो जानते हैं (ते) 
(भूत प्रकृति मोक्षं च विदुः) भूतों के प्रकृति मुक्त होने का उपाय जानते हैं (ते) 
(परम्‌) निःशेषविद्या त्यागकर शुद्ध जीव स्वरूप को (यान्ति) प्राप्त होते हैं ।।३४।। 

श्रीकृष्णं नियमानन्दं सर्वेषां जगतां गुरुम्‌ । 
भवाब्ध्रेः तरणे हेतुं ययाचे शरणं सदा ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीता टीकायां निम्बाकंमतार्थ प्रकाशिकायां नैष्ठिक- 


ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
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श्रीभगवानुवाच-- 
परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
त्रयोदशाध्याय में (यावत्सञ्जायते किञ्चित्‌ सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌) इससे प्रकृति 

पुरुषका संयोग सब जगत्‌ का कारण है, (कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु) 
इससे जीव के सत्वादि गुण के कार्य सुखादि संग जन्मादि बन्धन कारण कहे हैं। अब 
प्रकृति जगत्‌ स्वतन्त्रोपादान कारण है, ऐसा निरीश्वर सांख्यवादी कपिल मत खण्डनार्थ 
सत्वादि गुणों का बन्धन प्रकार दिखाने के लिये गुणातीत लक्षण प्रकृति लक्षण कहने 
के लिये चतुर्दश अध्याय आरम्भ करते हैं- 

(श्रीभगवानुवाच) श्रीभगवान्‌ बोले, (परम्‌) पूर्वोक्त से विलक्षण प्रकृति पुरुष 
सत्वादि गुण विषयक (यत्‌) जिसज्ञान को (ज्ञात्वा) जानकर (सर्वे मुनयः) मनन 
स्वभाववाले सव ऋषि (इतः) इस संसार से (परां सिद्धि गताः) प्रकृति वियुक्त आत्म- 
विषयक सिद्धि को प्राप्त हुए। (ज्ञानानाम्‌) ज्ञानो में भी (उत्तमम्‌) अति उत्तम 
(तज्ज्ञानम्‌) उस ज्ञान को (अहम्‌) मैं (भूयः) फिर (प्रवक्ष्यामि) अच्छी प्रकार 
कहूँगा ।। १॥ 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यंमागताः । 
सरगंऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 


(इदम्‌) वक्ष्यमाण (ज्ञानम्‌) ज्ञान को (उपाश्चित्य) अनुष्ठान करके (मम) मेरे 
(सधर्म्यभ्‌) समान धर्म को (आगताः) प्राप्त होते हुए (सर्गेऽपि) सृष्टि के आदि में 
भी (न उपजायन्ते) गर्भवास दुःख का अनुभव नहीं करते हैं। (प्रलये) प्रलय काल में 
(न व्यथयन्ति च) दुःखों का अनुभव नहीं करते हैं ॥२॥ 

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 


इस प्रकार वक्ष्यमाण ज्ञान की स्तुति कर स्वं भूतोत्पत्ति प्रकृति पुरुष संयोग 
से होती है, प्रकृति पुरुष संयोग सांख्य सिद्धान्तवालों के समान स्वतन्त्र नहीं होता है 
किन्तु मुझ से होता है । इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
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(मम) मेरी (महद्ब्रह्म) महद्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया, 
(योनिः) सर्वभूतों के गर्भाधान का स्थान है, (तस्मिन्‌) उस योनि में (गर्भम्‌) हिरण्य- 
गर्भ से लेकर सब जीवों के जन्म बीज को (अहम्‌) मैं (दधामि) धारण करता हूँ 
अर्थात्‌ स्थापन करता हूँ। सर्वज्ञ चेतनाचेतन शक्ति का अधीश्वर मैं हूँ। (भारत) 
हे अर्जुन, (ततः) जड़ चेतन के संयोग से (सर्वभूतानाम्‌) सब भूतों की (सम्भवः) उत्पत्ति 
(भवति) होती है ॥३॥। 

सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥।४॥ 

(कौन्तेय) हे अर्जुन, (सर्वयोनिषु) सब योनियों में (याः) जितनी (मूर्त्तयः) 
मृत्तियाँ अर्थात्‌ शरीर (सम्भवन्ति) उत्पन्न होते हैं (तासाम्‌) उन सबकी (महद्ब्रह्म) 
त्रिगुगमयी माया (योनिः) गर्भ को धारण करनेवाली माता है (अहम) सवंशक्ति 
सर्वेश्वर मैं (बीजप्रद:) बीज को स्थापन करनेवाला (पिता) पितृ स्थानीय तत्तत्कर्मा- 
नुसार चेतन समूह का संयोगकर्ता हूँ ॥४।। 


सतत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनसव्ययस्‌ ॥५॥ 
सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं । यहाँ गुण रूप रसादि के समान द्रव्य में रहनेवाले 
नहीं हैं। हे (महावाहो) अर्जुन ! वे गुण स्वकायं से लेकर पृथिवी पर्यन्तोत्प्न (देहे) 
शरीर में (देहिनम्‌) जीव को (निबध्नन्ति) बांधते हैं । अर्जुन (देही नित्यमवध्य इति) 
ऐसा आपने कहा है, सो कंसे अवध्य कहा? और यहाँ देही को वध्य कहते हैं ? 
इस पर--(अव्ययमु) देह में रहते हुए स्वरूप से विकार रहित है। देह सम्बन्धी 
त्रासादि से प्रकृति बाँधती है । जैसा कि विष्णुपुराण में कहा है-- 
प्रधानं पुरुषं चेव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः। 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ ! क्षोभ्यश्च परमेश्वरः । 
स सङ्कोचविकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥ 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ! । 
गुणव्यञ्जनसम्भूतः सर्गकाले द्विजोत्तम !॥ 
सात्तिवको राजसश्चेव तामसश्च त्रिधा महान्‌ । इति ॥५॥ 


तत्र सत्त्वं निमेलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गन चानघ ॥६॥ 
त्रिगुणों के बन्धन लक्षण रीति को कहते हैं, तीन श्लोकों से-- 


(तत्र) त्रिगुणो में (निर्मलत्वात्‌) स्वच्छ होने से (प्रकाशकम्‌) स्फटिक पात्र 
समान प्रकाशक सुख ज्ञानावरण स्वभाव रहित (अनामयम्‌) निरुपद्रव (सत्वमस्ति) 


आ  सत्वगुणहै (अनघ) हे निष्पाप पार्थ ! (सुखसङ्गेन) मैं सुखी हुँ, (ज्ञानसङ्गेन) मैं 
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ज्ञानी हूँ, इस प्रकार सुखज्ञान से (क्षेत्रज्ञम्‌) जीव को (बध्नाति) सुखज्ञान साधन में 
प्रवृत्त करता है ॥६॥ 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवस्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गीन देहिनम्‌ ॥७॥ 

रज का लक्षण एवं बन्धकत्व कहते हैं 

(रागात्मकस्‌) विषयेच्छा राग है, रागचित्त को विषयाकार प्राप्तकर्ता है । 
(तृष्णासंगसमु-द्ववम्‌) वस्तु प्राप्ति के बाद पुनः अधिक अभिलाषा तृष्णा कहाती है । 
वस्तु प्राप्त होने पर अतिशय प्रीति से पास रखना संग है । तृष्णा, संग को उत्पन्नकर्ता 
(कौन्तेय) अर्जुन ! (त्वं रजोविद्धि) आप रजोगुण को जानें (तत्‌) वह रज (कमंसंगेन) 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष फलों में अभिलाषा संग है उस संग से (देहिनम्‌) जीव को (वध्नाति) 
प्रवृत्त करता है ॥।७॥। 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि सोहनं सवदेहिनास्‌ । 
प्रसादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥८॥ 

तम का लक्षण एवं बन्धकत्व कहते हैं-- 

(अज्ञानजम्‌) वस्तु यथार्थ बोध स्वरूप ज्ञान है, ज्ञानान्य स्वरूप के विपरीत ज्ञान 
अज्ञान है, उसका उत्पन्नकर्ता (सवंदेहिनाम) सब जीवों का (मोहनम्‌) मोहोत्पन्नकर्त्ता 
(तमस्त्वं विद्धि) तम को आप जानें। (तत्‌) वह तम (प्रमादालस्यनिद्राभिः) कत्तव्य 
कार्ये में असावधानता प्रमाद हे । उपस्थित कार्य होने पर उद्यमशून्य आलस्य है, 
अति परिश्रम होने से सर्वेन्द्रिय वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृति निद्रा कहलाती है, प्रमादालस्य 
निद्रा से जडता करने से (भारत) हे अर्जुन ! (देहिनो निबध्नाति) जीवों को प्रवृत्त 
करता है (बांधता है) ॥८॥ 

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 

पुन: तीनों गुणों का अलग-अलग कार्य सामर्थ्यं संक्षेप में कहते हैं-- 

(सत्वं सुखे संजयति) दुःख कारण होने पर भी सत्वगुण जीव को सुखाकार 
वृत्तियुक्त करता है (रजः कर्मणि संजयति) सुख कारण रहने पर भी रज जीव को 
कर्म में ही प्रवृत्त करता है (भारत) हे पार्थं ! (तमोज्ञानमावृत्य प्रमादे संजयति) 
तमोगुण गुरोपदेशोत्पन्न ज्ञान को आच्छादन कर उपदिश्यमान कल्याण की असावधानता 
में (प्रमाद) में लगाता है ॥&॥ 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 

हे अर्जुन ! सब जीवों की त्रिगुण में एक साथ संगति होने से इनका कार्य विभाग 
केसे जाना जाता है ? इस पर यद्यपि प्रकृत्युपन्न त्रिगुण जीव स्वरूप को बन्धन करते 
हैं तो भी गुण बृद्धि कारणरूप तीन प्रकार आगमादिवश्य पदार्थो के प्राचीन कर्मवशात्‌ 
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यथार्थं योजन करने से सत्त्वादिक परस्परोद्धव अभिभव रूप से प्रवृत्त होते हें । अन्नादि 
से पुरुष के अन्तःकरण होते हैँ--“अन्नमयं हि सौम्यमन:'' अर्थात्‌ हे सौम्य ! अन्न का 
विकार मन है । “तेजोमयी वाक” तेज का विकार वाक्‌ है, इत्यादि श्रृतियों से 
अन्तःकरण सिद्ध है--गुण हेतु भारत में कहा है-- 
आगमोऽपः प्रजा देश: कालः कर्मच जन्म च । 
ध्यानमन्त्रोऽथ संस्कारः दशैते गुणहेतवः ॥ 

अर्थात्‌ आगम, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार 
ये दश सत्वादि गुण के वृद्धि के कारण हैं। : 

(रजस्तमः) रज तम को (अभिभूय) तिरस्कृत करके (सत्वं भवति) सत्व का 
प्रादुर्भाव होता है । (भारत) हे अर्जुन ! (तथा) वैसे (रजः सत्वम्‌) रज सत्व को 
(अभिभूय) तिरस्कृत करके (तमोभवति) तम का प्रादुर्भाव होता है (तमः सत्त्वस्‌) तम 
सत्व को (अभिभूय) तिरस्कृत करके (रजो भवति) रज का प्रादुर्भाव होता है ॥१०॥ 

स्वेद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याह्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 

अर्थात्‌ सत्वादि गुणों की वृद्धि सत्वादि कार्य हारा दिखाती है । (अस्मिन्देहे) 
इस शरीर में (सवेद्वारेषु) ज्ञानोपलब्धि स्थान श्रोत्रादि इन्द्रियों में (प्रकाशः) यथार्थ 
वस्तु ग्राहक ज्ञान (यदा) जिस समय (उपजायते) उत्पन्न होता है (तदा) तब 
(विवृद्धम्‌) ज्ञानप्रकाशरूप चिन्ह से बढ़े हुए (सत्वम्‌) सत्त्व को (विद्यात्‌) जानें (उत) 
सुख संग से (विविद्ध सत्त्वं विद्यात्‌) बढ़ा हुआ सत्व जानें ॥११॥ 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाभशसः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥१२॥ 

हे अर्जुन ! अब रज का गुण वृद्धि चिन्ह कहते हैं 

(लोभः) धन प्राप्ति वाद भी अधिक धनेच्छा लोभ है (प्रवृत्तिः) क्रिया चेष्टा 
प्रवृत्ति है। (आरम्भः) देह गेहादि कर्मों का उद्योग आरम्भ है। (कर्मणाम) कर्मो का 
(अशमः) इस कार्यं को करके यह कार्य करेंगे इस प्रकार निरन्तर कर्म में प्रवृत्ति अशम 
है (स्पृहा) सर्वं समान वस्तु विषयिणी इच्छा तृष्णा है (एतानि) ये सब (विवृद्धे रजसि) 
अधिक रज होने पर (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं ।।१२॥ 

अप्रकाशोऽप्रबृत्तिश्च प्रसादो सोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥। १३॥ 

(कुरुनन्दन) हे पार्थ ] उँ तम वृद्धि का्‌ चिन्ह्‌ अर्थात्‌ लक्षण कहते हें (अप्रकाशः ) 
ज्ञानानुदय (अ्रवृत्तिः) कार्य में अनुद्योग (प्रमादः) कत्तव्य विस्मरण (मोहः) विपरीत 
ज्ञान (एतानि) ये (प्रवृद्धे तमसि) अधिकतम होने पर (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं॥१३॥ 
- यदा सत्वे प्रवृद्धो तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 

_ तदोत्तमविदां  लोकानमलाग्प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
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अव जीव के सत्त्वादि गुण वृद्धि होने पर मरने पर गुणानुसार लोक प्राप्ति 


१ 


कहते 

(यदा) जब (सत्त्वेप्रवृद्ध ) सत्त्वाधिक होने पर (देहभृत्‌) जीव (प्रलयं याति) 
मृत्त्यु को प्राप्त होता हे (तदा) तब (उत्तमविदां) देवादि हिरण्यगर्भ पर्यन्त उपासकों 
का (अमलान्‌) मलरहित (लोकान्‌) लोकों को (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है ।।१४॥ 

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि सुढयोनिषु जायते ॥१५॥ 

(प्रबृद्धे रजसि) रजाधिक्य से (प्रलयंगत्वा) मृत्यु को प्राप्त होकर (कर्मसंगिषु) 
फलयुक्त कर्मासक्त मनुष्यों में (जायते) जन्मता है । (तथा) वैसे ही (प्रवृद्धे तमसि) 
अधिकतम होने पर (प्रलीनः) मृत्यु हुई तो (सूढयोनिषु जायते) पश्वादि योनियों में 
जन्म लेता है ।।१५॥ 

कर्सणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्लु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 

अव सत्त्वादि गुणों का गुणानुसार कर्म द्वारा फल भेद कहते हैँ-- 

सांख्याचार्य मर्हाषयों ने (सुक्रतस्य कर्मणः) सात्विक कर्म का (सात्विकं निमलं) 
सात्विक प्रकाश सुख (फलम्‌) फल को (आहुः) कहते हैं (रजसः) पुण्य पाप मिश्रित 
सकाम रज कर्म का (दुःखं फलम्‌) दुःख अधिक सुख स्वल्प राजस फल कहते हें 
(तमसः) तम कर्म का (अज्ञानंफलमाहुः) मूढ़ता अज्ञान फल को कहते हैं ॥१६॥ 

सस्वात्संजायते ज्ञाने रजसो लोभ एव च । 
प्रभादसोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।।१७॥ 

फल भेद कहने पर कारण गुण स्वभाव कहते हैं 

(सत्त्वात्‌) सत्वगुण से (ज्ञानम्‌) सर्वेज्ञानेर्द्रिय द्वारा प्रकाशरूप ज्ञान (सञ्जायते) 
उत्पन्न होता है इसीलिए सात्त्विक कर्म का कर्मानुसार प्रकाश सुख अधिक फल होता है 
(रजसः) रज से (लोभः) अतिशय अभिलाषा (जायते) उत्पन्न होती है । (तमसः) 
तम से (प्रमादमोहौ भवतः) प्रमादभोह होते हैं, (अज्ञानं च भवति) और अज्ञान 
होता है ।। १७॥ 

उध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 

अब सत्ववृत्तिवालों के पूर्वोक्त उत्तमादि लोक फलों की ऊर्ध्वमध्य अधोगति 
कहते हैं 

(सत्त्वस्थाः) सत्त्ववृत्तिवाले (ऊर्ध्वं गच्छन्ति) ब्रह्मलोक पर्यन्त प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ क्रमशः संसार से छूट जाते हैं-रजोगुण को लोभादि हेतुत्वं होने से (राजसाः) 
रजवृत्तिवाले स्वर्गादि फलभोग कारण सकाम कमे रत हुए उस कर्म का फल भोगकर 


किर धूम मार्ग से (मध्येतिष्ठन्ति) मनुष्य लोक में जन्म लेकर फिर स्वर्गादि फल- | 
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भोगार्थं कर्मानुष्ठान करते हैं। जन्म लेते मरते हैं । (जघन्यगुणवृत्तिस्था:) सत्त्वरजो- 
तिरिक्त निकृष्ट तम की मोह, आलस्य, निद्रा, प्रमादादिवृत्तिवाले (तामसा:) तामसी 
(अधोगच्छन्ति) तमोवृत्ति न्यूनाधिक होने से अन्ध तामिश्रादि नरकों को प्राप्त होकर 
तत्त्कर्मानुसार सुख दु:ख भोगकर शूकरादि योनियों में उत्पन्न होते हें ।।१८॥। 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 

ऐसे यहाँ तक (कारणंगुणसंगस्येत्यादि) पूर्वाध्याय में कथित जीव, बन्धन कारण, 
त्रिगुण का लक्षण स्वभाव बन्धन रीति कही गयी । अब पूर्वोक्त ज्ञान का (इदं ज्ञान- 
मुपाश्चित्येत्यादि) श्रीकृष्ण साधम्यं लक्षण परम मोक्ष फल की प्राप्ति कहते हैं (द्रष्टा) 
प्रथम सात्त्वकाहारादि सेवा से ज्ञान का आवरण कारण रजतमवृत्ति तिरस्कार से 
प्रादुर्भाव सत्त्ववृत्तिवाला द्रष्टा पुरुष (यदा) जिस काल में (गुणेभ्यः) सत्त्वादि गुणों से 
(अन्यं कर्त्तारं नानुपश्यति) अन्य कर्ता को नहीं देखता है, किन्तु सत्त्वादि गुण अनादि 
कर्माधीन जीव को अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त करते हैं, ऐसा जानता है (गुणेभ्यः) 
सत्त्वादि गुणों में (परमात्मानं न वेत्ति) विलक्षण जीव स्वरूप को जानता है वृद्धावस्था 
में गुणाधीन कतृ त्व होने से सत्त्वादि गुण जीव स्वरूप को सदा बन्धन नहीं है किन्तु 
कर्म जब तक है तब तक ही बन्धन है। सत्त्ववृत्ति होने से निर्मलान्तःकरण होने से 
जीव स्वरूप यथार्थ ज्ञान प्राप्ति होने पर उपशमादि से, गुणकर्म नाश से केवल जीव- 
स्वरूप रहता है। इसीलिए (गुणेभ्यश्चपरं वेत्ति) ऐसा कहते हैं (तदा) तब (सः) 
वह्‌ द्रष्टा (मद्भावम्‌) जन्मजरा मरणादि विकार रहित नित्यानन्दानुभव रूप मेरे भाव 
को (अधिगच्छति) प्राप्त होता है ।।१६।। 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मभृत्युज रादुःखेविमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥ 
(देही) देह मै रहते हुए जीव (एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌) पूर्वोक्त सत्त्वादि गुणों को 
(देह समुःद्कवान्‌) देहरूप से परिणत प्रकृति से उत्पन्न देहोत्पन्न बीजरूप (अतीत्य) 
प्रकृतिविलक्षण आत्मञ्ञानवृत्ति से स्वयं तिरस्कार कर ( जन्ममृत्युजरादुःखेः) जन्म मृत्यु- 


जरादुःखों से (विमुक्तः) निःशेष से मुक्त (अमृतमश्नुते) मुक्त स्वरूप को प्राप्त होता है, 
इस प्रकार भगवद्भावापत्ति मोक्ष को प्राप्त होता है ।।२०॥। 


अर्जुन उवाच-- 
कलङ्कः सत्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


किमाचारः कथं चेतांस्त्रीन्युणान तिवतंते ॥२१॥ 


सत्त्वादि गुणों को त्यागकर जीव अमृत को प्राप्त होता है ऐसा श्रवणकर गुणा- 
तीत का लक्षण, आचार का गुणत्यागोपाय जानने की इच्छावाले अर्जन बोले-- 

(केलिगे:) किन लक्षणों से (एतान्‌ गुणान्‌) सत्त्वादि गुणों को (अतीतो भवति) 
त्यागो होता है, उन लक्षणों को आप कहें (प्रभो) हे विभो (किमाचारः) कंसे आचार- 
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वाला है (कथम्‌) केसे (एतान्‌ त्रीन्‌ गुणानतिवतंते) इन तीन गुणों को तरता है गुण 
का अतितरणोपाय कौन है मुझसे आप कहिये ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 
प्रकाशं च प्रवृत्त च मोहमेव च पाण्डव । 


न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निदृत्तानि काङ्‌्ति॥२२॥ 

ऐसे अर्जुन प्रशनानुसार गुणातीत के लक्षणादि उत्तरों को कहने के लिये 
(श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण बोले 

(प्रकाशम्‌) सत्त्वकार्य प्रकाश (प्रवृत्तिम्‌) रजकार्यं प्रवृत्ति (मोहमेव) तमकार्य 
मोह, ये सब गुण कार्य यथार्थ (सम्प्रवृत्तानि) संस्कारानुसार प्राप्त होते हैं इन सबको 

न द्वेष्टि) द्वेष नहीं करता है (निवृत्तानि न कांक्षति) गुणकमों की निवृत्ति की इच्छा 
नहीं करता है । इस प्रकार राग द्वेष शून्य गुणातीत कहाता है इस श्लोक का सम्बन्ध 
(गुणातीतः स उच्यते) के साथ सम्वन्ध रखता है ॥२२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणर्या न विचाल्यते । 
गुणा वतंन्त इत्येब योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 

किमाचारः का उत्तर देते हैं-- 

(उदासीनवदासीनः) जिस प्रकार उदासीन किसी का पक्ष ग्रहण नहीं करता है 
वैसे ही गुणों को त्यागने में (यः) जो रागद्वेष शून्य पुरुष (गुणेः) सुख दुःखादि आकार 
से परिणत सुख दुःख बुद्धि से, सत्वादि गुणों से, राग द्व षों से (न विचाल्यते) स्वरूप 
स्थिति में नहीं गिरता है । किन्तु (गुणाः) सत्त्वादि गुण (वर्तन्ते) स्वकार्यं प्रवृत्त होते हैं 
(इत्येव) ऐसा मानकर ये सत्त्वादि गुण मेरे स्वरूप में प्रतिबन्धक नहीं है (यः) जो 
(अवतिष्ठति) स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए (सः) वह (नेङ्गते) गुणानुसार चेष्टा 
नहीं करता है ।॥।२३॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाःच्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 

(समदुःखसुखः) सुख-दुःख में समानचित्त, इसलिये (स्वस्थः) स्वस्वरूपस्थित 
(समलोष्ठाश्मकांचनः) लोह पाषाण सुवर्णं को समान माननेवाला (लुल्यप्रियाप्रियः) 
प्रिय अप्रिय समानभाववाला (धीरः) सत्त्वादि गुणकार्य प्राप्त होने पर विवेक से नहीं 
हटनेवाला (तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः) समान निन्दा आत्मस्तुतिवाला ॥२४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 


सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
(मानापमानयोस्तुल्यः) मानापमान में समान भाववाला (मित्रारिपक्षयोस्लुल्यः) 
शत्रु-मित्र में समान भाववाला (सर्वारम्भः परित्यागी यः) सर्वे फलारम्भ का परित्यागी 
जो पुरुष है (सः) वह्‌ गुणातीत (उच्यते) गुणातीत कहलाता है ॥२५॥ 
माँ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
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गुणातीत का लक्षण कहकर अब सत्त्वादि गुणों को कसे तरता है, इस अर्जुन के 
प्रश्‍न का उत्तर और गुण तरण के असाधारण कारणों को कहते हैं-- 
केवल गुण-ज्ञान मात्र से गुण तरना नहीं होता है । अनादि काल से प्रवृत्त दृढ़ 
बन्धन के समर्थ निवंतंक बिना कभी निवृत्ति नहीं हो सकती किन्तु (मांच) च 
निश्चयार्थक है, आश्रितजन को अभय करनेवाले वासुदेव मुझको (अव्यभिचारेण) 
एकान्त (भक्तियोगेन) भक्तियोग से (यः) जो (सेवते) सेवता है (सः) वह (एतान्‌) 
दुरतिक्रम (गुणान्‌) सत्त्वादि गुणों को (समतीत्य) सम्यक्‌ अतिक्रमण कर (ब्रह्मभूयाय) 
अपहत पापमत्त्व, अविरजत्त्व, अविमृत्युत्त्, अविशोकत्त्व, अविजिघित्सत्त्व, अपिपासत्त्व, 
सत्यकामत्त्व, सत्यसंकल्पत्त्त इन आठ गुणों के लिये (कल्पते) सदा योग्य होता हे । 
अव्यभिचार शब्द से भगवत्‌ भक्त के भगवत्‌ से अन्य देव भजन व्यभिचार है, व्यभिचार 
भक्तियोग से जो भगवद्‌ सेवा करता है वह महापापी है, वह गुणों से निवृत्त नहीं 
होता है-यथा श्रुतौ 
“यो वे स्वां देवतामतियजति परश्वायै देवताये च्यवते न परां घ्राप्नोति पापी- 
यान्भवति ।”" 
अर्थात्‌ जो पुरुष अपने उपास्य देव से अन्य देव की सेवा करता है वह अपने 
उपास्य देव को भी प्राप्य नहीं होता है और वह अति पापी होता है। यथा 
ब्रह्माण्डकुर्मपुराणो--- 
ये तु सामान्यभावेन मन्यन्ते पुरुषोत्तमम्‌ । 
ते वे पाखण्डिनो ज्ञेया नरकार्हा नराधमाः ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष कृष्ण को अन्य देव के समान जानते हैं वे पाखण्डी नरक योग्य 
अधम हैं । यथा--नारदपंच रा त्र-- 
यो मोहाद्विष्णुमन्येन हीनदेवेन दुर्मति:। 
साधारणं सङक्गद्ब्रूते सोऽन्त्यजो नान्त्यजोऽन्त्यजः ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष अज्ञान से नीच अन्य तीन देव समान विष्णु को एक बार 
कहता है वह दुर्मति शूद्र है ।।२६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धमंस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
वासुदेव की अनन्य भक्ति ही ब्रह्मभाव योग्यता में कारण है इस अभिप्राय से 
कहते हैं-- 
(हि यस्मात्‌) जिसमें (ब्रह्मणः) ब्रह्मतत्त्व के अपहत पाप्मत्वादि गुण की 
(प्रतिष्ठा) स्थितिवाला (अव्ययस्यामृतस्य) अव्यय मोक्ष के (शाश्वतस्य धर्मस्य) 
शाश्वत मोक्ष कारण शम-दमादि धर्म का (एकान्तिकस्य सुखस्य) निरतिशय परमानन्द 
सुख का (प्रतिष्ठाऽहम्‌) स्थितिवाला मैं हुँ। जिससे मेरे एकान्त भक्त को ही मेरे भजन 
से गुण त्याग होता है । अनन्तर ब्रह्मभाव प्राप्त होता है ।॥२७।। 
इति श्रीमऱद्टगवद्गीता टीकायां निम्बाकंमतार्थप्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेषणवदासेन विरचितायां 
त्रयोदशोऽध्यायः ।। १४।। 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
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श्रीभगवानुवाच 
ऊध्वमूलमधःशाखसश्वत्थं प्राहरव्ययस्‌ । 
न्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 


पूर्वाध्याय में पुरुषका मायामय संसार बन्धन कहकर अन्त में (मांचयो 
व्यभिचारेणेत्यादि) से भगबदानन्य भक्तियोग से गुणातिक्रमण पूर्वक ब्रह्मभाव योग्यता 
कही गयी । अब भजनीय भगवत्‌ स्वरूप को उसके अनन्त कल्याण गुणरूप भाव योग 
से भगवच्छक्ति रूप क्षराक्षर पदार्थो से अति श्रेष्ठत्व होने से पुरुषोत्तमत्व कथनार्थ 
पन्द्रहवां अध्याय आरम्भ करते हैं। इस अध्याय में भी प्रथम ब्रह्मभाव योग्य अक्षर 
पुरुष को भगवदंशत्व प्रदर्शनार्थ अक्षर का अनादि, अचेतन प्रकृति बन्धन निवृत्ति 
कारण भगवच्छक्ति ज्ञान विरक्त को नहीं होगा इसलिए असंगतिरूप शस्त्र से बन्धन 
छेदनार्थ छेदन योग्य बन्धन प्रक्कतिमय विशव को अश्वत्थ वृक्षाकार से निरूपण करते 
करते हुए (श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्णजी बोले (ऊर्ध्वमूलम्‌) श्रीकृषणलोकगामी कृष्ण- 
भक्तों का वायुलोक से चतुर्मुख लोक पर्यन्त वर्तमान त्रिग्ुणरूप प्रकृति आवरण है, 
जिसका (अधःशाखम्‌) चौदह लोक शाखायें हैं, जिसको अर्थात्‌ जेसे शाखा से वृक्ष 
फलता है वैसे चौदह लोकों से फलता हे । (अव्ययम्‌) पतन से पहले प्रवाह रूप से 
नित्य (अश्वत्थम्‌) अश्वत्थ वृक्ष को संसार रूप को (श्रुतयः प्राहुः) श्रुतियाँ कहती हैं-- 

''ऊर्ध्वसूलमर्वाक्‌शाखः एषोत्थः सनातन: क० २।६।१ 

अर्थात्‌ ब्रह्मलोक से ऊपर त्रिगुण जड़ है, चौदह लोक शाखायें हैं, जिसका ऐसा 
संसार अश्वत्थ वृक्ष नित्य है। अधः शाखा पद से जेते शाखा द्वारा वृक्ष फलता है 
वेसे ही चौदह लोकों द्वारा यह संसार वृक्ष फलता है, (यस्य) जिसका (छन्दांसि 
पर्णानि) ऋक्‌, यजु, साम पत्र है, इनमें वृद्धि होतो है । श्रुति--“वायव्यं श्वेतमालभते 
भूमिकामः' अर्थात्‌ भूमिकामी वायुदिशा में श्वेत घोड़ा त्याग करें (स्वर्गकामो यजेत्‌) 
इत्यादि प्रतिपादित सकाम कर्मो से यह संसार वृक्ष बढ्ता है । छाया स्थानीय कर्मफलों 
से सकाम जीवों का समाश्रयणीय है । इस अभिप्राय से छंदासिपर्णानि कहा गया (यः ) 
जो (तम्‌) संसार वृक्ष को (वेद) जानता है (स वेदवित्‌) त्रिगुण प्रकृतिमुलक 
संसाराश्वत्थ वृक्ष को शाखास्थानीय कर्मफल भोग चतुर्मुख लोक से चौदह लोकों को 


उनके बृद्धि कारण पत्र स्थानीय वेदों ने संसार वृक्ष फल भोग को ब्रह्मादि जीव समूहों 
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को स्वरूप से नित्य प्रवाह रूपेण अनित्य विश्व वृक्ष को, विश्व वृक्षोच्छेदनोपाय भगवदु- 
भक्ति ज्ञान वेराग्य का अनुभवकर्ता वेदज्ञाता कहा है ॥१॥ 


अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, 

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च सुलान्यनुसंततानि, 

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥।२॥ 


इस प्रकार आदि शाखावयव निरूपण से विश्व वृक्ष का निरूपण कर अवांतर 
शाखा निर्देश से निरूपण करते हैं (तस्य) विश्व वृक्ष के (अधश्चोर्ध्व) ऊपर नीचे 
(शाखाः प्रसृताः सन्ति) शाखा विस्तृत है, पापकर्मी नीचे शाखा स्थानीय तथा पुण्य- 
कर्मी ऊपर शाखा स्थानीय है, शाखायें केसी हैं ? (गुणप्रवृद्धाः) त्रिगुण द्वारा जलसिंचन 
शाखातुल्य अतिशय वृद्धि को प्राप्त है, वैसे सत्त्वादि गुण द्वारा वृद्धि को प्राप्त है, फिर 
केसो है ? (विषयप्रवालाः) शब्द स्पर्शादि वृक्ष शाखावरोह्‌ के समान है, अर्थात्‌ उक्त 
शाखायें सत्त्व आदि गुण रूप जल से सिञ्चन करके बढ़ायी गई है ओर शब्द स्पर्शादि 
विषय इन शाखाओं के प्रवाल (कोंपलें) हैं। अब ऊपर नीचे शाखाओं के विस्तार में 
कारण बताते हैं. (मनुष्यलोके) मनुष्य लोक में (कर्मानुबन्धीनि) शुभाशुभ कर्मो को 
उत्पन्न करती है, अर्थात्‌ जीव जब मनुष्य लोक में आता है अनादि भोग-वासना के 
कारण संस्कारों के अनुसार कर्मो को करता है और उन्हीं कर्मों के फल-भोग हेतु जीव 
ऊंचे और नीचे लोकों को प्राप्त होता है। (मूलानि) अहंता, ममता और वासना रूप 
जड़ें (अपि) भी (अधः) नीचे (च) और ऊपर (अनुसन्ततानि) सभी लोकों में व्याप्त 
हो रही है ॥॥२॥ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, 

नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढसूल- 

मसङ्गशस्त्रेण हृढेन छित्वा ॥३॥ 


इस प्रकार के अश्वत्थ रूपी विश्व-वृक्ष को कोई ही जानता है। इस अभिप्राय 
से कहते हैं (अस्य) इस विश्वरूप वृक्ष का (रूपम्‌) रूप (इह) संसार में स्थित जीवों से 
जैसा मुझसे कहा गया (तथा) वैसे (नोपलभ्यते) साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता (तथा- 
ऽस्यान्तोनोपलभ्यते) वेसे इस वृक्ष का साक्षात्‌ नाश नहीं होता है (तथास्यादिर्नोपपद्यते) 
वेसे इस वृक्ष की उत्पत्ति नहीं मानी जाती (तथाऽस्यसम्प्रतिष्ठानोप पद्यते) बैमे ही इस 
वृक्ष की अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धिरूप प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती अर्थात्‌ मध्यावस्था 
नहीं जानी जाती । ऐसा यह विश्ववृक्ष दुरुच्छेद्य है । अनथेकर्ता है इसलिए मोक्षार्थी 
ज्ञान वेराग्य तीक्ष्ण शस्त्र से उस वृक्ष को छेदन कर परमार्थ वस्तु की खोज करें, इस 
अभिप्राय से कहते हैं-(सुविरुढमूलम्‌) प्रौढ़ वरोह को प्राप्त है, जड़ जिसकी' वह 
सुविरूढ़ मूल है ऐसा (एनमश्वत्थम्‌) इस विश्व वृक्ष को (हढ़ेत) विवेकाभ्यास से तीक्ष्ण 
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(असंगशस्त्रेण) गुणमय विषय भोग स्पृहा के त्याग पुत्र स्त्री प्रभृति सम्बन्ध त्यागपूर्वक 
भगवद्भक्ति ज्ञानरूप शस्त्र से (छित्वा) छेदन कर ॥३॥ 


ततः पदं तत्परिमागितव्यं, 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 

(ततः) इसके अनन्तर (यस्मिन्‌) जिस पद में (गताः) प्राप्त जन (भूयो न 
निवतेन्ते) पुनः विश्व में नहीं आते हैं, (तत्पदम्‌) वह पद (परिमार्गितव्यम्‌) अन्वेषण 
कर्तव्य है । अर्जुन पूछता है-“गौरनाद्यन्तवती जनित्री भूतभाविनी” इस श्रुति से 
अनादि अनन्त भगवच्छक्ति विश्व वृक्ष का मूल माया की केसी निवृत्ति होगी और बिना 
इसके मोक्ष केसे होगा ? इस पर माया निवृत्त हो वह उपाय कहते हैं, संसार माया 
निवृत्त्यर्थं तथा मोक्षार्थं (यतः) जिस पुरुष से (पुराणी) सनातनी (प्रवृत्तिः) गुणमय 
संसार प्रवृत्ति (प्रशस्ता) विस्तृत है, जिसको शक्ति गुण प्रवाह में गिरा जीव घूमता है 
उसकी शरण गये विना मुक्ति नहीं होती है पहले कहा भी है— (दैवी ह्येषा गुणमयी) 
इसलिए (आद्यम्‌) सर्वादि कारण (तमेव पुरुषं प्रपद्ये) उस पुरुष की शरण जाना 
चाहिये । इसलिए भगवत्‌ शरणागति ही मोक्ष में कारण है ।।४।। 

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा, 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्द्रे विमुक्ताः सुख दुःखसंज्ञे- 

गंच्छन्त्यमुढ़ाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 

अर्जुन पूछता है--कि लोग किस प्रकार उस पद को प्राप्त करते हैं ? इस पर 
कहते हैं (निर्मानमोहाः) गर्वं का अपर पर्याय अभिमान अहंकार है, अनात्म वस्तु में 
आत्माभिमान मोह्‌ है, निवृत्त है मान, मोह जिनका वे निर्मान मोह हैं (जितसङ्गदोषाः) 
निवृत्तः राग द्वेष जिनसे हैं वे संग दोष रहित हें । (अध्यात्मनित्याः) आत्मा में ज्ञान 
अध्यात्म है उस अध्यात्म में निरत (विनिवृत्तकामाः) अत्यन्त निवृत्त कामनावाले 
(इन्द विमुक्ताः) सुख दुःख कारण शीतोष्ण इन्दों से मुक्त इसलिए (अमूढ़ाः) अनात्म 
विवेकी (तदव्ययं पदं गच्छन्ति) पंचदशअध्यायोक्त ब्रह्मभावावरणरहित ज्ञानस्वरूप 
आत्मा को प्राप्य होते हैं ॥॥५॥ 

न तद्धभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवतंस्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


अब पूर्वं अध्यायोक्त पद को कहते हैं-(तत्‌) प्रकृति रहित शुद्ध जीव स्वरूप को 
(सूर्यो न भासयते) सूर्य प्रकाशित नहीं करता है (शशांको न प्रकाशयति) चन्द्र प्रकाशित 
नहीं करता है (पावको न प्रकाशयति) अग्नि प्रकाशित नहीं करती है । जैसे प्राकृत 


“a 


bs 


| 
नज 
: > 


२८२ ] कै श्रीमद्भगवद्गीता & 


सब वस्तु को दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चन्द्र, दोनों के अभाव सें अग्नि 
प्रकाशित करती है, किन्तु इस मुक्त जीव को कोई प्रकाशित नहीं करता है (धाम) 
ज्योति रूप है, सूर्य-चन्द्र अग्नि जड़ के प्रकाशक हैं, स्वयं प्रकाश के नहीं (परमस्‌) 
तम से परे हैं। श्रुति--“आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌” अर्थात्‌ सुक्त जीव तम से परे 
सूर्य के समान कान्तिवाला है इसलिए (यद्गत्वा न निवतंन्ते) जिसको प्राप्त होकर 
पुन: विश्व में नहीं आता है । इस परम धाम पदार्थ से श्रीकृष्ण के साथ एकता भ्रान्ति 
का वारण करते हैं। (तत्‌ मम परमं धाम) वह परम धाम परत्रह्म नहीं है, स्वतन्त्र 
अत्यन्त मुझसे भिन्न भी नहीं है किन्तु मेरी शक्ति स्वरूप अंश है, स्वस्वरूप से मुझसे 
भिन्न है ब्रह्मात्मकत्व से अभिन्न है ॥६॥ 


समैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 


अर्जुन कहता है--यदि परमधाम शब्द से अनवच्छिन्न ज्ञान असंसारी मुक्त जीव 
आपका अंश है तो विश्व वर्तमान परिच्छिन्न अज्ञानी बद्ध जीव किसका अंश और वह 
स्वतन्त्र है या परतन्त्र है ? इस पर कहते हैं कि-(जीवलोके) जीव लोक में वर्तमान 
(सनातनः) स्वरूप धर्म से नित्य (जीवभूतः) प्राणोपाधियुक्त बद्ध जीव (भमेवांशोऽस्ति) 
मेरा ही शक्तिरूप अंश है, स्वतन्त्र नहीं है। शक्ति, शक्तिमान के स्वरूप भेद होने से 
भी शक्तिमान से अन्यत्र स्थिति प्रवृत्यभाव होने से शक्ति तथा शक्तिमान का अभेद 
होता है, इसलिए भेदाभेद सम्बन्ध जीव मात्र का ब्रह्म में भेदाभेद कहते हैं । कोई 
कहता है स्वरूप से ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त है, सो जीव अविद्याकृत है | जैसे सूर्य का 
सलिल में प्रतिबिम्ब है, जेसे घटाकाश है वेसे ही अविद्योपाधि दूर होने से निरुपाधिक 
ब्रह्म स्वरूप रहता है। भाव यह है कि चेतन सर्वत्र है, अन्तःकरण मात्र में वृत्ति चेतन 
जीव कहलाता है और अविद्या में वृत्ति चेतन ईश्वर कहलाता है। जीव, ईश्वर से 
अन्य नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म है । अन्तःकरण और अविद्या ये दो उपाधियाँ हैं। उपाधि 
निवृत्त होने पर केवल ब्रह्म रहता है। इस मत का निरास सनातन पद से करते हैं। 
प्रतिविम्वोपाधि सनातन नहीं हो सकता प्रमाणाभाव होने से प्रतिबिम्ब अनादि नहीं दै, 
जड़त्वोपाधित्व होने से सूर्यादि प्रतिबिम्ब और सावयव जल दपणादि भें घ्रतिबिस्वादि 
दिखाई देता है, निरवयवोपाधि में देखा सुना अनुभव नहीं किया जाता है । अविद्या 
बुद्धि रूप उपाधि को निरवयवत्व होने से अविद्या बृद्धि में प्रतिबिम्ब कल्पना होगी । 
बुद्धि को सावयवत्व मानने से श्रुति-“'अणुर्वा एष आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण: 
पञ्चधा संविवेश” (मु ३।१।६) अर्थात्‌ अणु आत्मा है चित्त से जाना जाता है, जिसमें 
पाँच प्रकार का प्राण प्रविष्ट है । ब्रह्मसूत्रम्‌-"उत्क्रान्तिगत्या गतीनां नाणुतरच्छ ते- 
रितिचेन्नेतराधिकारात्‌'' इत्यादि अणुत्व प्रतिपादक श्रुति सूत्र में उपाधिकृत अणुत्व 
जीवत्व प्रतिपादित सिद्धान्त भंग होने से जीव का प्रतिबिम्बत्व निष्फल हुआ । उपाधि 
को निरवयवत्व मानने से सावयवत्व की अनुपपत्ति है, सावयवत्व मानने से अणुत्व 
प्रतिपादक श्रुति सूत्र विरोध होने से भ्रान्ति कल्पित जीव प्रतिबिम्बवाद है वह जीव 


टन _ (प्रकृतिस्थानि) अनादि कर्म से विषय भोग वासनानुबद्ध प्रकृति कार्याहंकार में स्थित 


३? 
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(मनः षष्ठानीन्द्रियाणि) तत्‌ तत्कर्मानुरूप समय पाकर प्रादुर्भाव मन लेकर छः 
ज्ञानेर्द्रियों को (कर्षति) भोग साधनार्थ ग्रहण करता है (जीवभूतः) एक वचन जात्य- 
भिघ्राय से कहा गया ।।७॥। 


शरीरं यदवब!प्नोति यच्चाप्युत्कृगसतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिदाशयात्‌ ॥८॥ 
अर्जुन-इन्द्रियों को कब कर्षता है और कर्षण कर क्या करता है ? इस पर 

कहते हैं-(यत्‌) जब (शरीरमवाप्नोति) शरीर धारण करता है (यच्चयस्माच्च) वह 
जीव जिस शरीर से (उत्कामति) चलता है (ईश्वरः) देहेन्द्रियों का स्वामी जीव (तदा) 
तब (आशयात्‌) पुष्प चन्दन कस्तूर्यादि से (गन्धान्‌) गन्धों को (वायुरिव) वायु समान 
जैसे वायु पुष्पों से गन्ध लेकर चलता है वैसे ही (एतानि) मन सहित ज्ञानेन्द्रियों को 
(गृहीत्वा) ग्रहण कर (संयाति) सम्यक्‌ चलता है ॥5॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं ध्राणसेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।। €॥ 


अर्थात्‌ मन सहित ज्ञानेन्द्रियों को जिस प्रयोजनार्थ ग्रहण कर चलता है उस 
प्रयोजन को दिखाते हैं (श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च) श्रोत्रादिक ज्ञाने- 
न्द्रियों को दो चकारों से कर्मेन्द्रियों को (मनः) मन को (अधिष्ठाय) अधिष्ठान कर 
(अयम्‌) यह जीव (विषयान्‌) विषयों को (उपसेवते) भोगता है ।।६॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
बिसुढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षषः ॥। १०॥ 


देह सें बर्तमान सर्वविषय भोक्ता जीव को कोई कोई देखता है, इस अभिप्राय 
से कहते हैं कि (उत्क्रामन्तम्‌) पूर्व शरीर त्यागकर उत्तर शरीर में जाते हुये (स्थितं वा) 
पूर्व देह में स्थित (भुंजानम्‌) उसी शरीर में शब्दादि विषयों को भोगते हुए (गुणान्वितम्‌) 
सत्त्वादिगुण परिणाम विशेष मनुष्याकार प्राप्त (एनम्‌) इस जोव को (विमूढाः) 
आत्मानात्म ज्ञानहीन जन (नानुपश्यन्ति) देहादि से अन्य नहीं जानते हैं, देव मनुष्यादि 
देहरूप जीव को जानते हैं (ज्ञानचक्षुषः) शास्त्राचा से प्राप्त ज्ञान नेत्रवाले लोग 
(पश्यन्ति) देहादि से भिन्न ज्योति स्वरूप को देखते हैं ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनश्चनं पश्यन्त्य।त्मन्यवस्थितस्‌ । 
यतन्तोऽप्यङ्तात्सानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
उस जीव को पुनः दुर्धषं दिखाते हैं (यतन्तः) ध्यानादि उपाय से यत्नकर्त्ता 
(योगिनः) योगियों ने (आत्मनि) देह (अवस्थितम्‌) देह से भिन्न स्थित (एनम्‌) इस जीव- 
स्वरूप को (पश्यन्ति) देखते है (अकृतात्मानः) मेरी शरणागति बिना अपने ज्ञानाभिमान 
से अशुद्ध अन्तःकरणवाले, इसलिए (अचेतसः) तत्त्वावलोकन अयोग्य चित्तवाले 
(यतन्तोऽपि) ध्यानादि उपायों से प्रयत्न भी करते हैं फिर भी (एनं) जीव स्वरूप को 
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(न पश्यन्ति) नहीं देखते हैं। श्रुति-“बहवः श्रृण्वेता$पियं न विदुः स्मृति--“मत्प्रसादा- 
दवाप्नोति शाश्‍वतंपदमव्ययम्‌ इत्यादि ॥। ११॥ 

यदादित्यगतं तेजो जगट्टासयतेऽखिलस्‌ । 

चच्चन्द्रससि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकस्‌ ॥। १२॥ 

ऐसे मुक्त बद्ध दो प्रकार के जीवस्वरूप मेरी शक्ति अंश विभूति है, ऐसा कहकर 

अब सर्वशक्तिमान्‌ स्वरूपोपदेश करणार्थं प्रथम सर्वविशत्र कल्याण कारणादित्य चन्द्राग्नि 
आदि को अपनी विभूति कहते हैं-(अखिलं जगद्धासयते) सर्व जगत्‌ के प्रकाशकर्ता 
(आदित्यगतम्‌) आदित्य में स्थित (यत्तेजः) जो तेज है (तत्तेजः) वह तेज (मामकस्‌) 
मेरी विभूतिरूप (त्वंविद्धि) आप जानें (चन्द्रमसि) चन्द्रमा में (यत्तेजः) जो तेज है 
(अग्नौ) अग्नि में जो तेज है (तत्तेजोत्वं मामकं विद्धि) वह तेज विभूति आप 
मेरी जान ॥१२॥। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥। १३॥ 

धरती की सवंविश्वाधारशक्ति मेरी ही है । इस अभिप्राय से कहते हैं-(गाम्‌) 
पृथिवी में (आविश्य) प्रवेश कर (भूतानि) चराचर भूतों को (ओजसा) स्त्राभाविकता 
से (अहं धारयामि) मैं धारण करता हूँ, वेसे (रसात्मकः) अमृतमय (सोमोभूत्वा) चन्द्र 
होकर (अहं सवौषधीः) मैं ही सब औषधियों को (पुष्णामि) पुष्ट करता हूँ ।। १३।। 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम्‌ ॥ १४॥ 

(अहम्‌) सर्वेश्वर मैं (वेश्वानरो भूत्वा) जठराग्नि होकर (प्राणिनां देहमाश्रिताः) 
प्राणियों के देह में आश्रित होते हुए, उनके भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य (चतुविधम्‌) चार 
प्रकार के (अन्नम्‌) अन्न को (पचामि) पकाता हूँ । श्रीकृष्ण के वैश्वानर होने में प्रमाण 
श्रृति—“'अयमगिनिर्वेशवानरोऽयमन्तः पुरुषो येनेदमन्नं पच्यते अर्थात्‌ पुरुष के भीतर यह 
अग्नि वैश्वानर है जिससे अन्न पचता है (प्राणापानसमायुक्तः) वायु अग्नि का सहायक 
है इसलिए ऊपर से प्राणवायु को, नीचे से अपान वायु को युक्त करते हुये जो दांत से 
चूर्णे कर खाया जाता है वह भक्ष्य है। जेसे-भात दालादि जो दांत का चोंच न होने 
से केवल जिह्वा चलाकर घोट लिया जाता है वह भोज्य कहलाता है, जेसे--सत्त , 
तस्मै (क्षीर) आदि। जो केवल जिह्वा से रसास्वादन किया जाता है वह लेह्य है 
जैसे--दुर्धादि। जो दांतों से दबाकर रस निकालकर छिलका त्याग दिया जाता है 
वह चोष्य कहलाता है, जेसे--आम्र, ऊख इत्यादि ॥१४।॥ 


सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो, 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहूनं च । 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो, 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
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ऐसे जगट्टचवहार निर्वाहक आदित्य चन्द्रादिकों को स्वविभूति कहकर अब 
सर्व चेतनाचेतन वस्तु को अपने अधीन स्वतन्त्र अपने को सर्व बुद्धि प्रवतेक सवे वेद 
वेद्यत्व, सर्वाचार्यत्व कहने के लिये आरम्भ करते हैं-(सर्वस्य) ब्रह्मादि प्राणीमात्र के 
(हृदि) हृदय में (सन्निविष्टः) अन्तर्यामि रूप में प्रविष्ट (अहमस्मि) मैं हूँ । इसलिए 
(मत्तः) कारण रूप मुझ से ही सबकी (स्मृतिः) पूर्वानुभव विषयिणी स्मृति (ज्ञानस्‌) 
विषयेन्द्रियसंयोगोत्पन्न ज्ञान (अपोदनं च) स्मृति ज्ञान का त्याग (भवति) होता है। 
(स्वेदः) सब वेदों से (अहमेववेद्यः) विषयवाच्य मैं ही हूँ । श्रुति-“सर्वे वेदा यत्पद- 
मामनन्ति” अर्थात्‌ सव वेद जिस पद को कहते हैं—“नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति'' 
अर्थात्‌ सर्व नाम वाच्यता सम्बन्धों से जिसमें प्रवेश हे--“सर्वे वेदा यत्रेकी भवन्ति”' सब 
वेद जिसमें एकता रूप को प्राप्त हैं । भारत--“एतमेके वदत्यग्नि मरुतो$न्यं प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम अर्थात्‌ इस ब्रह्म को कोई अग्नि, मरुत, 
प्रजापति, इन्द्र, घ्राण, शाश्वत ब्रह्म कहते हैं-(ज्योतींषि शुक्लानि च यानि लोके 
त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी च । त्रयोऽग्नयश्चाहुतयश्च पञ्च स्वे देवा देवकीपुत्र एव) 
अर्थात्‌ लोक में जो ज्योतियाँ हैं, त्रय लोकपाल तऋृम्यजुः सोम प्रतिपाद्य विद्या गाहुस्पत्य 
आहवनीय जठराग्नि पंचप्राणों को पंचाहुति सब वेद, ये सब देवकी पुत्र ही हैं। 
“नमामः सर्ववचसाम्प्रतिष्ठा यत्र शाश्‍वती । वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥ 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
अर्थात्‌ जिस वासुदेव में निरन्तर सब वचनों की स्थिति है उसको हम लोग नमस्कार 
करते हैं । वासुदेव को ही वेद वाच्यत्व कहते हैं, वासुदेव ही निमित्त यज्ञ है। वेदों में, 
रामायण में, पुराण में, भारत में आदि मध्यान्त में सर्वत्र हरि ही का गान होता है, 
इत्यादि प्रमाणो से श्रीकृष्ण ही वेद विषय हैं। 


शञङ्खा—सर्व वेदादि गायत्री सूर्य प्रतिपादक हैं, गायत्री में सविस्तृत शब्द सूर्य- 
वाचक रूढ़ लोक प्रसिद्ध है तो फिर श्रीकृष्ण सर्ववेद विषय किस प्रकार हैं ? 

उत्तर--गायत्री श्रीकृष्ण को ही वाचक है, प्रथम गायत्री शब्दार्थं करता हूँ-- 
(यो नः अस्माकं धियः बुद्धि ज्ञानं प्रचोदयात्‌ प्रकाशयेत्‌ सवितुः सूयते विश्वं यस्मात्तस्य 
सवितुः देवस्य एको देवः सर्व भूतेषु गुढ: इत्यादि शब्द प्रतिपाद्य देवस्य तत्प्रसिद्धम्‌ वरेण्यं 
श्रेष्ठं भर्गः तेजो वयं धीमहि ध्यायामः) । जो हम लोग की बुद्धि, ज्ञान के प्रकाशक हैं 
उस जगदुत्पत्तिकर्ता सविता देव का प्रसिद्ध श्रेष्ठ तेज का हम लोग चिन्तन करते हैं। 


पूर्वेपक्ष-जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है वह्‌ सविता है ऐसा अर्थ करने से यौगिकार्थ 
हुआ । सावित्री शब्द सूर्य में बाध हुआ, किन्तु रूढ़ि से यौगिक बाध होता है इसलिए 
रूढ़ि से सूर्यं का ही बोधक सवितृ शब्द है, कृष्ण का नहीं। 


उत्तरपक्ष-रूढ़ि से यौगिक सर्वत्र बाध होता है, जेसे-(आकाशोहवेनाम रूप- 
योनिवेहिता, छा» ८।१४।१) अर्थात्‌ आकाश नामरूप का निर्वाहक है (आकाशादेव- 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते) अर्थात्‌ आकाश से विश्वोत्पत्ति होती है। आकाश शब्द 
से भूताकाश का ग्रहण करने से विश्व के अन्तर्गत चेतन भी है। आकाश से चेतन 
की उत्पत्ति नहीं होती है । यहाँ आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है ब्रह्म में यौगिक है । 
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यहाँ आकाश शब्द से रूढि भूताकाश का बाधक हुआ, यौगिक ब्रह्म का ग्रहण हुआ । 
शारीरक सूत्र--“आकाशस्तल्लिगात्‌” अर्थात्‌ आकाश शब्द ब्रहाबोधक है, तल्लिगात्‌ 
सर्वभूतोत्पादकत्वादि हेतु में जगत्‌ प्रकाशित है, जिस प्रकार से वह आकाश शब्द वाच्य 
ब्रह्म है यह यौगिकार्थ हे । श्रुति--“तमेवभान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति” अर्थात्‌ ब्रह्म के प्रकाश से विश्व प्रकाशित है यहाँ जेसे-आकाश रूढ़ि 
भूताकाश में बाध होकर यौगिक ब्रह्म में प्राप्त हुआ वैसे गायत्री में सवितृ शब्द सूय 
में रूढ़ि बांधकर यौगिक ब्रह्म में प्राप्त है इसलिए (वेदेश्चसर्वेरहमेववेद्यः) निर्दोष हें । 


परिच्छिन्न बोध कहते हैं-वेद का वाच्य ब्रह्म नहीं है वेद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। 


जैसे--“तत्त्वमसि'' यहाँ तत्‌ शब्द सर्वज्ञ का वाचक है, त्वं पद अल्पज्ञ वाचक है, तत्‌ 
शब्द सर्वज्ञत्व रूप अर्थ को त्यागकर त्वं पद अल्पज्ञत्व रूप अर्थ को त्यागकर लक्षणावृत्ति 
से शुद्ध चेतनमात्र का बोधक है । शुद्ध चेतन मात्र में वेदरूप शब्द प्रमाण को प्रवृत्ति 
नहीं होती है । हे तपरक श्रुतियां-(नाहमीशवरः) अर्थात्‌ मैं ईश्वर नहीं हूँ, इत्यादि 
प्रत्यक्ष सिद्ध भेदानुवाद करती है । शुद्ध चेतन में शब्द प्रमाण का श्रुति निषेध करती 
है । (यतोवाचोनिवर्तन्ते अपाप्यमनसासह) अर्थात्‌-मन सहित वचनों की निवृत्ति 
शुद्ध चेतन से होती है । वचन से शब्द प्रमाण का ग्रहण है । सो यह कथन ठीक नहीं है, 
तात्पर्यं की तथा अन्वय की अनुपपत्ति होती है वहाँ लक्षणा मानी जाती है, जेसे-- 
(क्षत्रिणो यान्ति गंगायां अग्नि) इत्यादि वत्त्वमस्यादि वाक्य स्थल में किसकी अनुपपत्ति 
है । हठ से आपको लक्षणा ही करनी है तो (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) यहाँ सत्यपद की 
लक्षणा असत्य में करें, ज्ञानपद की अज्ञान में, अनन्त की अन्त में, ब्रह्मा की शुद्ध चेतन में 
तब केसा अर्थ होता है ? असत्य, अज्ञान, अन्त अशुद्ध चेतन हैं और (यतोवाचोनिवतंन्ते 
अप्राप्यमनसासह्‌) यह श्रुति ब्रह्म के स्वरूप गुणादि इयत्ता का निषेध करती है । इसका 
विस्तार (क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि) इसकी व्याख्या में देखें (वेदान्त क्त्‌) नाना विधार्थ 
प्रतिपादन पर वेदों के परस्पर विरुद्धार्थ से उत्पन्न संशय से अविरोध प्रकार निर्णयकर्ता 
सबंगुरुवेदान्त सम्प्रदाय प्रवर्तक (अहम्‌) मैं ही हूँ । श्रुति--“नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे 
बुद्धिसाक्षिणे' अर्थात्‌- हे कृष्ण ! वेदान्तकर्ता सवंगुरु वद्धि साक्षी आपको नमस्कार 
है । (वेदवित्‌) वेदज्ञाता (अहम्‌) मैं ही हुँ । मुझसे अन्य स्वतन्त्र वेदार्थ ज्ञाता कोई 
नहीं हे । मम निर्णीतार्थवाला मेरी कृपा से मेरे वाचक वेद को जो जानता है वह वेद 
ज्ञाता है ॥ १५॥ 


द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। १६॥ 


वेदज्ञाता एवं वेदकर्ता मैं हूँ मुझसे अन्य कोई नहीं है इसलिए मैं ही सर्ववेदान्त- 
सार कहता हूँ इस अभिप्राय से कहते हैं कि- (क्षरश्चाक्षर एव च) क्षर अक्षर (इमौ 
दवौ पुरुषौ) ये दो पुरुष (लोके) विश्व में (ज्ञेयौ) जानने योग्य हैं। (सर्वाणि भूतानि) 
सवेशरीर (क्षरः) नश्वर हैं, अन्नमय पुरुष चेतनाधिष्ठित देह्‌ क्षर शब्दार्थ है । (क्षरः) 
एक वचन प्राकृत होने से जात्याभिप्राय से है (क्कटस्थः) प्रकृति कार्य शरीर समुदाय 
क्ट है, क्ृटस्थित परिणाम नाशरहित नित्य (अक्षर उच्यते) अक्षर पुरुष जीव कहलाता 
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है । अक्षर यहाँ एक वचन स्वयं ज्योतिलूप होने से जात्यभिप्राय से कहा है। आचार्य 
की कही हुई जो जीवत्वादिक जाति है सो नित्य अजर-अमर है ऐसा सनत्सुजात वचन 
है । इसमें जाति में नित्यत्व सिद्ध हुआ॥ १६।। 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 


(तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये) इत्यादि से उनको प्रथम पुरुष कहा गया है, अब 
आदित्यादि विभूति निर्देश से कहते हैं कि (उत्तमः) अत्युत्कृष्ट (पुरुषः) पुरुष (अन्यः) 
क्षराक्षर शब्द वाच्य चेतनाचेतन से भिन्न है। (परमात्मेत्युदाहृतः) जो परमात्मा 
कहलाता है । श्रुति--“परमात्मा भूर्भुवः स्वराख्यं जगदिति’ अर्थात्‌ परमात्मा भूर्भुवः 
स्वराख्य जगत्‌ है । स्मृति-— “परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्‍वर: अर्थात्‌ परमेश्वर 
वस्तुमात्र के आधार परमात्मा हैं, इत्यादि श्रुति स्मृति पुराण परमात्मा में हैं। कौन 
परमात्मा है? इस पर कहते हैं-(यः) जो (आत्मरूपेण लोकत्रयम्‌) आत्मारूप से 
तीनों लोकों में (आविश्य) प्रवेश कर (बिभति) धारण पोषण करते हैं (सः अव्ययः) 
वह अविनाशी है (ईश्वरः) ईश्वर है । इसलिए विश्व धारक पोषक होने से विलक्षण 
परमात्मा है ॥। १७॥ 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 


उक्त पुरुषोत्तम शब्द का (यो लोकत्रयम्‌) इसमें यत्‌ शब्द से अन्य का ग्रहण न 
हो इसलिए अपने ही में निर्वचन से यच्छब्द का सम्बन्ध कहते हैं-(यस्मात्‌) जिसमें 
(क्षरम्‌) जड़ पुरुष से (अहमतीतोऽस्मि) मैं भिन्न हँ । (अक्षरादपि) कुटस्थ भोक्ता 
विज्ञानमय चेतन पुरुष से भी (अहमुत्तमः) मैं उत्तम हुँ । श्रुति--“भोक्ता भोय्यं प्रेरितारं 
च मत्त्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ अर्थात्‌ भोक्ता-जीव भोग्य-जड़ प्रेरक-परमेशवर 
ये तीनों ब्रह्म हैं । “प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गृणेशः'' अर्थात्‌ प्रकृति जीवपति गुणेश्वर ब्रह्म है 
इत्यादि श्रुतियों से क्षराक्षर भिन्न ब्रह्म हैं (अतः) इसमें (लोके) देखा जाता है वेदार्थं 
जिसमें वह लोक है, इतिहास पुराणादि में (वेदे) वेद में (अहं पुरुषोत्तमः प्रथितः) मैं 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हुँ। इतिहास में “केशवः पुरुषोत्तमः” पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है । 
पुराण में--“विश्वं यतश्चेतदाविश्य हेतो नमोऽस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय” अर्थात्‌ विश्व- 
भिन्न जिसमें विश्वोत्तपत्ति होती है उस पुरुषोत्तम को नमस्कार है । विष्णुपुराण 
“पुराण पुरुषः प्रत्यक्‌ चैतन्यः पुरुषोत्तमः'' अर्थात्‌ पुराण पुरुष प्रत्यक्‌ चैतन्य पुरुषोत्तम 
प्रसिद्ध है। नारद पञ्चरात्र-- सिंसारसागरनिमग्नमनन्तदीनमुद्धर्तुमहेसि हरे पुरु 
पोत्तमोऽसि” अर्थात्‌ हे अनन्त ! संसार सागर में डूबते दीनजनोद्धारार्थ आप समर्थ हैं, 
पुरुषोत्तम हैं । इस प्रक्रार सर्वत्र पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है ॥१८॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवंविद्धजति मां सवंभावेन भारत ॥ १६॥ 
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ऐसे पुरुषोत्तमत्व ज्ञाता का फल कहते हैं-(यः) जो पुरुष (असम्मूढो) वस्तु- 
यथार्थं ज्ञानी (एवम्‌) ऐसे (मां पुरुषोत्तमं जानाति) मुझको पुरुषोत्तम जानता है (सः) 
वह (सवेविद्धवति) सर्वज्ञ होता है । उपादान कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है 
जैसे मृत्तिका ज्ञान से घटादि ज्ञान होता है । जगदूपादान कारण पुरुषोत्तम का ज्ञान 
होने से विश्व का ज्ञान होता है। श्रृति--“येनाश्रृतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातं” अर्थातू- ब्रह्मज्ञान होने से श्रुत अश्रुत अमत मत अविज्ञात विज्ञात होता हे 
“सर्व ह पश्यम्पश्यति’ अर्थात्‌ ब्रह्मादर्शी सर्व वस्तु देखता है “यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद्‌ 
ज्ञातव्यमवशिष्यते'' “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जयः” ऐसा कहते हैं इसलिए 
(भारत) हे पार्थ (सर्वभावेन) सब प्रकार (स मां भजति) वह मुझको भजता है । भारत 
“रुद्र समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः। ब्रह्मा ममाश्रितोराजन्नाहं कश्चिदु- 
पाश्रितः'' अर्थात्‌ रुद्राश्रित देव हैं, रुद्र ब्रह्माश्रित है, ब्रह्मा ममाश्रित है, इसलिए 
हे राजन्‌ मैं किसी का आश्रित नहीं हँ । “ममाश्रयो न कश्चित्‌ सर्वेषामाश्रयो ह्यहम्‌ । 
ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवता स्मृताः। प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यतः परिमितं 
फलम्‌ ।” अर्थात्‌ ममाधार कोई नहीं है मैं ही सर्वाधार हूँ, ऐसा ज्ञान प्रधान अन्य देवों 
को नहीं सेवते मेरी ही सेवा करते हैं ॥ १६।। 


इति गुह्मतमं शास्त्रमिदमुक्त मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्चच भारत ॥२०॥ 


इस प्रकार वेद शास्त्रादि सारार्थं कहकर अब पूर्वोक्त वस्तु की प्रशंसा करते हुये 
अध्याय को समाप्त करते हैं। (इति) ऐसे (गुह्यतमम्‌) अति गोपनीय (इदं शास्त्रम्‌) 
यह शास्त्र गीतारूप रहस्य (मयाउक्तम्‌) मुझसे कहा गया (अनघ) हे अर्जुन (एतद्‌) 
इसको आपसे अन्य कोई भी (बुध्वा) जानकर (बुद्धिमान्‌ स्यात्‌) मोक्ष कामना से ग्रहण 
करने की योग्य बुद्धिवाला होगा (भारत) हे पाथं ! (कृतकृत्यश्च स्यात्‌) कृतकत्तंव्य 
वस्तु से निवृत्त होगा ॥२०॥ 


इति श्रीमङद्भगवद्गीताटीकायां निम्बाकंमतार्थप्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
पंचदशोऽध्यायः ।। १५॥) 
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श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवस्‌ ॥ १॥। 


भगवद्भावापत्तिरूप मुक्तिप्राप्तिसाधनरूप भगवदनन्यभक्तियोग के अन्तरङ्ग 
साधन से क्षेत्रज्ञस्वरूप यथार्थ एवं क्षेत्रज्ञ का संसार प्रवृत्ति कारण प्रकृति गुण संयोग 
तेरहवें अध्याय में कहा गया, तत्पश्चात्‌ प्रकृति गुण लक्षण बन्धनरीति और बन्धन- 
त्याग पूर्वक ब्रह्मभाव प्राप्ति चतुर्दश अध्याय में कहकर पञ्चदश अध्याय में विश्व 
अश्वत्थ वृक्ष का रूपक वेराग्यातिशय से ज्ञानशस्त्र द्वारा विश्व वृक्षोच्छेदन परमपद- 
प्राप्ति मुक्तवद्धजीव को श्रीक्ृष्णांशत्व उनका आदित्य चन्द्रमा में विभूतित्व, अक्षर क्षरं 
पुरुषों से विलक्षण पुरुषोत्तमत्व है, पुरुषोत्तमत्व ज्ञाता का सर्वसत्त्व, भगवद्धक्तत्व, 
कृतकृत्यत्व कहकर अब गुह्यशास्त्र के अधिकारी निर्णयार्थ (अवजानन्ति मां मूढ़ाः) से 
(राक्षसीं आसुरीं चेव) इत्यादि नवम अध्याय में कही हुई त्यागयोग्य आसुरी संपत्ति 
एवं ग्राह्य देवी सम्पत्ति दोनों के विस्तार रूप से सोलहवाँ अध्याय आरम्भ करते हैं। 
दैवी सम्पत्ति को तीन श्लोकों से श्रीवासुदेव ने कहा है- (अभयम्‌) अभय (सत्वम्‌) 
अन्तःकरण शुद्धि (ज्ञानयोगव्यवस्थितिः) आत्मज्ञान में प्रवृत्ति (दानम्‌) दान (दमः) 
विषय निवृत्ति (यज्ञः) यज्ञ (स्वाध्यायः) निरन्तर श्रीकृष्ण रहस्य लीलादि पाठ करना 
(तपः) तप (आर्जवम्‌) मन वचन शरीर की समता ॥१॥ 


अहिसा सत्यमक़्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं ह्वीरचापलम्‌ ॥२॥ 


(अहिसा) प्राणीमात्र को पीड़ा न होना (सत्यम्‌) अविकृतचित्तता (त्यागः) 
प्रियाप्रिय वस्तु त्याग (शान्तिः) इन्द्रिय प्रबृत्ति रोधन (अपेशुनम्‌) परोक्ष में परदोष 
अप्रकाशन (दया) जीवमात्र के दुःख से दुःखी होना (अलोलुत्वम्‌) अचपलता ज्ञानेर्द्रियों 
के विषय में यहाँ छान्द मानकर पकार का लोप किया गया है । (मादेवम्‌) कोमलान्त:- 
करणता (ह्वीः) अकार्य में लज्जा (अचापलम्‌) निष्प्रयोजन कर्म इन्द्रियों की प्रबृत्ति 
न करना ॥२॥ 
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तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 

(तेजः) प्रगल्भतारूप शत्रुओं से अभिभव होने सें अशक्य तेज है (क्षमा) 
सामर्थ्यं रहने पर भी अक्रोध क्षमा है (धृतिः) आपत्ति में भी धेये (शौचम्‌) अन्तःकरण 
की श्रीकृष्ण स्मरण से, बाह्येन्द्रियों की जलमृत्तिका से शुद्धि (अद्रोहः) मन वचन शरीरों 
से अन्य के अनिष्ट का त्याग (नातिमानिता) स्व में अतिशय पूज्यताभिमान मानरहित 
(भारत) अर्जुन (दैवीं सम्पदमभिजातस्य एते भवन्ति) देवी सम्पत्ति प्राप्त जीव को ये 
अभयादि गुण होते हैं। देवगण भगवदाज्ञा पालन करते हैं। उन सबकी सम्पत्ति देवी- 
सम्पत्ति कहाती है । भगवदाज्ञा पालक मनुष्य भो देव ही कहाते हैं ।।३॥ 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 

ऐसी ग्राह्य देवी सम्पत्ति कहकर अब त्याज्य आसुरी सम्पत्ति एक श्लोक से 
कहते हैं-(दम्भः) धामिकत्व प्रसिद्धचर्थ स्वत्पधर्मारम्भ से प्रसिद्धि (दर्पः) धन विद्यादि 
से उद्धतता (अभिमानः) उत्तम जात्यादि निमित्तक स्वश्रेष्ठकत्वाभिनिवेश (क्रोधः) 
अग्नि सम चित्त विकार (पारुष्यम्‌) अप्रिय वचन (अज्ञानम्‌) तत्त्वातत्त्व कृत्याकृत्य 
ज्ञान शून्यता चकार से सत्त्वाशुद्धि धृत्यादि ज्ञान शून्य (पार्थ) हे पार्थ (आसुरीं सम्पत्तिम्‌ 
अभिजातस्य) असुर सम्पत्ति प्राप्त जीव के (एते भवन्ति) ये दोष हैं ॥४।॥ 

देवी संप्विमोक्षाय निबन्धायासुरी सता । 
मा शुचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥। ५॥ 

दोनों देवी आसुरी सम्पत्तियों के कार्य भेद कहते हैं-(देवी सम्पत्‌) देवी सम्पत्ति 
(विमोक्षाय भवति) मोक्षार्थं होती है (आसुरी सम्पत्‌) आसुरी सम्पत्ति (निबन्धायमता) 
शास्त्रकारों ने बन्धनार्थं मानी है। ऐसा श्रवणकर+-अर्जुन+क्षत्रिय जाति सम्बन्धी 
हिसा युद्धकर्मकर्त्ता मैं किस सम्पत्तिवाला हूँ? इस पर--(माशुच:) क्षत्रिय होने से 
मैं आसुरी सम्पत्ति में हुँ यह विचार शोच न करो, (पाण्डव) पार्थ (त्वं दैवींसम्पद- 
मभिजातोऽसि) आप देवी सम्पत्ति को प्राप्त हैं। आप उत्तम धर्मात्मा कुलोत्पन्न हैं 
आपको आसुरी सम्पत्ति क्यों होगी ? ॥५॥ पाण्डव कहने का यह भाव है । 


हो भूतसगो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु ॥६॥ 
अर्जुन--राक्षसी प्रकृति आसुरी प्रक्रति के अन्तर्गत है, अतः देवी और आसुरी 
सम्पत्ति कही गई है । देवी सम्पत्ति से युक्त देव तथा आसुरी सम्पत्ति से युक्त असुर 
हुए । किन्तु (त्रयः प्राजापत्या देवा मनुष्या असुराः, ब० ५।१।३) । अर्थ--देव, मनुष्य, 
असुर तीन प्रकार की प्रजापति की सन्तान हैं। इस श्रुति मै मनुष्य, देव, असुरों से 
भिन्न कहे गये हैं, सो मनुष्य देवान्तर्गत हैं या असुरान्तर्गत हैं। इस पर--(अस्मिन 
लोके) देवत्वाशुरत्व प्राप्तिकर्ता कर्माधिकारी इस मनुष्य लोक में (दैव आसुर एव च) 
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देव, असुर (द्वोभूतसगौँभवतः) दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि होती है। प्राचीन 
शुभ कर्मवश से भगवदाज्ञापालनार्थी अन्तकाल में ही मनुष्य देव होते हैं, (भगवदाज्ञा- 
विपरीताचरणार्थी) जन्म काल से ही मनुष्य असुर होते हैं। शुभ वासनावाला 
जन्मकाल में जो भगवत्‌ कृपा से अवलोकन किया गया वह, शमदमादि सात्विक 
बृत्तिवाला देव कहाता है । असुर वासनावाला जन्मकाल में ब्रह्मा रुद्रादि से अवलोकन 
होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिसाभिमान रजतम वृत्ति धर्मपरायण असुर होता है । 
भारत (जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः सात्विकः स तु विज्ञेयः सवै मोक्षार्थं चिन्तकः) 
अर्थ--जन्मकाल में जिस पुरुष को मधुसूदनावलोकन करते हैं, वह सात्त्विक होता है 
मोक्षळूप अर्थ को चिन्ता करनेवाला होता है । (पश्यत्येनं जायमानं ब्रह्मा रुद्रोयथापुनः । 
रजसा तमसा चेव मानसं समभिप्लुतम्‌ ।) अर्थ-जन्मकाल में जिसको ब्रह्मा ने हश्या- 
वलोकन किया तो उसका मन राजसवृत्ति रहता है, वह सदा लोभादिप्रवृत्त रहता है 
और जन्मकाल में जिसके ऊपर रुद्रहष्टि गिरी उसका मन तम में लिप्त रहता है, वह 
सदा हिसादि में प्रवृत्त रहता है । विष्णुधर्म में शौनक वचन-- (द्रौ भूतसगौंलोकेऽ- 
स्मन्देव आसुर एव च । विष्णुभक्तिपरो देवो विपरीतार्थस्तथासुरः) अर्थ--इस लोक 
में देवासुर भेद से दो प्रकार की मनुष्य सृष्टि रहती है, विष्णुभक्ति तत्पर देव हैं, उससे 
रहित असुर हैं (देवोविस्तरसः प्रोक्ताः) देवी सम्पदावाले मनुष्य सातवे, नवे, बारहवें 
अध्याय रें मुझसे विस्तार से कहे गये, अमानित्वादि गुण तेरहवे अध्याय में कहा गया । 
गुणातीत लक्षण चौदहरव में कहा गया, निर्मानमोहादि प्द्रह्वें अध्याय में कहा गया । 
(अभयम्‌) इत्यादि इस अध्याय में कहा गया । (पार्थ) हे पार्थं (आसुरम्‌) असुरों की 
प्रवृत्ति स्वभाववाली मनुष्य सृष्टि को (मे मत्तः) मुझसे (त्वं शृ) आप श्रवण करें ॥६॥ 


प्रवृत्ति च च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 


प्रतिज्ञातासुर सृष्टि का विस्तार से निरूपण करते हैं (प्रवृत्तिम्‌) त्रिवर्ग साधन- 
धर्म को (निवृत्तिम्‌) मोक्ष साधन निवृत्ति धर्मं को चकारों से दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म 
प्रतिपादकोभय शास्त्रों को (असुराः) आसुरी सम्पत्ति को प्राप्तजन (न विदुः) नहीं 
जानते हैं, इसलिये (तेषु) उनमें (शौचम्‌) शुद्धि (आचारो नापि विद्यते) वैदिक सन्ध्या- 
वन्दनादि आचार भी नहीं है । सन्ध्याकमंशून्य जन किसी कर्म का अधिकारी नहीं हो 
सकता है । स्मृति--(सन्ध्याहीनोशुिनित्यमनहः सर्वकर्मसु । यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य 
फलभाग्भवेत्‌ ।) अर्थ-सन्ध्याहीन पुरुष सदा अपवित्र रहता है, इससे सर्वकर्मायोग्य 
है, इससे कर्मफल लाभ नहीं हो पाता है । (सत्यम्‌) सत्य (न विद्यते) रहित । बन्ध- 
मोक्षताहीन, शौचशून्य, आचाररहित, असत्यवक्ता, असुर मनुष्य लोक में प्रसिद्ध हैं ।॥७॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकस्‌ ॥८॥ 


(असत्यम्‌) उनमें हष्टाहष्ट बोधक शास्त्र नहीं है। इससे असत्य (ते जगदाहुः) 
वे जगत्‌ को कहते हैं-(अप्रतिष्ठितं जगत्‌ ते आहुः) वे विश्व को स्थितिशुन्य मानते हैं, 
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(अनीश्वरं ते आहुः) वे नियन्ता रहित विश्व को कहते हैं । विश्व सत्वादि में प्रमाण 
(सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌, सत्त्वाच्चावरस्य, भावे चोपलब्धे, ऊध्वेमुलमध: शाखेत्यादि) 
श्रुति स्मृतियों से जगत्‌ में सत्यत्व सिद्ध है, त्रिकाल में भी असत्यत्व नहीं है श्रान्तिवाले 
असत्य कहते हैं। शङ्का--(असदेवेदमग्न आसीत्‌) इस श्रुति में जगत्‌ को असत्य कथन 
विद्यमान है तो सत्य केसे है ? सिद्धान्त--(असद्वयपदेशादिति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्य- 
शेषात्‌) इस व्यास सूत्र से सूक्ष्म रूप से परिणामत्व रूप वाक्यान्त में व्यास से निर्णय 
हुआ है (तत्सदासीत्‌) इस वाक्यान्त में जगत्‌ में सत्यत्व कहा है। इन सब श्रुति 
सूत्रों का अर्थ (अव्यक्तादीनि भूतानि) इसकी व्याख्या में देखिये (सन्मूलाः सौम्येमाः 
सर्वाः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः) अर्थ-हे सौम्य सत्‌ जड़वाली, सत्‌ आधारवाली, 
सत्‌ स्थिति सब जगत्‌ रूप प्रजा है । स्मृति (बुद्धिमेनो महद्वायुस्तेजोऽम्भः खं wl 
च या । चलुविधं च यदुभूतं सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌। विष्टभ्यार्थमिदं कृत्स्नमेकांशेनस्थितं 
जगत्‌) इत्यादि प्रमाणों से श्रीकृष्ण ही जगदाधार हैं। वेसे (यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, अहं सवंस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवत्तते । अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌, ससुरा- 
सुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । जगद्वशे वरत्ततेदः क्रष्णस्य सचराचरम्‌) इत्यादि प्रमाणों 
से श्रीकृष्णकार्य, नियम्य, श्रीक्रष्णात्मा, श्रीकृष्ण में स्थित, विश्व है। अर्जुन तब वे जगत्‌ 
की उत्पत्ति केसे मानते हैं। इस पर (अपरस्परसम्भूतम्‌) स्त्री पुरुष संयोग से मनुष्य 
पशु आदि सब उत्पन्न हैं (किमन्यत्कामहैतुकम्‌) स्त्री पुरुषों के संयोग से अन्य कोई 
जगत्‌ कारण नहीं है। प्रत्यक्ष से अन्य धर्म, अधर्म, ईश्वर कारण वे नहीं मानते हैं ।।८॥ 
एतां हष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्साणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 

(एताम्‌) नास्तिकों के (हृष्टिमु) दर्शन को (अवष्टभ्य) स्वीकार कर (नष्टा- 
त्मानः) देह से अभिन्नात्मावाले, भिन्नात्म ज्ञानाभाववाले (अल्पबुद्धयः) मन्द बुद्धिवाले 
इसलिये (उग्रकर्माणः) हिसादि उग्र कमंवाले हैं इसलिये (अहिताः) वेरी होते हुए 
(जगतः क्षयाय भवन्ति) वे जगत्‌ नाशार्थं होते हैं ।।8।। 

काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः । 
मो हाद्गृहीत्वासद्ग्राहास्प्रवतंन्तेऽशु चिव्रताः ।। १०॥ 

(दुष्पूरम्‌) दुःख से पूणे अयोग्य (काममाश्चित्य) कामनाश्रित होकर (दम्भमात- 
मदान्विताः) दम्भमान से युक्त होते हुये (अशुचिव्रताः) मद्यमांसादित्रती (मोहाद्‌) 
अज्ञान से (असद्ग्राहान्‌) अशुभ निश्चयों को (गृहीत्वा) ग्रहणकर (प्रवतंन्ते) तुच्छ- 
देवताराधन में प्रवृत्त होते हैं ।। १०॥ 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 


(कामोपभोगपरमाः) काम भोग को ही परम पुरुषार्थ माननेवाले (अपरिमेयाम्‌) 
अपरिमित (प्रलयान्ताम्‌) मरणकाल तक (चिन्ताम्‌) चिन्ता को (उपाश्चिताः) 
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(उपाश्रिताः) सेवते हुए (एतावदिति निश्चिताः) काम भोगादि से अत्यधिक पुरुषार्थ 
नहीं है । ऐसा निश्चय करते हुए ॥११॥ 

आशापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कासभोगाथंसन्यायेनार्थसञ्चयाच्‌ ॥१२॥ 

(आशापाशशतेबंद्धाट) अनेक आशा फांस से बद्ध (कामक्रोधपरायणाः) काम- 
क्रोधरत असुर होते हैं यहाँ असुरों का लक्षण कहा है । अब प्रवृत्ति कहते हैं (काम- 
भोगार्थं (अन्यायेन) चौरक्रिया प्राणिवधादि से (अर्थसंचयान्‌) धनसञ्चय के प्रति 
(ईहन्ते) चेष्टा करते हैं ॥ १२॥ 

इदमद्य सया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 

विषयेच्छुकों का मनोरथ कहते हैं-(अघ) इस समय (इदम्‌) धनक्षेत्रादिक 

(मया) बुद्धि बल सामर्थ्यं मुझसे (लब्धम्‌) प्राप्त किया गया है, देव से नहीं दुर्लभजन 
देवाधीन लाभ मानते हैं (इमं मनोरथम्‌) यह मनोरथ (मया प्राप्स्ये) मुझसे प्राप्त होना 
(इदमस्ति) स्वसामर्थ्यं से संचित धन मेरे घर में है, यह घर मेरा है। (इदमपि धनम्‌) 
यह धन भी (मम) मेरा (पुनभ॑विष्यति) फिर होगा ॥ १३॥ 

असो सया हतः शत्रुहेनिष्ये चापरानपि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४॥ 

(असौ शत्रुः) यह मेरा प्रबल शत्रु (मया हतः) मुझसे मारा गया, ऐसे (अपरा- 
नपिशत्रून्‌) और शत्रुओं को भी (अहं हनिष्ये) मैं मारू गा । (ईश्वरोहम्‌) ईश्वर मैं हूँ 
(अहं भोगी) मैं ही भोगकर्ता हुँ। (सिद्धोऽहम्‌) मैं ही सिद्ध हूँ । (बलवानहम्‌) बलवान्‌ 
में ही हँ (सुख्यहम्‌) मैं ही सुखी हूँ ॥१४॥ 

आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥। १५॥ 

(आढयोऽहमस्मि) मैं धन-धान्य सम्पन्न हँ, (अभिजनवानहमस्मि) मैं उत्तम 
कुलोत्पन्न हँ । (मया सहशो कोऽन्योऽस्ति) मेरे समान और कौन है ? अर्जुन-कोई-कोई 
यज्ञदानादि से कीतिमान्‌ दीख पड़ते हैं वे असुर सहश केसे हैं (अहं यक्ष्ये) मैं यक्ष 
पिशाचादि को पूजूंगा । (अहं दास्यामि) मैं दूंगा (अहं मोदिष्ये) मैं सखाओं की प्रशंसा 
से हपित होऊंगा, सखागण मेरी प्रशंसा करेंगे इत्यादि (अज्ञानविमोहिताः) नाना प्रकार 
असत्य मनोरथ अज्ञान से मोहित ॥१५॥ 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ।। १६॥ 


अर्जुन--ऐसे आचरणी किस फल को पाते हैं ? इस पर कहते हैं-(अनेकचित्त- 
विश्रान्ताः) अनेक चित्त भ्रान्तिवाले (मोहजालसमावृताः) जसे मछली सूत्रमय जाल में 
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बँधकर दु:ख पाती है, जैसे मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है, ऐसे मोह जालाबृत 
(कामभोगेषु प्रसक्ताः) कामभोगलिप्त (आशुचौ नरके) विष्ठामूत्रादियुक्त नरको में 
(पतन्ति) गिरते हैं ॥१६॥ 

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनसानसदाल्विताः । 

यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनादिधिपूवंकस्‌ ॥ १७॥ 

(यक्ष्ये) इत्यादि से कहा गया दान यशादि केवल प्रसिद्धयर्थ है शास्त्रविधि से 
नहीं । इस अभिप्राय से कहते हैं- (आत्मसम्भाविताः) अपने मन से अपने को श्रेष्ठ 
माननेवाले, इसीलिये (स्तब्धाः) अनम्र उसका कारण कहते हैं--धन से गर्व होता है 
गर्व का नाम अभिमान है, उत्कर्ष मद है, (धनमानमदान्विता) धन मानमदयुक्त (ते) वे 
(नामयज्ञैः) यज्ञ मात्र प्रसिद्धचर्थ किया जाता है वह नाम यज्ञ है। नाम यज्ञों से 
(दम्मेन) दम्भ से, लोक प्रसिद्धि श्रद्धा से नहीं (अविधिपूर्वकं यजन्ते) विधि विहीन 
यज्ञ करते हैं ।। १७।। 

अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रहविषन्तोऽभ्यसुयकाः ॥ १८॥। 
अविधिपूर्वकत्व स्वभाव विपरीतता से कहते हैं-(अहंकारम्‌) आत्मत्वाभिमान 
को (बलम्‌) बल को (दर्पम्‌) दर्प को (कामम्‌) काम (क्रोधम्‌) क्रोध को (संश्रिताः) 
प्राप्त होते हुए (आत्मपरदेहेषु) तत्‌-तत्‌ बुद्धि साक्षीरूपेण वर्तमान (माम्‌) ईश्वर मुझको 
(प्रद्विषन्तः) द्वेष करते हुए (अभ्यसूयकाः) सन्मार्गगामी को दोषारोपण कर्त्ता ॥ १८॥ 
तानहं हिषतः क्र्रान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्तमशुभानासुरीष्वेच योनिषु ॥१९॥ 

असुरों की प्रवृत्ति स्वभाव कहकर अब उनका नित्य संसृतिरूपाधोगति कहते हैं । 
दो श्लोकों से (क्रूरान्‌) क्रूर (नराधमान्‌) मनुष्यों में अधम (मांम्भक्तांश्चद्विषतः) मेरे, 
मेरे भक्तों के द्व षी (अशुभान्‌) अशुभ निश्चयी (तान्‌) उक्त असुरों को (संसारेषु) जन्म- 
मरणादि मार्ग संसारों में जिसमें भी (आसुरीष्वेव योनिषु) शवान शूकरादि योनियों में 


(अजस्र) सदा (अहम्‌) मैं (क्षिपामि) उनके स्वभावानुसार उत्तरोत्तर क्रूर स्वभाव 
बुद्धि को बढ़ाता हूँ ॥१९॥ 


आसुरीं योनिमापञ्चा सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 

(आसुरीं योनिमापन्ना:) आसुरी योनि प्राप्त (मूढाः) विवेकशून्य असुर (जन्मनि 
जन्मनि) जन्म-जन्म में (कौन्तेय) अर्जुन (मामु) मुझको (अप्राप्येव) अप्राप्त होकर 
(ततः) मुझको नहीं जानने से (अधमाम्‌) श्वान शूकरादि (गति यान्ति) गति को 
प्राप्त होते हैं ॥२०॥ , 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं ॥२१॥ 
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अब आसुरी सम्पत्ति का तीन प्रकार का त्याग कहते हैं--(काम: क्रोधः तथा 
लोभः) काम, कोध और लोभ (त्रिविधम्‌) तीन प्रकार के (आत्मनः नाशनम्‌) जीव को 
अधोगति प्राप्त करानेवाले (नरकस्य) नरक का (इदम्‌) यह (द्वारम्‌) द्वार है। 
(तस्मात्‌) इसलिये (एतत्‌ त्रयम्‌) इन तीनों को (त्यजेत्‌) त्याग देना चाहिए ॥२१॥ 


एतेबिघुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


काम, क्रोध और लोभ त्याग के मोक्ष कारणत्व होने से उस त्याग की स्तुति 
करते हैं-(कौन्तेय) हे अर्जुन (तमोद्वारः) अन्धतामिस्र, तामि्रादि नरकद्वाररूप 
(एतेस्त्रिभिः) इन तीनों से (विमुक्तः नरः) विमुक्त मनुष्य (आत्मनः श्रेयः) स्वमोक्ष 
साधन का (आचरति) मेरी भक्ति ज्ञानोपाय में यत्न करता है। (ततः) ज्ञान-भक्ति 


परिपाक होने से (परां गति यान्ति) परम फल मुझको प्राप्त होता है ॥२२॥ 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥२३॥ 
शास्त्र त्याग पूर्वक आचरण कल्याण का बाधक है । इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
(यः) जो (शास्त्रविधिम्‌) शास्त्र विधि को (उत्सृज्य) त्यागकर (कामकारतः) स्वेच्छा 
से (वत्तंते) वतेता है (सः) (सिद्धिम्‌) सिद्धि को (न अवाप्नोति) नहीं प्राप्त होता 
है । सिद्धयाभाव से (न सुखमवाप्नोति) न परम पद ही पाता है ॥२३॥ 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तृमिहाहंसि ॥२४॥ 
फलितार्थ कहते हैं-शास्त्रविधि का त्याग करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता 
है, अतः (कार्याकार्यव्यवस्थितौ) कार्यं अकार्यं की व्यवस्था में (ते) तुम्हारे लिये, 
(शास्त्रम्‌) शास्त्र (प्रमाणम्‌) निश्चय कर्ता है। अतः (शास्त्रविधानोक्तम्‌) शास्त्र- 
विधान से विहित व निषिद्ध धर्माधम को (ज्ञात्वा) जानकर (इह) मनुष्य लोक में 
(कर्म) स्ववर्णाश्रमोचित कर्म को (कर्तुम्‌) अहँसि) तुम करने के योग्य हो ॥२४॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीताटीकायां निम्बार्कमतार्थप्रकाशिकायां नेष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेषणवदासेन विरचितायां 
षोडशोऽध्यायः ॥। १६॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


६ सप्तदशोऽध्यायः *% 


अर्जुन उवाच-- 
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।। १॥। 


१६वें अध्याय में तत्त्वज्ञानाधिकारार्थ एक सत्त्ववृत्तिवाला मुमुक्ष होना चाहिये । 
मुमुक्षु को ही ग्राह्य शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिये, शास्त्र विरुद्धाधम गतिदाता निषिद्ध 
कर्म त्यागना चाहिये । त्याग योग्य आसुरी सम्पत्ति का विभाग कहकर देवी सम्पत्ति 
ग्रहण ज्ञान का असाधारण कारण और आसुर सम्पत्ति त्याग का असाधारण कारण शास्त्र- 
ग्राह्य है । ऐसा षोडश अध्याय में निश्चय किया । अब सात्त्विक श्रद्धानुष्ठानी मुमुक्षु के 
मोक्ष कारण राजस तामस श्रद्धानुष्ठानकर्ता को असुरत्व होने से असंसार कारण 
श्रद्धाहार यज्ञ दान तपादिकों के सात्त्विक, राजस, तामस तीन प्रकार दिखाने को 
१७वाँ अध्याय आरम्भ करते हैं। ये किसी कारण से शास्त्रविधि त्याग बड़े लोगों की 
परम्परा से निषिद्ध कर्म त्यागपूर्वक श्रद्धापूर्वक यज्ञानुष्ठान करते हैं, वे शास्त्र विधि 
त्यागने से असुर लक्षणवाले हुये । श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने से देवलक्षणवाले हुये 
असुरान्तगेत हैं वा देवान्तर्गत ? ऐसे आशय से (अर्जुन उवाच) अर्जुन बोला--(ये) जो 
(शास्त्रविधिम्‌) अज्ञान से या आलस्य से शास्त्रविधि को (उत्सृज्य) त्यागकर 
(श्रद्धयान्विताः) श्रद्धायुक्त (यजन्ते) शिष्टाचार मात्र से देवाराधन यज्ञ करते हैं 
(कृष्ण) हे कृष्ण (तेषां का निष्ठा) उनकी क्या स्थिति है ? (सत्त्वम्‌) सात्त्विकी श्रद्धा 
होती है। (अहो) अथवा (रजः) राजसी श्रद्धा (अहो तामसी) अथवा तामसी श्रद्धा । 
आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा कहाती है । श्रद्धा करने से सात्त्विक लक्षणा देव अन्तर्गत हुये 
शास्त्रार्थं विधि त्याग से असुरान्तर्गत हुये--तब वे कौन सम्पत्तिशाली हुये ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच--- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्युणु ॥२॥ 


अर्जुन के सन्देह निवारणार्थं इच्छुक शास्त्र ज्ञानवाले शास्त्रानुकुल चलनेवाले 
अनेक जन्म से निष्काम कर्मकर्ता सात्तिवकों की मोक्षोपयोगी भगवदाराधना विषयिणी 
एक ही श्रद्धा होती है । शास्त्रज्ञानहीन मोक्षमार्ग में अनधिकारी सकाम जीवों का 


क्‌ 


नरा 
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त्रिगुणविभाग से श्रद्धा तीन प्रकार को हे । इनके विभागकर्ता, अर्जुन सन्देह निवर्त्तक, 
श्रीकृष्णजी बोले--(देहिनामु) मोक्षानधिकारी परमार्थ ज्ञानहीन प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त 
मनुष्यों की (श्रद्धा त्रिविधा भवति) श्रद्धा तीन प्रकार की होती है । उसमें कारण 
कहते हैं--(सास्वभावजा भवति) स्वकृत प्राचीन कर्मानुसार रुचिविशेष वह श्रद्धा होती 
है, जीव की जिसमें रुचि होती है वही श्रद्धा होती है । (सात्त्विकोराजसीताससी इति) 
सात्तिवकी, राजसी, तामसी तीन प्रकार की (तां शृणु) उस श्रद्धा को आप सुनें ॥२॥ 

सस्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव स ॥३॥ 

(सत्त्वानुरूपा) अन्तःकरण सत्त्व है। अन्तःकरण समान सात्त्विकाहंकार कार्य 

होने से अन्तःकरण सात्त्विक है, सात्त्विक भोजनादि से सात्त्विकी, राजस भोजनादि से 
राजसी, तामस भोजनादि से तामसी श्रद्धा होती है, (सर्वस्य श्रद्धा भवति) सबको श्रद्धा 
होती है । सत्त्वगुणानुयुक्तान्तःकरण होने से सात्त्विकी रजोगुणानुयुक्तान्तःकरण होने से 
राजसी तमोगुणानुयुक्तान्तःकरण होने से तामसी प्राचीन कर्म निमित्तक जन्म से ही 
कोई-कोई सत्त्व प्रधान कोई-कोई रज प्रधान कोई तम प्रधान है । (श्रद्धामयोऽयं पुरुषः) 
मोक्षाधिकारी संसारी पुरुष श्रद्धा प्रधान है (पार्थ) हे पार्थ इसलिये (यः) जो (यच्छ्रद्धः) 
जेसी श्रद्धायुक्त है (स एव सः) वह श्रद्धायुक्त पुरुष है, श्रद्धा ही निष्ठा कहाती है। 
इससे (तेषां. निषठातुकाकृष्ण) इस प्रश्‍न का उत्तर हुआ। सात्त्विकादि प्रवृत्तियों का 
फल (ऊर्ध्वगच्छन्तिसत्वस्थाः) ऐसा १४वें अध्याय में कहा गया है ॥३॥ 

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 

प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 

श्रद्धा में प्रवृत्तजन को जानना चाहिये, श्रद्धा सात्तिवकादि भेद से भिन्न-भिन्न 

प्रकार की होती है, देवादिपूजा चिन्ह से जानी जाती है, (सात्त्विकाः) सात्त्विक 
(देवान्‌) सात्त्विक देवों को (यजन्ते) पूजते हैं, (राजसाः) राजसी (यक्षरक्षांसि) राजस 
यक्षराक्षसों की (यजन्ते) पूजा करते हैं, (अन्ये तामसा जनाः) दूसरे तामसी (प्रेतानु 
भूतगणान्‌) तामस भूत-प्रेतादि की (यजन्ते) पूजा करते हैं ॥४॥ 


अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दस्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
अर्जन शास्त्रविधि त्यागकर श्रद्धा से पुजारियों को त्रिविधा श्रद्धा होने से 
त्रिविध श्रद्धा कही गयी, तो भी उनके शास्त्र विधि त्याग से देवत्व नहीं होता है 
(ये शास्त्रविधिमुत्सृज्येत्यादि) से सर्वपुरुषार्थं हीनत्व कथन से देव धर्म तपादि दिखाता 


है इसलिये वे असुर भी नहीं हैं, तब वे कौन हैं? इस पर दो श्लोकों से कहते हैं 
(दम्भाहंकारसंयुक्ताः) दम्भ अहंकार युक्त (कामरागबलान्विताः) विषयप्राप्ति इच्छा 
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काम विषय में इच्छा विषयाग्रह प्रबल बल है, धर्मित्व प्रसिद्धचर्थे कर्मारम्भ दम्भ है 
स्वश्रेष्ठत्वाभिमान अहंकार है। काम राग बल युक्त होते हुये (शरीरस्थं भूतग्रामं 
कर्षयन्तः) उपादान रूप शरीरस्थित पृथिव्यादि भूतों को उपवासादि से व्यर्थ, दुर्वल 
करनेवाले (अचेतसः) विवेकहीन (अन्तः शरीरस्थं मां कर्षयन्तः) शरीर भीतर स्थित 
मुझको, मेरे अंश जीव को अधम गति प्राप्त करने से दुःखीकर्त्ता (ये जनाः) जो लोग 
(अशास्त्रविहितभ्‌) वेदवेदानुकल स्मृति पुराणादि से अविहित इसलिये (घोरम्‌) प्राणी 
पीडक (तपः तप्यन्ते) तप करते हैं, तप से यज्ञों का ग्रहण है (तान्‌) उनको (असुर- 
निश्चयांत्त्वं बिद्धि) असुर निश्चयवाले जानें । मेरी आज्ञोल्लंघन कर स्वेच्छा से चलने- 
वाले असुर होते हैं । ममाज्ञा प्रतिकुल चलनेवाले को लेशमात्र सुख नहीं होता प्रत्युत 
नरकगामी होता है (प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरके शुचौ) इत्यादि ।।५-६॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदसिमं शुणु ॥७॥ 

ऐसी त्याज्यासुरी सम्पत्ति को दिखाकर सात्त्विकों के ग्रहणार्थं राजस तामस 
त्यागार्थ यज्ञ तप दान है । इसलिये अन्तःकरण शुद्धयर्थं आहार-सात्त्विक कहते हैं-- 
श्रुति--(अन्नमयं हि सौम्य मनः) अर्थ--यह सोम्य अन्न का विकार मन है, जैसा अन्न 
खाया जाता है वेसा ही मन होता है। (आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः) आहार शुद्धि से ही 
अन्तःकरण की शुद्धि होती है। इसलिये आहार तीन प्रकार का कहने के लिये आरम्भ 
करते हुँ--(सवेस्य) सबका (आहारस्त्वपि) आहार भी (त्रिविधः प्रियो भवति) तीन 
प्रकार का प्रिय होता है, सबको त्रिगुणात्मकत्व होने से अपनी-अपनी प्रकृत्यनुसार 
एक-एक प्रियाहार होता है। (तथा) वसे (यज्ञस्तपोदानम्‌) यज्ञ, तप, दान (त्रिविधं 
भवति) तीन प्रकार के होते हैं, (तेषामु) उनके (इमं भेदम्‌) इस भेद को (त्वं श्रणु) 
आप सुनो ॥७॥ 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः ।। ८॥। 
कट्वम्ललवणात्युष्णतोक्ष्णरूक्षविदा हिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥॥६॥ 


यातयामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।। १०॥ 


प्रथम आहार भेद को तीन श्लोकों से कहते हैं--(आयु: सत्त्वबलारोग्यसुख प्री ति- 
विवर्धनाः) चिरकाल जीवन आयु है, सत्त्व अन्तःकरण है, अन्तःकरण कार्यज्ञान भी 
सत्त्व कहलाता है, कार्यकारण भेद से (सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌) इस प्रमाण से स्वधर्मा- 
बुष्ठान साम्यं बल है, रोग रहित आरोग्य है, चित्त की प्रसन्नता सुख है, स्नेह प्रीति 
है, इनके वृद्धिकर्ता (रस्याः) मधुर रसयुक्त (स्तिग्धाः) स्नेहयुक्त (स्थिराः) शरीर में 
बहुत समय तक रस झप में स्थित रहनेवाले (हृद्याः) हृदय तक पहुँचनेवाले (आहाराः) 
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आहार (सात्त्विकप्रियाः) सात्त्विक पुरुषों को प्रिय है। (कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्ण- 
रूक्षविदाहिन:) अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति ऊष्ण, अति तीक्षण, अति रूक्ष 
कण्ठोदर में दाहकर्त्ता ऐसे (आहारः) चतुविध होने से आहार (राजसस्य) राजसी जनों 
को (इष्टाः) प्रिय है, (दु.खशोकामयप्रदा:) भोजन काल में ही ताप दुःखद है, भोजन 
बाद दुःख, शोक, रोग दाता है, (यातयामम्‌) बहुत समय से रखा हुआ (गतरसम्‌) 
पूर्व रसविहीन (पूति पर्य्युषितं च) दुर्गन्ध एवं बासी (उच्छिष्ठम्‌) झूँठा (अमेध्यम्‌) जो 
श्रीकृष्णापित नहीं हो (भोजनम्‌) भोजन (तामसप्रियम्‌) तामस वृत्तिवालों को 
प्रिय है ॥।८-६-१०॥ 

अफलाकाङ्क्षिभियंज्ञो विधिहष्टो य इज्यते । 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११॥ 

अब भयाहार सेवन कर्ताओ के स्वभावानुसार त्रिगुण भेद से त्रय यज्ञ कहते हैं 

तीन श्लोकों से-(अफलाकांक्षिभिः) फलाकांक्षाशून्य पुरुषों से (विधिद्रष्टः) वेद विहित 
मन्त्र द्रव्य संस्कारादिकों से युक्त (यष्टव्यमेव) पुरुषोत्तमाराधनार्थं अवश्य कर्त्तव्य है 
(इति मनः समाधाय) ऐसा मन में निशचयकर (य यज्ञ इज्यते) जो यज्ञ किया जाता है 
(स सात्तिवकः) वह सात्त्विक यज्ञ है ॥११॥ 


अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विदि राजसम्‌ ॥१२॥ 
(भरतश्रेष्ठ) अर्जुन (फलमभिसन्धाय) यह फल मुझे चाहिये ऐसा निश्चयकर 
(दम्भार्थमपि) धामिक प्रसिद्धचर्थ अपि शब्द से यशार्थं (यत्‌) जो (इज्यते) यज्ञ किया 
जाता है (तं यज्ञं त्वं राजसं विद्धि) उस यज्ञ को आप राजस जानो ॥१२॥ 
विधिहीनमएुष्टान्च सन्त्रहीनमदक्षिणस्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं ताससं परिचक्षते ॥१३॥ 
तामस यज्ञ कहते हैं-(विधिहीनम्‌) विधि विहीन (असृष्टान्नम्‌) दान पात्र में 
अन्न नहीं दिया गया हे । (मन्त्रहीनम्‌) मन्त्रविहीन (अदक्षिणम्‌) दक्षिणाहीन (श्रद्धा- 
विरहितं) श्रद्धाहीन (यज्ञम्‌) यज्ञ (तामसं परिचक्षते) तामस यज्ञ है ॥१३॥ 
देवहिजगुरुप्राज्ञपुजनं शौचमाजेवस्‌ । 
ब्रहाचयेर्माहसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 


तप के तीन प्रकार कथनार्थ उसको शरीर मन वचनों से साध्य होने से 
शरीरादि भेद से तीन प्रकार का कहते हैं-(देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्‌) देवता, ब्राह्मण, 
गुरु, प्राज्ञ इनका पूजन विश्वसृष्ट्यादि क्रीडा करनेवाले वा ब्रह्म रुद्रादि को जीतनेवाले 
वा स्वतेज से विश्व प्रकाश करनेवाले देव श्रीपुरुषोत्तम हैं। शिष्य के अज्ञान नाशक 
गुरु हैं। गुरु से अन्य तत्त्वज्ञाता प्राज्ञ है। (शौचम्‌) शरीर शुद्धि (आजेवम्‌) मन, कर्म, 
वचन से कुटिलता त्याग (ब्रह्मचर्य) (स्मरणं कीत्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
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सङ्कुल्पोध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥) आठ प्रकार का मैथुन त्याग (अहिसा च) 
अन्य की पीड़ा त्याग च से चोरी त्याग्य (शारीरं तप उच्यते) ये शारीरिक तप 
कहाते हैं ।। १४।। 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यतु । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्सयं तप उच्यते ॥। १४॥ 

(अनुद्वेगकरम्‌) अन्य को उद्दोग नहीं करनेवाला (सत्यस्‌) सत्य (प्रियम्‌) प्रिय 
(हितम्‌) हितकर्ता (यद्वाक्यम्‌) जो वाक्य (स्वाध्यायाभ्यसनम्‌) वेदवेदान्ताध्ययनाभ्यास 
(वाङ्मयं तप उच्यते) वचन सम्वन्धी तप कहलाता दै ॥१५॥ 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्सविनिगहः । 
भावसंशु द्धि रित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। १६।॥ 

(मनः प्रसादः) काम क्रोधादि त्याग से मन की स्वच्छता (सौम्यत्वम्‌) सुखादि 
प्रसन्नता कारण (मौनम्‌) बिना प्रयोजन वचन त्याग (आत्मविनिग्रहः) मन को विषयों 
से रोकना (भावसंशुद्धि) भोग, हृदय वासना, त्याग (इत्येतत्‌) ये सब (मानसं तप 
उच्यते) मानस तप कहाता है ।। १६॥ 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः । 
अफलाकाङ्क्षभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते ।।१७॥ 


तीन प्रकार के कहे हुये तप का सात्त्विकादि भेद से त्रिप्रकारत्व कहते हैं- 
(परया श्रद्धया) उत्क्ृष्टास्तिक्य बुद्धि से (तत्‌) शरीर मन वचनों से पूर्वोक्त (त्रिविधम्‌) 
तीन प्रकार के (अफलाकांक्षिभिः) फल आकांक्षा रहित (युक्ताः) समाहित नरों से 
(तप्तं तपः) अनुष्ठित तप (सात्त्विकं परिचक्षते) सात्त्विक कहाता है 11१७ 
सत्कारमानपुजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्युवम्‌ ॥ १८॥ 
(सत्कारमानपुजार्थंमु) अच्छा किया, धर्मात्मा है, उत्तम तपस्वी है इत्यादि 
सत्कार है, नमस्कारादि मान है, दक्षिणादि पूजा भेंट होती है। सत्कार, मान, पूजा के 
लिये (दम्भेन) लोक प्रसिद्धि कारण से (यत्‌ तपः क्रियते) जो तप किया जाता है 
(तत्तपः) वह तप (इह) इस मनुष्य लोक में (राजसं प्रोक्तम्‌) राजस कहा गया है, 
इसलिये (लमु) नाशवान्‌ है (अध्रुवम्‌ च) और थोड़े समय तक रहनेवाला है ॥ १८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥। १६॥ 
(मूढग्राहेण) अज्ञानियों के व्यर्थाग्रह से (आत्मनः) अपने आत्मा की (पीडया) 
पीड़ा से (यत्तपः क्रियते) जो तप किया जाता है (वा) या (परस्योत्सादनार्थम्‌) 


परनाशार्थं (यत्तपः) जो तप होता है। (तत्‌) वह (तामसमुदाहृतम्‌) तामस तप 
कहाता है ॥१६॥ 
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दातव्यमिति  यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥२०॥ 


तीन श्लोकों से दान भी तीन प्रकार के कहते हैं सातक्तिवकराजसादि भेद से 
(दातव्यमिति) देने योग्य निश्चित करके (यद्दानम्‌) जो दान (अनुपकारिणे) इसको 
मैं दान दूँगा कि किस काल में उपकार करेगा इत्यादि वासना त्यागपूर्वक प्रत्युपकार 
अकृतार्थं (देशे) मथुरा, काशी, पुष्करराज, कुरुक्षेत्र, गङ्गादि तट, पवित्र क्षेत्र में (काले) 
पवित्र काल में (पात्रे) क्षमदमादि युक्त वेदान्त ज्ञाता सत्पात्र में सत्कार पूर्वक 
कल्याणार्थ (दीयते) दिया जाता है (तद्दानं) वह दान (सात्त्विक स्मृतम्‌) सात्त्विक कहाता 
है । धर्मशास्त्र—(न केवलं विद्यया तपसा वापि पात्रता यत्र वृत्ती इमे चोभे तद्धि पात्रं 
प्रचक्षते) अथ केवल विद्वान्‌ दानपात्र नहीं होता, केवल शमदमादि तप से भी नहीं, 
किन्तु जिनमें विद्या तप दोनों हों वह दानपात्र होता है । मूर्ख, दुःखी, दरिद्री को दान 
देनेवाला नरकगामी होता है, क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं होने से दाता का दान 
निष्फल होने से यदि कहें कि परमेश्वर अपने पास से देगा सो नहीं, क्योंकि ईश्वर के 
पास पाप पुण्य दोनों नहीं हैं, चण्डाल तक को क्षुधा निवृत्यर्थं अन्न देता चाहिये 
दान नहीं ॥।२०॥। 

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 

(तु) शब्द सात्त्विक दान से निकृष्ट दान द्योतक है । (प्रत्युपकारार्थम्‌) प्रत्युपकार 
के लिये (वा) या (पुनः फलमुहिश्य) फिर फलेच्छा से (परिक्लिष्टम्‌) क्लेश सहित 
(यद्दानं दीयते) जो दान दिया जाता है (तव्‌) वह (राजसमुदाहतम्‌) राजस 
कहलाता है ॥२१॥ 

अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


(अदेशकाले) अदेशकाल में म्लेच्छादि वास देश में अमावस्यादि से अन्य काल में 
(अपात्रेभ्यः) मुखं, दुःखी, नट, वेश्या इत्यादि अपात्र के लिये (असत्कृतम्‌) पादप्रक्षा- 
लनादि सत्कार रहित (अवज्ञातम्‌) तिरस्कृत करके (यद्दानं दीयते) जो दान दिया 
जाता है । (तत्‌) वह दान (तामसमुदाहूतम्‌) तामस है ॥२२॥। 

३% तत्सदिति निदंशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 

इस प्रकार आहार, यज्ञादिक सात्त्विक मुमुक्षु जन करे, राजस तामसादि को 
त्याग देवें इस अभिप्राय से प्रत्येक तीन प्रकार के कहे । सात्त्विकाहार से शुद्धान्तःकरणों 
के सात्त्विक यज्ञ तपो में, देशकाल द्रव्य मन्त्र क्रिया किसी अङ्गहीन होने से पाप लगता 


है, इसमें अहष्टोत्पन्न नहीं होता है । तब अनुष्ठान टार होता है । उस अङ्गहीनता 
दूरीकरणार्थ परम कारुणिक श्रीकृष्ण परब्रह्म वाचक शब्दों का उच्चारण करते हैं-- 
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( तत्सदिति) २» तत्सत्‌ (त्रिविध) तीन प्रकार (ब्रह्मणः) परब्रह्म का (निर्देशः) 
बोधक शब्द (स्मृतः) वेदवेदान्तवेत्ताओं से कहा गया है। श्रुति-(ओ मितिब्रह्म, 
३% तदुब्रह्मः २ सद्‌ब्रह्म ओ मित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत) अर्थ--3* ब्रह्म है, 
२५ सद्‌ब्रह्म है, तत्‌ ब्रह्म है ॐ इसी अक्षर से उस ब्रह्म का स्मरण करना चाहिये । 
स्मृति-(एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः) अर्थ-हे पार्थं ! ॐ एक अक्षर 
प्राणायाम परब्रह्म है। (प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः) अर्थ--प्रणवादि 
जिनका है ऐसे वेद प्रणव स्थित है, इत्यादि प्रमाणों से उळकार-तत्‌-सत्‌ ये ब्रह्म नाम 
कहे गये हैं। (सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌) अर्थ-हे सौम्य यह सृष्टि प्रथम सत्‌ ब्रह्मरूप 
रही (सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत्प्रतिष्ठाः) अर्थ-सन्मूलवाली सद्‌ब्रह्म स्थित 
है, सौम्य यह सब प्रजा है, इत्यादि श्रूतियों से सत्‌ ब्रह्मवाचक शब्द कहा गया है (तेन) 
उससे (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (वेदाश्च) वेद (यज्ञाश्च) कर्ता कारण सहित 
यज्ञ (पुरा) सृष्ट्यादि में ममात्मा प्रजापति से (विहिताः) प्रवृत्त हुये ॥२३॥। 


तस्मादो मित्युदाहूत्य यज्ञदानतपःक्वियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
ऐसे ब्राह्मणादि कल्याणकारण तीन प्रकार के ब्रह्मनाम कहकर (अवमनोरथ- 

सिद्धर्थमु) तीनों का समन्वय कहते हैं। प्रथमोंकार का समन्वय कहते हैं। जिसमें यह 
प्रणव सर्वेवेदादिकों का आदि कारण परब्रह्म वाचक है (तस्मात्‌) जिससे (३% मित्यु- 
दाहूत्य) २ उच्चारणकर (ब्रह्मवादिनाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का ब्रह्मावादियों का 
(बिधानोक्ताः) विधि से कहा गया (यज्ञदानतपःङ्रियाः) यज्ञ दानादि क्रियाएं (सततम्‌) 
निरन्तर (प्रवर्तन्ते) दोषभाव होने से होते हैं ।।२४॥ 


तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्गियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥ 
अब निष्काम मुमुक्षुओं को यज्ञादिकों में तच्छब्द का समन्वय कहते हैं--(तत्‌) 
इस प्रकार सकाम कर्मों को ओंकारोच्चारण पूर्वक साफल्य कहकर ब्रह्मनाम को 
(उदाहूत्य) उच्चारणकर (फलं अनभिसन्धाय) फलेच्छा त्यागकर (मोक्षकांक्षिभिः) 
मुमुक्षुओं से (विविधाः) नाना प्रकार (यज्ञदानतपक्रियाश्च) यज्ञ तप दान क्रियायें 
(क्रियन्ते) की जाती हैं । तच्छब्द निर्दिष्ट ब्रह्मोपदेश से निवृत्त होती है ॥२५॥ 


सऱद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रुञ्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥ 

. अब सच्छब्द का अन्वय दो श्लोकों से कहते हैं- (सद्भावे) वस्तु अविद्यमानता 
शंकाव्यापुति सद्भाव है, सद्भाव होने मे (साधुभावे) असद्वृत्ति शङ्का पर सद्वृत्ति 
प्रसिद्धि साधुभाव है, साधुभाव में (सदित्येतत्‌) श्रुतिस्मृति सिद्ध ब्रह्मवाचक शब्द 
(प्रयुज्यते) लोक वेद में प्रयोग होता है (तथा) वेसे (प्रशस्ते कर्मणि) मांगलिक कर्म में 
(पार्थे) हे पार्थं (सच्छः्र्दः प्रयुज्यते) सत्‌ यह कर्म है ऐसा प्रयोग होता है ॥२६॥ 
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यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्मं चेव तदर्थोयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


(यज्ञे) यज्ञ में (स्थितिः) जो निष्ठा है, (तपसि) तप में (स्थिति) जो स्थिति है 
(दाने) दान सें जो स्थिति है (सदिति चोच्यते) सत्‌ कहाती है । सदसद्‌निर्णयकरणार्थ 
कहते हैं-जिसका ३» तत्सत्‌ ये तीन नाम हैं, वह परब्रह्म ही एक प्रयोजन है उसका 
(कर्म च) पूजोपहार जन्मोत्सवादि के अंग तुलसी पुष्पादि को रोपना, मन्दिर व नाना 
हश्यादि नाना प्रकार के व्यञ्जन पाक करना, गायन करना, प्रदक्षिणादि कर्म (तदर्थीयम्‌) 
पुरुषोत्तम प्रीत्यथं (सदित्येवाभिधीयते) स तु पुरुषोत्तम प्राप्ति कारण होने से सत्‌ है । 
श्रृति--(यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते) अर्थ--इस 
लोक में सकाम कर्मकर्ता का कर्म नाश होने से क्षीण होता है, परलोक में पुण्यसंचय 
कर्त्ता का पुण्य क्षय से क्षीण होता है । स्मृति--(त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापाः) यहाँ से 
(क्षीण पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपत्ता गतागतं कामकामा लभन्ते) 
इत्यादि से अन्य देवादि भक्तों के स्वर्गादिक फलवाले कमो का भगवान्‌ स्वयं नाशत्व 


कहे हैं । ब्रह्म प्रीत्यर्थ कर्म को (मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि। सर्वे 
कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । मवूप्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌) 
इत्यादि से शाश्वत अव्यय फल कहते भगवदर्थं यज्ञ दान तपादि कमं सवं ब्रह्म 


सम्बन्धी सात्त्विक बुद्ध्यनुष्ठान करने से कल्याणकारक होते हैं ॥२७॥ 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 


यज्ञ दानादि श्रद्धादि से ही कत्तेव्य है, ऐसा हढ़ करने के लिये अश्रद्धा से करने 
से निष्फल होते हैं, कहते हुए अध्याय समाप्त करते हैं (अश्रद्धया) अश्रद्धा से (हुतं दत्तं 
तपस्तप्तम्‌) होम, दान, तप किया गया (यच्चक्कतम्‌) और भी लौकिक कर्म किया गया 
(पार्थ) हे पार्थ ये सब (असदित्युच्यते) असत्‌ कहलाता है (तत्‌) अश्रद्धा से किया कर्म 
(न प्रेत्य भवति) नहीं मरने पर परलोक में होता है (नो इह) इस लोक में यश 
सुखकर्ता नहीं होता है । श्रृति-(श्रद्धापूतं वदान्यस्य हृतमश्रद्धयेतरद्‌) अर्थ--श्रद्धा से 
किये कर्म पुरुष को पवित्र करते हैं, अश्रद्धा से किया कर्म मिऽफल होता है, इसलिये 
राजस तामसादि असुर कर्मो को त्यागकर सात्विक श्रद्धा से कमं करने से फलदायक 
होता है, इससे ज्ञानशक्ति वृद्धि होती है, ज्ञानशक्ति से मोक्ष होता है ॥२५॥ 


इति श्रीमञद्भगवद्गीताटीकायां निम्बाकंमतार्थप्रकाशिकायां नैष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
सप्तदशोऽध्यायः ।। १७॥। 


aC 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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अर्जुन उवाच-- 


संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषुदन ।॥।१॥ 


अब आलसी अल्प बुद्धिवाले मुमुक्षुओं के एक अध्याय ही के ज्ञान होने से 
सवंगीताश्ध्यायार्थ प्राप्त्यर्थ, सवं गीतार्थं संक्षेप से कहने के लिये १८वाँ अध्याय आरम्भ 
करते हैं। सप्तदशाध्यायान्त में (कर्म चेव तदर्थीयम्‌) से निष्काम ब्रह्म सम्वन्धी कर्म 
का सत्यत्त्व कहा गया है, इसमें कर्मफल का त्याग कहा गया है, कर्मस्वरूप का नहीं 
(सर्वकर्मफलत्यागम्‌) इससे द्वादशाऽध्याय में भी कर्मफल का ही त्याग कहा गया है । 
पञ्चमाऽध्याय में (सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी) से कर्म संन्यास कहा गया 
है-इस प्रकार सर्वकर्मसन्यास और फलमात्रत्याग से कर्मानुष्ठान परस्पर विरुद्ध है । 
मुमुक्ष को सर्वज्ञ भक्तवत्सल भगवान्‌ के केसे उपदेश किये, उस संन्यास त्याग का स्वरूप 
एक हैं या भिन्न-भिन्न है ? ऐसा सन्देह होने पर संन्यास त्याग के तत्त्वज्ञान के इच्छुक 
(अर्जुन उवाच) पार्थ बोले-(महाबाहो) हे महाबाहो (केशिनिषूदन) केशि दैत्य 
विनाशक (हूषीकेश) हे इन्द्रियों के ईश कृष्ण, महाबाहो कहने का केशिनिसूदन कहने 
. का यह भाव है कि लम्बी भुजावाले आपने भुजा से दुर्जयासुर केशि को पकड़कर मारा 
तो मेरे भक्त के सब शत्रुओं का नाश करोगे। हृषीकेश कहने का यह भाव है कि सब 
इन्द्रियों के ईश आप मेरे अन्तःकरण का हाल जानते हैं-इससे संशय का नाश करें, 
(संन्यासस्य) संन्यास शब्दार्थ का (तत्त्वम्‌) स्वरूप यथार्थं को (अहं वेदितुमिच्छामि) 
मैं जानना चाहता हूँ । (त्यगस्य च तत्त्वम्‌) त्याग के तत्त्व को (अहं पृथम्वेदितु- 
मिच्छामि) मैं भिन्न रूप से जानना चाहता हूँ । श्रुति--(वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः, शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति 
सर्वे ॥) अर्थ--वेदान्त विज्ञान से अर्थ के निश्चयकर्त्ता शुद्धान्तःकरण यती संन्यास योग 
से ब्रह्मलोक को शरीर त्यागकर प्राप्त होते हैं, संसार त्याग देते हैं (न कर्मणा न प्रजया 
न धनेन त्यागेनेकेनामृतत्त्वमानशुः) अर्थकर्म, सन्तान, द्रव्य से मोक्ष नहीं मिलता 
केवल एक त्याग करने मात्र से ही मोक्ष मिलता है । इत्यादि श्रुतियों से संन्यास त्याग 
मोक्ष कारण कहा है और (सर्वकर्माणि मनसेत्यादि) पहले आपसे भी संन्यास त्याग 
कहा गया है । संन्यास त्याग शब्द का अर्थ एक है कि दो है? यदि भिन्न-भिन्न है तो 
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पृथक्‌ रूपेण आप कहें, यदि एक ही है तो दो के मध्य में कोई और भेद है जिससे 
संन्यास त्याग दो कहलाते हैं । जिस प्रकार मैं संशयशून्य संन्यास त्याग स्वरूप को प्राप्त 
होऊ उसी प्रकार आप कहिये । पृथक्‌ शब्द का यह भाव है ॥१॥ 


श्री भगवानुवाच--- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
संन्यासत्याग स्वरूप एक जैसा है ऐसा कथनार्थ अन्य के मत को लेकर भूमि की 
रचना करते हुए। (श्रीभगवानुवाच) श्रीकृष्ण बोले-(काम्यानाम्‌) (स्वर्गकामोयजेत्‌ 
इत्यादि) वाक्यविहित सकाम (कर्मणाम्‌) कर्मो का (न्यासम्‌) त्याग (संन्यासम्‌) संन्यास 
शब्दार्थ (कवयो विदुः) कोई-कोई पण्डित कहते हैं। मनु--(मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र 
काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ घ्रत्यवाय-जिघांसया ॥) अर्थ-सकाम मोक्षार्थी 
मरणादिक सकाम कर्म में प्रवृत्त न होवे, प्रत्यवाय त्यागेच्छा से नित्य नेमित्तिक कार्य 
करें। (सर्वकर्मफलत्यागं) अनुष्ठेय नित्य नैमित्तिक सर्वकर्मो का फल त्याग (त्यागम्‌) 
त्याग शब्दार्थं (विचक्षणाः प्राहुः) विवेकी लोग कहते हैं । फलत्याग ही से त्यागशब्दार्थं 
मुख्य है। शंका-(अहरहः सन्ध्यामुपासीतः) अर्थ--नित्य ही सन्ध्योपासना करें। 
(यावज्जीवमर्निहोत्रं जुहोति) अथे--आजीवन अग्निहोत्र करें । यहाँ सन्ध्या, अग्निहोत्र 
कर्म निष्फल है, केसे कर्मफल का त्याग है ? उत्तर_कर्मफल का त्याग है । सन्ध्या 
करने से प्रायश्चित्त निवृत्ति फल है, अग्निहोत्र कर्म का भी परलोक फल का अध्याहार 
होता है और (धर्मेण पापमपनुदति कर्मणा पितृलोकः) अर्थ--धर्म से पाप दूर होता है 
कर्म से पितृलोक होता है। इत्यादि वचनों में फल श्रवण से फलत्याग होता है। 
(अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते, के० न० ११) अर्थ--स्ववर्णाश्रम यथोचित 
कर्म से संसार तरकर ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता हे । (स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध 
लभते नरः) इत्यादि आगे कहेंगे, स्ववर्णाश्नमोचित कर्म में प्रवृत्त नर मोक्ष सिद्धि 
को प्राप्त होता है । विहित कर्म का त्याग नहीं होता है किन्तु फल ही का त्याग 
होता है । सकाम कर्म का (गतागतं कामकामा लभन्ते) इत्यादि संसार कारण होने से 
त्याग है ॥२॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 


मतान्तर कहते हैं-(एके मनीषिणः) सांख्यमती (दोषवत्‌) हिसा दोष से बन्धन- 
कर्ता (कर्म) सर्व यज्ञादि कर्म (त्याज्यम्‌) मुमुक्षुओं को त्याज्य है (इति प्राहुः) ऐसा 
कहते हैं (यज्ञदानतपःकर्मः) यज्ञ, दान, तप, कर्म (न त्याज्यम्‌) त्याज्य नहीं हैं (इति) 
ऐसा (अपरे प्राहुः) अन्य कर्मनिष्ठ कहते हैं ॥३॥ 


निश्चयं "उणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥४॥ 
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ऐसा अन्यमत कहकर त्यागविषय निश्चय करते हैं--(तत्र) त्याग के विवाद 
प्राप्त होने पर (निश्चयम्‌) सर्वाविरुद्ध पक्ष को मुझसे (भरतर्षभ) पार्थं (त्वं श्वृण) आप 
सुनें । त्याग पदार्थ सबको अविहित हे । (पुरुषव्याघ्र) नरों में सिह (हि यतः) जिससे 
(त्याग) त्यागशब्दार्थं (त्रिविधः) तीन प्रकार (सम्प्रकात्तितः) कहा गया हे ॥४॥ 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यभेब् तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि अनीषिणास्‌ ॥५॥। 
अर्जुन-आपनें क्या निश्चय किया ? इस पर दो श्लोकों से कहते हैं (यज्ञदान- 
तपःकर्म) यज्ञ दान तप कर्म (न त्याज्यम्‌) अत्याज्य हैं, अपितु (तत्‌) यज्ञ दान तप कर्म 
(कार्यमेव) कत्तव्य हैं (मनीषिणाम्‌) मनन स्वभावी मनुष्यों को (यज्ञोदानं तपः) यज्ञ 
दान पप निष्काम कर्म (पावनानि भवन्ति) पवित्रकर्त्ता होते हैं ॥५॥ 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गः त्यवत्वा फलानि च। 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित सतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
अर्जुन (मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः) ऐसा आपने कहा है सो बन्धन का नाम कर्म है, 

कर्मे पवित्रकर्त्ता केसे है ? इस पर--(एतानि) पूर्वोक्त पवित्रकर्ता (कर्माणि) यज्ञ दानादि 
कमे कहे गये हैं (अपितु) उनका निश्चय कर (संगं त्यक्त्वा) मैं कर्ता हुँ इस अभिमान 
को त्यागकर (फलानि त्यकत्वा) फलों को त्यागकर (कत्तंज्यानि) कर्त्तव्य है (इति) 
ऐसा (पार्थ) हे पार्थ (मे) मेरा (निश्चित मुत्तमंमतम्‌) निश्चित उत्तम सिद्धान्त हे । 
वेदिक जनों का यही सिद्धान्त है कि केवल भगवदाज्ञा पालन से कर्म करें ॥६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
सोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 

(त्यागो हि पुरुषव्याघ्र) ऐसा आपने कहा है सो तीन प्रकार से कहते हैं-सकाम 
कर्म को बन्धन कारणत्व से दोषत्व से त्यागयुक्त हैं (नियतस्य तु) नित्य कत्तेव्यविहित 
महायज्ञादि (कर्मणः) कर्म का (सन्यासः) त्याग (नोपपद्यते) नहीं होता है । अन्तःकरण 
शुद्धि द्वारा मोक्ष कारण होने से मुमुक्षुओं को कत्त॑व्य है (मोहात्‌) कर्तव्याकत्तेव्य ज्ञान 
नहीं होने से मोह से (तस्य) नियत कर्म का (परित्यागः) त्याग (तामसः परिकी त्तितः) 
तामस कहा गया है (प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानभेव च) इत्यादि तम से उत्पन्न मोह 
अज्ञान के कारण होने से तामस है ॥७॥ 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 


(दुःखमित्वेवमत्वा) कर्म से दुःख होता है, ऐसा मानकर (कायक्लेशभयात्‌) 
शरीर क्लेश भय से (यत्‌) जो (कमे त्यज्येत्‌) कर्म त्यागता है (सः) वह (राजसं त्यागं 
कृत्वा) राजस त्यागकर (नेव त्यागफलं लभेत्‌) यथावस्थित वस्तु का अज्ञान शास्त्रीय 
त्यागफल को प्राप्त नहीं होता है ॥।८।। 
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कार्यमित्येवे यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्तिवको सतः ॥।&॥ 

(कार्य मित्येव) कत्तेव्य अवश्य है ऐसी बुद्धि से (नियतम्‌) अवश्य कर्तव्य विहित 
(यत्कर्म) नित्य नेमित्तिक कर्म (संगं त्यक्त्वा) स्वकत्त॑व्याभिमान त्यागकर (क्रियते) 
किया जाता है (सः त्यागः) वह्‌ त्याग (सात्त्विको मतः) भगवदाराधन बुद्धि स्वरूप 
द्वारा ज्ञानोत्पन्न करता है ॥९॥ 


न द्वेष्ट्यकुशलं कर्मी कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सस्वसमाविष्टो सेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
सात्विक त्यागोत्पन्न ज्ञानवाले मुमुक्षु का लोक में कत्तव्य कहते हैं-(सत्त्व- 

समाविष्टः) आत्मानात्म ज्ञान से पूर्ण, इसलिये (मेधावी) तत्त्वनिश्चयकर्त्री बुद्धिवाला 
इसीलिये (छिन्नसंशयः) देहात्मा का यथार्थ निश्चय होने से निवृत्त संशयवाला (त्यागी) 
सात्त्विक त्यागी (अकुशलम्‌) शरीर को दुःख,प्राप्त करानेवाला (कर्म) शीतकाल में 
प्रातःकाल स्नान, एकादशी उपवास, जागरणादि कर्म को (न द्वेष्टि) प्रतिकूल बुद्धि से 
नहीं त्यागता है । (कुशले) सर्वजन प्रिय वेशाख मास में स्नान जल क्रीडादि कम में 
(नानुषज्जते) अतिशय प्रीति नहीं करता है । अर्थात्‌ परिणाम में सुख देनेवाले भारी 
दुःख को भी सहता है और संसारी भारी सुख की भी इच्छा नहीं करता है ।।१०॥ 


न हि देहश्ता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
अर्जुन-आत्मानात्मज्ञानी की कुशल कमे में प्रीति नहीं है और अकुशल कमं में 

द्वेष नहीं है, तो कर्मानुष्ठान क्यों करता है, क्योंकि उसको फल की कामना नहीं होती 
है । फल कामना से कर्मानुष्ठान करने से, कर्म बन्धन होता है, ऐसा बार-बार कहते हैं । 
इसलिये मुमुक्षु को सब कर्म त्याग देने चाहिए । इस पर कहते हैं-(देहभृता) देहधारी 
का ज्ञान से, अथवा अज्ञान से (अशेषतः) सब (कर्माणि) कर्मो को (त्यक्तुम्‌) त्यागार्थ 
(न शक्यम्‌) सामर्थ्यं नहीं होता है । देह निर्वाहार्थं भोजनाच्छादनादि कर्म निवृत्त नहीं 
हो सकता है, इसलिये (यः) जो (कर्मफलत्यागी) कर्मफल त्यागी है (सः) वह (त्यागी- 
त्यभिधीयते) त्यागी कहलाता है ॥ ११॥ 

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 


अर्जुन-जेसे देह पुष्टि का उद्देश्य न होने पर भी दधिदुग्धादि भोजनकर्त्ता मनुष्य 
की पुष्टि दिखाई देती है । अतः अनुष्ठित कर्मों का इस लोक में फलोद्देश्प न रहने पर 
भी मरण वाद अनिष्ट फल होता है, इसलिये मोक्ष विरोधी होने से मुमुक्षु के सर्वकर्म 
त्याज्य है ? इस पर--(अनिष्टम्‌) नरकादि प्राप्ति कारण (इष्टम्‌) दिव्यभोग प्राप्ति 
(मिश्रम्‌) मनुष्य सम्बन्धी पुत्रपश्वादि प्राप्ति करानेवाला (त्रिविधम्‌) तीन प्रकार के 
(कर्मणः) शुभाशुभ कर्म का (फलमु) फल (अत्यागिनाम्‌) फलेच्छुकों को (प्रेत्य भवति) 
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मरण बाद अन्य जन्म में होता है (संत्यासिनाम्‌) त्यागियों को (न तु क्वचित्‌) मोक्ष 
विरोधी अनिष्ट इष्ट एवं मिश्र फल प्राप्त नहीं होता है । सात्त्विक पुरुषों को पापाभाव 
होने से अनिष्ट फल नहीं होता है। अनेक जन्म के पुण्य संचयी भगवद्धक्तो को 
भगवान्‌ में कर्म समर्पण करने से कर्मफल भोग नहीं होता है इसलिये मिश्र भी नहीं 
होता है ।। १२॥। 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध से । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सव #संणास्‌ ॥ १३॥ 


सकाम पुरुषों को तीन प्रकार का कर्मफल प्राप्त होता है । भगवान्‌ में कर्म 
समर्पण कर्ताओं को नहीं होता है, ऐसा कहकर अब ज्ञानाज्ञान से कर्म में अहंकारान- 
हंकार को कारणत्व दिखाने के लिये कर्म सामान्य के प्रति पाँच कारण कहते हैं 
(महाबाहो) हे अर्जुन (एतानि) वक्ष्यमाण (पंचकारणानि) पाँच कारणों को (मे) 
मुझसे (त्वं निबोध) आप जानें । कर्म में अहंकार निवृत्त्यर्थं कर्म ज्ञानार्थ मुमुक्षु से 
अवश्य ज्ञातव्य है, इसकी प्रशंसा करते हैं, (कृतान्ते) बन्धन मोक्ष कारण होने से त्याग- 
ग्रहण विभाग से किया है । कर्माकर्म का निश्चय जिसमें वह कृतान्त है (सांख्ये) भली 
प्रकार से निरूपण किया है। तत्त्वों का जिसमें सांख्य है अथवा (कृतान्ते) किया है 
बन्ध मोक्ष कारणों का निर्णय जिसमें वह कृतान्त है (सांख्ये) भली प्रकार कथन 
निरूषण किये गये हैं, जानने के योग्य जीव परमेश्वर मायावी पदार्थ जिसमें वह सांख्य 
वेदान्त शास्त्र है, उस वेदान्त शास्त्र में (सर्वकर्मणां सिद्धये) सर्वकर्म बन्धकत्वाभाव 
क यथार्थे तत्त्व ज्ञानोत्पत्यर्थं (प्रोक्तानि) अतिशय संशयाभाव होने से कहे 
गये हैं ।। १३।। 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


पंचकारण कहते हैं-(अधिष्ठानम्‌) पंचमहाभूत समुदाय शरीर (तथा कर्त्ता) 
जीव पुरुष क्षेत्रज्ञादि शब्द वाच्य आत्मा जीव को ककत्तं त्व भोक्तृत्व शास्त्र से सिद्ध है। 
श्रुति-(मन उत्क्रामन्मीलित इवाश्नन्पिवन्नास्ते) अर्थ--मन के उत्क्रमण होने पर 
उन्मीलन भोजन पान करते हुए जीव स्थित है । इस श्रृति में मन के उत्क्रमण होने पर 
भी जीव में कत्तु त्व लाभ होता है । ब्रह्मसूत्र (कर्त्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌) स्वर्गका मोयजेत्‌ 
इत्यादि प्रमाण सिद्ध इत्यादि लौकिक भोग प्रयोजक कर्तुत्व का (आत्मावाउरेद्रष्टव्यः) 
इत्यादि श्रुति सिद्ध भगवतोपासना कत्तृत्व का सार्थक होने से जीव में सार्थ कत्त त्व 
है। जीव में कत्तृत्व नहीं रहने से स्वर्गादिक प्रयोजक याग में, ब्रह्माप्राप्ति प्रयोजक 
दर्शनादि में जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है। (मनः षष्ठानीर्द्रियाणि) में भी जीव में 
कत्तु तत्व स्मृति बताती है । श्रुति भोक्तृत्व भी कहती है--(ततोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति) 
जीव ब्रह्म के मध्य में जीव स्वादवाले कर्म फल को भोगता है। (उत्क्रामन्तं स्थितं 
वाऽपि भुंजानं वा गुणान्वितम्‌) इत्यादि से कत्तृत्व भोक्तृत्व जीव में सिद्ध है। कोई 
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कहता है--अन्त:करण का धर्म कतृ त्व भोक्तृत्व है वह भी निराश हुआ। (संकल्पा- 
देवास्य पितर: समुपतिष्ठन्ते) अर्थ--मुक्त जीव को संकल्प से ही मुक्त जीव के पितर 
लोग उपस्थित होते हैं, इस श्रुति से अन्तःकरण की निवृत्ति होने पर जीव में संकल्प 
कत्तृ त्व सिद्ध होता हे (विविधम्‌) अनेक प्रकार (पृथक्‌) वाक्याणि आदि (पंचेन्द्रिय- 
करणम्‌) पंचेन्द्रियकरण (पृथक्‌ चेष्टाः) भिन्न भिन्न प्राणापानादि वायु व्यापार (देवमत्र) 
देवों के अन्तर्यामी सर्व कर्म फल प्रदाता श्रीकृष्ण कारण समुदाय मध्य में (पंचमः) 
पाँचवाँ है (सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो) से अन्तर्यामी श्रीकृष्ण हैं। ब्रह्मसूत्र 
(परात्तृतच्छ तेः) ब्रह्म से सब फल होता है ॥१४।॥। 

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कमं प्रारभते नरः। 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥१५॥ 

यही सब कर्म कारण है (शरीरवाङ्मनोभिः) शरीर, मन, वचन से (नरो यत्कर्म 

प्रारभते) मनुष्य जो कर्म करता है (न्याय्यम्‌) शास्त्र विहित (विपरीतं वा) या शास्त्र 


विरुद्ध (तस्य) उस कर्म का (एते पञ्च हेतवः) ये पाँच कारण (भवन्ति) होते हैं । न्याय 
विपरीत कर्मान्तर्गत प्राणापानादि कर्म भी होते हैं ॥१५॥। 


तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतबरुद्धित्वाच स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 


अब अधिष्ठानादि पाँच निरूपण का प्रयोजन कहते हैं-(तत्र) न्याय व विपरीत 
कर्म में (एवं सति) अधिष्ठानादि पंच कारण के निश्चय होने पर किसी कमे में 
(कर्तारम्‌) कर्ता (क्रेवलमात्मानम्‌) केवल मैं ही हुँ ऐसा (यः पश्यति) जो मानता है 
(अकृत बुद्धित्वात्‌) शास्त्राचार्यं उपदेश शून्य बुद्धि होने से (न पश्यति) नहीं देखता है 
इसलिये (दुर्मतिः सः) विपरीत ज्ञान से वह विश्व बन्धन को प्राप्त होता है ॥१६॥ 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 


इस प्रकार अज्ञान से आत्मा को स्वतन्त्र कत्त्‌ त्व ज्ञाता को अज्ञान दुर्मतित्त्व 
कहकर अहंकार रहित पुरुष के सुबुद्धि होने से कर्मलिप्सा भाव कहते हैं (यस्य) 
शास्त्राचार्योपदेश से शुद्धान्तःकरण का (अहंकृतः) मैं कर्ता हुँ ऐसा (भावो न भवति) 
अभिप्राय नहीं होता है, ब्रह्माधीन देहेन्द्रिय निमित्त कत्तृ त्व निश्चय होने से (यस्य) 
जिसकी (बुद्धिनेलिप्यते) बुद्धि अलिप्त रहती है (सः) वह्‌ आत्मज्ञानी (इमांल्लोकान्ह- 
त्वापि) इस लोक में प्राणी वध करके भी (न हन्ति) हनन कर्ता नहीं होता है । अर्थात्‌ 
उसको मारने का दोष नहीं लगता है । इसलिये (न निवध्यते) किये हुये कर्म को भोगने 
के लिये जन्म नहीं लेता है ।। १७॥ 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कमं कर्तेति त्रिविधः कमंसंग्रहः ।। १८॥ 
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कर्मे सें अभिमान रहित पुरुष कर्म करके कर्मफल में लिप्त नहीं होता है, ऐसा 
कहकर अब वह निरभिमानता सत्त्वगुण की वृद्धि से होती है इसलिये सत्त्व ग्रहणार्थ 
सत्त्वादिगुणोत्पन्न ज्ञानादि भेद कथनार्थ कर्मविधि कर्म को तीन प्रकार से कहते है 
(ज्ञानम्‌) कर्मकर्त्ता विधि देवता विषयक ज्ञान (ज्ञेयम्‌) जानने योग्य कर्म (परिज्ञाता) 
कर्म स्वरूप का ज्ञाता (त्रिविधा कर्म चोदना) तीन प्रकार के प्रवर्तनोपदेशादि शड 
वाच्य कर्म विधि है। चोदना उपदेश विधि इनका एक ही अर्थ है (मीमांसक कुमारिल 
भट्ट श्लोक वातिककार भी कहते हैं-चोदना चोपदेशश्च विधिश्चेकार्थवाचिनः) 
अर्थ--चोदना, उपदेश, विधि एकार्थवाची है । प्रयोज्यकर्ता को कत्तव्य रें प्रवृत्त करने- 
वाली प्रयोजक कर्त्ता में रहनेवाली कर्म चोदना होती है, जेसे--(स्वर्गकामो यजेत्‌) 
हाँ यज्‌ धातु लिङ लकार है । यज्‌ धातु का अर्थ याग है लिङ्‌ का अर्थ चोदना है। 
चोदना ही धर्म है। जेमिनि सूत्र-(चोदनालक्षणार्थो धर्मः) चोदना रूप अथ धमं है। 
सो चोदना दो प्रकार की होती है-आर्थीभाव, शाब्दीभाव भेद से। आर्थीभाव दश 
लकारों में रहती है, शाब्दीभाव लिङ लकार में ही रहती है । लेकार का वाच्य चोदना 
होती है । लौकिक प्रयोग में प्रयोजक कर्ता में रहती है । वेदिक प्रयोग में वेद शब्द में 
रहती है । अनादि वेद में पुरुपोच्चारितत््वाभाव होने से । चोदना की कर्म, कर्ता, करण 
इनको अपेक्षा रहती है । यज्‌ धातु का अर्थ याग कर्म है, स्वर्गेच्छुक कर्ता है । सोमौषधी 
करण हू, कर्ता के साथ नित्य चोदना का सम्बन्ध है कर्म, करण के साथ नहीं 
(घटोऽस्ति) घट है--यहाँ घट कर्ता ही के साथ चोदना का सम्बन्ध है कर्म, करण के 
साथ नहीं । (त्वंदण्डेन गामानय) “तू दण्डे से गौ को ले आ" यहाँ त्वं कर्ता, दण्ड करण 
गो कर्म के साथ चोदना का सम्बन्ध है । वेद प्रयोग में वेद ही प्रयोजक है, इसलिये 
चोदना वेद शब्द में रहती है। याग-_कर्म-देवता, द्रव्य, कथं भाव ३ अंग होते हैं । 
कर्थंभाव नाम किस प्रकार जसे पाककर्म का अंग शाक, दालादि होते हैं वेसे ही कर्म में 
अवान्तर कमें अंग होते हैं, यह मीमांसा का विषय है विस्तार भय से संक्षेप में लिखा 
गया । इसी को आधे श्लोकों से नीचे कहते हैं-(करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः) 
पाणिनि सूत्र-(साधकतमं करणम्‌) व्यापारी होते हये जिसके व्यापार के अव्यवहित 
उत्तर कार्योत्पत्ति होती है वह्‌ करण है-(रामेग बाणेन हतो बालि) श्रीराम के बाण 
से बाली मारा गया--यहाँ राम के अभेद सम्बन्ध से कर्ता में अन्वय है । राम पदोत्तर 
तृतीया विभक्ति का अर्थ एकत्व संख्या होती है । संख्या के समवाय सम्बन्ध से कर्ता 
में अन्वय है, कर्ततानिs्ठत्व सम्बन्ध से धनुष आकर्यग्ादि व्यापार में अन्वय है, राम 
व्यापार के प्रयोजकत्व सम्बन्ध से बाण व्यापार में अन्वय है, बाण के अभेद सम्बन्ध 
से करण में अन्वय है, बाण पदोत्तर तृतीया विभक्ति का अर्थ एकत्व संख्या होती हैं, 
एकत्व संख्या के समवाय सम्बन्ध से करण में अन्वय है, करण व्यापार के जन्यत्व 
सम्बन्ध से भेदन क्रिया में अन्वय है, भेदन क्रिया के जन्यत्व सम्बन्ध से प्राण वियोग 
फल में अन्वय है, घ्राण वियोग के आश्रिततत्व सम्बन्ध से बालि में अन्वय है, बालि 
पदोत्तर सुविभक्ति का अर्थ एकत्व संख्या होती है, एकत्व के समवाय सम्बन्ध से कर्म 
में अन्वय है । अभेद, सम्त्रन्धावच्छिन्न रामत्वावच्छिन्न रामनिष्ठ प्रकारता निरूपित 
विशेष्यता समानाधिकरण समवाय सम्बन्धावच्छिन्न, एकत्वावच्छिन्न, एकत्वनिष्ठ 
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प्रकारता निरूपित कर्तु निष्ठ विशेष्यता समानाधिकरण निष्ठत्व सम्बन्धावच्छिन्न 
कत्तु त्वावच्छिन्न कर्तृ निष्ठ प्रकारता निरूपित धनुषाकर्षणादि व्यापारनिष्ठ विशेष्यता 
समानाधिकरण प्रयोजकत्व सम्वन्धावच्छिन्न कत्त व्यापारत्वावच्छिन्न कत्त व्यापारनिष्ठ 
प्रकारता निरूपित विशेष्यता समानाधिकरणत्वेसति समवाय सम्बन्धावच्छिन्न एकत्वा- 
वच्छिन्न एकत्वनिष्ठ प्रकारता निरुपित विशेष्यता समानाधिकरणाभेद सम्बन्धावच्छिन्न 
कारणत्वावच्छिन्न बाणनिष्ठ प्रकारता निरुपित करणनिष्ठ विशेष्यता समानाधिकरण 
निष्ठत्व सम्बन्धावच्छिन्न करणत्वावच्छिन्न बाणनिष्ठ प्रकारता निरुपितकरण भ्रमिनिष्ठ 
विशेष्यता समानाधिकरण जन्यत्व सम्वन्धावच्छिन्न व्यापारत्वावच्छिन्न व्यापारनिष्ठ 
प्रकारता निरुपितभेदननिष्छ विशेष्यता समानाधिकरण जन्यत्व सम्बन्धावच्छिन्न भेदत्वा- 
वच्छिन्न प्रकारता निरुपित घ्राणवियोगनिष्ठ विशेष्यता समानाधिकरण आश्रयत्व 
सम्बन्धावच्छिन्न प्राणवियोग फलत्वावच्छिन्न प्राणवियोग फल निष्ठ प्रकारता निरुपित 
विशेष्यता समानाधिकरण समवाय सम्बन्धावच्छिन्न एकत्वावच्छिन्न एकत्वनिष्ठ 
प्रकारता निरुपित विशेष्यता समानाधिकरणाभेद सम्बन्धावच्छिन्न बालित्वावच्छिन्न 
प्रकारता निरुपित विशेष्यताश्रयकर्म श्रीराम व्यापारोत्पन्न बाण के व्यापार उससे बालि 
घ्राण वियोग फल उत्पन्न हुआ बाण व्यापार के अव्यवहितोत्तर बालि प्राण वियोग फल 
उत्पन्न हुआ। श्रीराम में करणत्व वारणार्थं सूत्र में तमप्‌ ग्रहण है। अर्थात्‌ फल 
साधारण करण है ऐसा कहने से बालि घ्राण वियोग फल साधक वाण जसे हैं, बैसे 
राम कर्त्ता भी है, लोक में कार्यं साधक वाकू, पाणि आदि इन्द्रियाँ हैं। और वेदिक कर्म 
में करण स्वादि हैं (करत्‌ रिप्सीततममुकर्म) कत्त निष्ठ व्यापार प्रयोज्य फल 
सम्बन्धित्व प्रकारक उत्कटेच्छा विषय कर्म है। जसे, (भक्तो हरि भजति) इत्यादि । 
भक्तनिष्ठ भजनरूपी व्यापार प्रयोज्य प्रीतिफल सम्बन्ध हरि कर्म है। दूध से भात 
खाता है इत्यादि में तमप्‌ न ग्रहण करने से दूध भी कर्म कहाने लगेगा। उक्त च्छा 
विषय पय है किन्तु उत्कट नहीं हैं। (स्वतन्त्र कर्ता) स्वकार्योत्पादक शक्तिवाला कर्ता 
है । कर्ता, कर्म, करण तीन प्रकार कर्म संग्रह जानना चाहिये ॥। १८।। 

ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः । 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९॥ 

ग्राह्य सात्त्विक ज्ञानकमं कर्ता में स्थिति बताने के लिये ज्ञान कर्मो को सात्त्वि- 

कादि भेद कथनार्थ आरम्भ करते हैं-(ज्ञानम्‌) सर्व कर्म विषयक ज्ञान (कर्म) 
कर्त्तातुष्ठान योग्य कर्म (कर्ता) कर्मानुष्ठान कर्ता (गुणभेदतः) गुण भेद से (त्रिधैव 
प्रोच्यते) तीन प्रकार का कहा गया है । (गुणसंख्याने) गुण कर्म से कथन होते हैं जिसमें 
संख्यान सांख्य शास्त्र में (तान्यपि) ज्ञान कमें कर्त्ताओं को (यथा) यथार्थ रूप (त्वं शुणु) 
आप सुनें ॥ १६।। 

सवेभुतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विषक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 
सत्त्वादि गुण भेद से ज्ञान तीन प्रकार का होता है सो तीन श्लोकों से तीन प्रकार 
का ज्ञान कहते हैं-(सर्वभूतेषु) सब जीवों में (विभक्त षु) जाति स्वभाव से परस्पर 
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भिन्नो में (अविभक्तम्‌) आश्रम विभाग विहीन (अव्ययम्‌) परिणामी शरीर में परिणाम 
रहित (एकम्‌) एक ज्ञानस्वरूप न्यूनाधिक रहित (भावम्‌) कर्मानुष्ठान समय में (येन) 
जिस ज्ञान से (ईक्षते) देखता है (तत्‌ ज्ञानम्‌) उस ज्ञान को (त्वं सात्त्विकं बिद्धि) तुम 
सात्त्विक जानो ।।२०॥। 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्बिधाच्‌ । 
वेत्ति सर्देषु भुतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 

(तु) शब्द सात्त्विक ज्ञान से निकृष्टता द्योतन करता है (पृथक्त्वेन) हश्यमान 
ब्राह्मणादिकों में उत्तमाधम रूप से (सर्वेषु भूतेषु) सब जीवों में (पृथर्विधानस्‌) तत्तत्‌ 
देह सम्बन्ध होने से उत्तमाधम सुखी, दुःखी (नानाभावान्‌) नाना प्रकार के जीवों को 
(यत्‌ ज्ञानम्‌) जिस ज्ञान को (वेत्ति) जानता है (तत्‌ ज्ञानम्‌) उस ज्ञान को (त्वं राजसं 
विद्धि) आप राजस जानें ॥।२१।। 

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्यं सक्तमहेतुकस्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 

(तु) शब्द से राजस, सात्त्विक से निकृष्ट द्योतक है। (एकस्मिन्कार्ये) शुद्ध 
देवाराधना, भूतप्रेतादि आराधना में (कृत्स्नवत्‌) सब फलवाला (सक्तम्‌) मेरा यह 
मनोरथ पूर्ण कर्ता है। (अहैतुकम्‌) युक्तिरहित (अतत्त्वार्थवत्‌) अर्थशून्य (अल्पम्‌) अल्प 
फलोत्पन्नकर्त्ता (यत्‌) जो ज्ञान है (तत्‌) वह ज्ञान (तामसमुदाहृतम्‌) तामस है ॥२२॥ 

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्तविकमुच्यते ॥२३॥ 

ऐसे कर्मानुष्ठानकर्त्ता को त्रिविध ज्ञान कहकर अव कर्म को भी त्रिविध कहते 
हैं- (नियतम्‌) नित्य कत्तव्य विहित (संगरहितम्‌) इसका मैं फल भोक्ता हूँ इत्यादि 
संग रहित (अरागद्वेषतः कृतम्‌) इससे मैं लोक पूजा, स्तुति आदि को प्राप्त करूंगा 
इत्यादि शत्रु मारणादि अनिष्ट चिन्तन द्वेष, राग द्वेष रहित (अफलेप्सुना) स्त्री पुत्र 
धनादि फलाभिलाषा शून्य (यत्कर्म कृतम्‌) जो कर्म किया जाता है (तत्‌ कर्म) वह कर्म 
(सात्त्विक कर्म उच्यते) सात्त्विक कर्म कहलाता है ॥२३। 

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रिते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
(कामेप्सुना) फलेच्छुक पुरुष से (वा) अथवा (साहंकारेण) अभिमानी से 


(बहुलायासम्‌) आशावाला (यत्कं क्रियते) जो कर्म किया जाता है (तत्कर्म) वह कर्म 
(राजसमुदाहूतम्‌) राजस कहलाता है ॥२४॥ 


अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२५॥ 
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करने पर बन्धन करनेवाला (अनुबन्धम्‌) अनिच्छा होने पर भी दुःख 
विषादादि भुगतानेवाला (क्षयम्‌) द्रव्यादि नाशकर्ता (हिसाम्‌) प्राणी पीड़ा को 
(पौरुषम्‌) स्व सामर्थ्यं को (अनपेक्ष्य) अविचारकर (मोहात्‌) सर्व सिद्धि कारण 
पुरुषोत्तमाधीन ज्ञानाभाव रहने से (यत्कर्मारभते) जो कर्मारम्भ करता है (तत्कर्म) 
वह्‌ कर्म (तामसमुदाहृतम्‌) तामस कर्म कहलाता है ॥२५॥ 


मुक्तस ङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 


अब कर्ता त्रिविध कहते हैं-(मुक्तसंगः) फलेच्छा रहित (अनहंवादी) अपने में 
कत्तु स्वाभिमान रहित (धुत्युत्साहसमन्वितः) दुःखादि प्राप्त होने पर आरम्भ से 
समाप्ति तक अबव्याकुलता धृति है। कमं में चित्त की स्थिरता उत्साह है । धीरज, 
(सिद्धसिद्ध्योः) आरम्भ की सिद्ध असिद्धि में (निविकारः) समान मनवाला (कर्ता 
सात्त्विक उच्यते) कर्ता सात्त्विक कहलाता है ॥२६॥ 


रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लु्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 


(रागी) शब्द स्पर्शं रूप रस गन्ध इन्द्रियार्थ प्रेमी (कर्मफलेप्सुः) अतिशय कर्म 
फलेच्छुकः (लुब्धः) अवश्य कत्तव्य में द्रव्यादि व्यय करने में कृपण लोभी, (हिसात्मकः) 
अन्यवृत्ति हरण करनेवाला हिसक (अशुचिः) कर्मारम्भ के पहले सन्ध्या, भूतशुद्धि, 
प्राणप्रतिष्ठा, मातृकान्यास, केशवादिन्यास, इन्द्रियशुद्धि, तत्त्वादिन्यास आदि नहीं 
करनेवाला, अशुद्ध (हरषंशोकान्वितः) कर्मफल लाभालाभ होने पर हर्ष शोकयुक्त (कर्ता 
राजसः (परिकीत्तितः) कर्ता राजस कहलाता हे ॥२७॥। 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोइलसः । 
विषादी दीघंसुत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 

(अयुक्तः) चित्त सावधान न होने से कर्मानुष्ठानायोग्य (प्राकृतः) कत्तव्य ज्ञान- 
हीन (स्तब्धः) कर्मारम्भ करने पर शिथिल (शठः) अन्य को ठगने में तत्पर (नैष्कृतिकः) 
अन्यवृत्ति नाशार्थं धर्मादिक दिखलाकर स्वार्थ सिद्धिकर्ता (अलसः) अवश्य कत्तव्य में 
उद्यम रहित (दीर्घसूत्री) एक दो दिन में होनेवाले कार्य को एक मास में समाप्त कर्ता 
आलसी ऐसा कर्ता (तामस उच्यते) तामसी कहलाता है ।॥॥२८॥ 

बुद्धेभ॑द॑ धृतेश्चेव गुणतस्त्रिविधं श्यणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
ज्ञान से स्वरूप से कर्ता से अनुष्ठेय कर्म त्रिविध कहकर अब सब व्यवहार का 


असाधारण कारण बुद्धि धृति को सत्त्व, रज, तम से भेद कथनार्थ आरम्भ करते हैं-- 
(बुद्धेः) निश्चयात्मिका बुद्धि का (धृतेश्च) उद्वेग (कारण) प्राप्त होने पर चित्तवृत्ति 
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की स्थिरता रूप धृति का (अशेषेण) समग्र रूप से (गुणतस्त्रिविधम्‌) सत्त्व, रज, तम 
भेद से तीन प्रकार के गुण (पृथक्त्वेन) भिन्न रूप से (मया प्रोच्यमानम्‌) मुझसे कहा 
जानेवाला (भेदम्‌) भेद को (धनञ्जय) पार्थ (त्वं शृणु) आप सुने ।।२६॥ 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयासये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्विकी ॥॥३०॥ 

(प्रवृतिम्‌) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधन धर्म को (निवृत्तिम्‌) मोक्ष साधन धर्म 

को, वा (प्रवृत्तिम्‌) अपने वर्णाश्रम धर्म को (निवृत्तिम्‌) अन्य वर्णाश्रम त्याग को 
(कर्याकार्थे) यह कार्यं इस काल देश में कत्तव्य है, इस देशकाल में नहीं कर्तव्य है 
इत्यादि कत्तेव्याकत्तेव्य को (भयाभये) असत्कार्य प्रवृत्ति भय, सत्कार्य प्रवृत्ति अभय को 
(बन्धम्‌) बन्धनोपाय विषय प्रवृत्ति को (मोक्षम्‌) मोक्षोपाय विषय वैराग्य को 
(या बुद्धिवेति) जो बुद्धि जानती है (पार्थ) हे पार्थ (सा बुद्धिः सात्त्विको) वह बुद्धि 
सात्तिवकी है ।।३०॥ 


यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यसेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 

(यया) जिस बुद्धि से (कार्यस्‌) अवश्य कत्तव्य (धर्मम्‌) धर्म (अकार्यम्‌) त्याज्य 
(अधर्मम्‌) अधम (अयथावत्प्रजानाति) देश काल को यथार्थ नहीं जानता है (पार्थ) 
हे पार्थं (सा बुद्धि राजसी) वह बुद्धि राजसी कहलाती है ।।३१॥। 

अधर्मं धर्मेमिति या सन्यते तमसादूता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 

(या बुद्धिः) जो बुद्धि (तमसाऽवृताः) तम से व्याप्त होती हुई (अधर्म धर्मस्‌) 

अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म (मन्यते) मानती है (सर्वार्थान्‌ विपरीतान्‌ मन्यते) 


ब्रह्म को अभिन्न, ज्ञानी को अज्ञानी, गुरु शिष्योपदेश को मिथ्या मोक्ष काल में जीव स्वरूप 
नाश शुद्ध ब्रह्म में वेद लाक्षणिक, अन्य की सम्पत्ति को अपनी, समयानुकूल परिवर्तत 
धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य की विधवा कन्या का पुनविवाह, वेदाधिकारी शूद्र, अध्यापक 
वेद वेदांग का सब वर्ण, शास्त्रसिद्ध वर्ण, अशुद्धि में शुद्धि इत्यादि सब अर्थ विपरीत 
मानते हैं (पार्थ) हे पार्थ (सा बुद्धि: तामसी) वह बुद्धि तामसी कहलाती है ॥३२॥ 


धृत्या यया धारयते सनःप्राणन्द्रिक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सार्विकी ॥३३॥ 


अब तीन प्रकार की धृति कहते हैं-(अव्यभिचारिण्या) निरन्तर समाधि में 
उपयोगिनी (यया धृत्या) जिस धृति से (योगेन) सात्त्विक विषयों में चित्त एकाग्रता से 


("> 
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(मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः) मन प्राणेन्द्रियों की चेष्टाओं को (पुमान्‌ धारयते) पुरुष धारण 
करता है (पार्थ) हे पार्थ (सा धृतिः सात्त्विकी) यह धृति सात्त्वकी कहलाती है ॥३३॥ 


यया तु धरसकासार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्ग न फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 


(फलाकांक्षो) फलेच्छावाला पुरुष (प्रसंगेन) अपने में कतृ त्वाभिमान से (यया 
धृत्या) जिस धृति से (धर्मकामार्थान्‌) धर्स काम अर्थों को (धारयते) प्राप्य रूप से 
निश्चय करते हैं (अर्जुन) हे पार्थ (सा धृति राजसी) वह धृति राजसी कहलाती है ॥३४॥ 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं सदमेव च। 
न विमुञ्चति दुमधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 


(यया धृत्या) जिस धृति से (स्वप्नम्‌) निद्रा को (भयम्‌) त्राश को (शोकम्‌) 
प्रिय वस्तु वियोग दर्शंनोत्पन्न अन्तःकरण शोक को (विषादम्‌) खेद को (मदम्‌) विषया- 
नुभवोत्पन्न हर्षे को (दुमेधा) निषिद्धार्थं निश्चयकर्त्री बुद्धिवाला पुरुष (न विमुंचति) 
नहीं त्यागता है (पार्थ) हे पार्थ (सा धृतिः तामसी) वह धृति तामसी कहलाती है ।।३५।। 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


अब सब जीवों का प्रिय तीन प्रकार का सुख कहते हैँ--(भरतर्षभ) हे पार्थ 
(सुखम्‌) पूर्वोक्त ज्ञान कर्मादि जिसके लिये किये जाते हैं उस सुख को (इदानीम्‌) अब 
(मे वचनात्‌) मेरे वचनों से (त्रिविधम्‌) तीन प्रकार से (त्वं श्वण) त्याग ग्रहणार्थं आप 
सुनें । आधे श्लोक से सात्त्विक सुख कहते हैं-(यम्‌) जिस सुख में (अभ्यासात्‌) बहुत 
काल के अभ्यास से (रमते) सदा प्रीति को प्राप्त होता है। (दुःखान्तं निगच्छति) 
अत्यन्त दुःख निवृत्ति पूर्वक मोक्ष को प्राप्त होता है ॥३६॥ 

यक्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विक प्रो क्त मात्मबुद्धिप्रसादजस्‌ ॥३७॥ 

(अग्रे) वेराग्यासन प्राणायामादि उपासनारम्भ काल में (विषमिव) अति 
परिश्रम साध्य होने से विष समान अति दुखदायी (यत्तद्‌ भवति) जो सुख होता है 
(परिणामे) वैराग्यादि पूर्वक उपासना परिपाक समय में (अमृतोपमम्‌) अमृतसम प्रिय- 
इसलिये (आत्मबुद्धिप्रसादनं) आत्मविषयक ज्ञान के रज तमोत्पन्न लोभ मोह त्याग से 
स्वच्छ होने से निरतिशयानन्द स्वरूप स्थिति से उत्पन्न (तत्सुखम्‌) वह सुख (सात्त्विकं 
प्रोक्तम्‌) सात्त्विक कहा गया है॥।३७॥ 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ \ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतस्‌ ॥३८॥ _ 
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(विषयेन्द्रिय संयोगात्‌) विषयेन्द्रिय संयोगोत्पन्न (यत्सुखम्‌) लोक प्रसिद्ध स्त्री 
प्रसंगादि से जो सुख है (तत्‌) वह सुख (अग्ने) अनुभव काल में (अमृतोपमम्‌) अमृत 
सहश प्रिय है, मन इन्द्रियादि संयम क्लेशाभाव होने से (परिणामे) परिणाम में 
(विषमिव) विषय इन्द्रिय संयोगोत्पन्न सुख परिणाम काल में दुःख रूप होता है, मनुष्य 
का सर्वस्व हरणकर्त्ता होता है, इसलिये विष सद्दश (तत्सुखम्‌) वह सुख (राजसं स्मृतम्‌) 
राजस कहलाता है ।।३८॥ 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्सनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 
(अग्रे) अनुभवकाल में (अनुबन्धे) परिणाम में (आत्मनो मोहनम्‌) यथार्थ 
ज्ञान नाश कर्ता (निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌) निद्रालस्य, प्रमादोत्पन्न कर्तव्यानिश्चय 


प्रमाद है, (यत्सुखम्‌) जो सुख है (तत्सुखम्‌) वह सुख (तातसमुदाहृतम्‌) तामस 
कहलाता है ॥३९॥ 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्वं प्रकृतिजर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्र भिर्गुणेः ।॥४०॥ 
अब पूर्वोक्त त्रिगुण प्रकरण समाप्त कर जगत के प्राकृततत्त्व संक्षेप से कहते हैं-- 
(प्रक्ृतिजेः) प्रकृति से उत्पन्न (एभिर्गृणेः) त्रिविध गुणों से (मुक्त स्यात्‌) हीन (यत्‌ 
सत्त्वं स्यात्‌) जो जीव है (तत्सत्वम्‌) वह जीव (पृथिव्याम्‌) मनुष्यादिकों में (वा) या 
(दिवि) स्वर्गं में (देवेषु) देवों में (पुनः) और, अन्य सुतलादिकों में (नास्ति) नहीं है, 
अर्थात्‌ सभी प्राणी अपने गुणों के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं ।।४०॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवरर्गुणेः ॥४१॥ 


कल्याणेच्छुकों के कल्याणार्थ ज्ञान कर्म कर्ताओ को सात्त्विक ग्रहण, राजस 
तामस त्यागार्थ त्रिगुण विचार ज्ञानपूर्वक त्रिलोकवासी प्राणीमात्र को त्रिगुण कहकर 
अब सब जगत को त्रिगुणात्मक होने पर राजस तामस त्याग से सात्त्विक ज्ञान कर्मादि 
में प्रवृत्त मनुष्य को अनित्य, अपायी सातिशय स्वर्गादि सम्बन्धी माला, चन्दन, आराम, 
बिहारादि दिव्य विमानादि फल होता है । नित्य अनपायी, निरतिशय सुखरूप मोक्ष 
फल केसे होगा ? इस पर--स्वस्व वर्णाश्नमानुसार वेद विहित सात्त्विकादि कर्म 
भगवदाज्ञापालन बुद्धि से, फलकतृ त्वाभाव से, अनुष्ठित होने से भगवत्क्रपोत्पन्न ज्ञान 
भक्ति द्वारा भगवत्प्राप्तिरूप मोक्ष कारण होते हैं। इस अभिप्राय को प्राप्त करने के 
लिये कर्माधिकारी ब्राह्मणादिकों के स्वभावानुसार सात्त्विकादि कर्मो को वृत्ति सहित 
कथनार्थं आरम्भ करते हैं। (ब्राह्माणक्षत्रियविशाम्‌) ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों का 
(शुद्राणामु) शूद्रो का (स्वभाव प्रभवेगुंण:) स्वभावोत्पन्न गुणों से ब्राह्मण का स्वभावो- 
त्पन्न रज तम को दबाकर प्रबल सत्त्व हे क्षत्रिय का प्रभावोत्पन्न सत्त्व, तम दबाकर 
रज प्रबल है । वेश्य का सत्त्व, रज, तम समान है। शूद्र का स्वभावोत्पन्न सत्त्व, रज 
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दबाकर तम प्रबल है । (परंतप:) पार्थे (कर्माणि प्रविभक्तानि) कर्म विभक्त है। 
(ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌) इन तीनों के द्विजत्व होने से वेदाधिकारित्व जताने के लिये 
समास किया है (शूद्राणाम्‌) यहाँ अलग करने का यह भाव है कि वेदाध्ययनानधिकारी 
शूद्र है। उपनयन संस्काराधीन वेदाध्ययन है । (तं होपनिन्ये, छा» १४।४।५ अधीहि 
भगवन्‌ इति होपससाद, छा० ६&।१॥१) इस श्रृति से उपनयन संस्कार होने पर वेदाध्ययन 
होता है और शूद्र का (न शूद्रे पातकं किश्चित्‌, न च संस्कारमर्हति । शूद्रो चतुर्थ वर्ण 
एक जातिः) इत्यादि श्रुति से संस्कार निषेध है । शूद्र को साक्षात्‌ वेदाध्ययन निषेध 
होने पर भी (यद्यु हवा एतच्छमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रस्य समीपे नाध्येतव्यम्‌ । 
अथास्य वेदमुपश्चण्वतस्त्रयुजतुभ्यां श्रोत्रपूरणम्‌, उच्चारणे जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीर 
भेदः) इत्यादि श्रृतिस्मृतियों से वेद श्रवण निषेध होने से अध्ययन सुतरां निषेध हुआ । 
श्रवणवादाध्ययन होने-से (त्रयो वेश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌) इसकी 
व्याख्या में स्पष्ट है ॥४१।। 


शसो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 


(शमः) बाह्य न्द्रिय संयम (दमः) विषयों से मन रोकना (तपः) शास्त्रीय 
व्रतोपवास नियम से शरीर शोषण तपस्या (शौचम्‌) शास्त्रीय कर्मयोग्यता संपादक 
बाह्याभ्यन्तर शरीर शुद्धि (क्षान्तिम्‌) शान्ति (आर्जवम्‌) कुटिलता भावरहित (ज्ञानस्‌) 
परापर तत्त्व का यथार्थबोध (विज्ञानम्‌) महावाक्यार्थ बोध, परस्पर विरुद्ध वाक्यों का 
अविरोध से महावाक्याथ बोध (आस्तिक्यम्‌) वेद वेदांगादि निश्‍चित सर्वार्थ सत्य 
निश्चय, ये ही (स्वभावजम्‌) स्वभावोत्पन्न (ब्रह्मकर्म) ब्राह्माण के कमं हैं ॥४२॥ 


शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


(शौयम्‌) निःशंक शत्रुदमनार्थं श्रता (तेजः) अन्य से अतिरस्कृत होकर अन्य 
पराभव सामर्थ्यं (धृतिः) युद्धादि प्राप्त होने पर आगे पेर रखने का उत्साह धैय 
(दाक्ष्यम्‌) सर्वेक्रिया साधन में दक्ष (युद्धे चाप्यपलायनम्‌) मरण जानते हुये भी युद्ध से 
नहीं भागना (दानम्‌) अर्थी के लिये उत्साह पूर्वक त्याग दान (ईशवरभाव) प्रजापालन 
सामर्थ्यं कुमार्गी जनों को शासन सामर्थ्यं (स्वभावजम्‌) स्वभावोत्पन्न (क्षात्रं कर्मं) 
क्षत्रियों के कर्म हैं ॥४३॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यक्मं स्वभावजम्‌ । 
परिचयत्मिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 


वैश्य शूद्र कमे एक ही श्लोक से कहते हैं--(क्ृषि) कृषि (गोरक्ष्यम्‌) गौ की 
रक्षा (वाणिज्यम्‌) वस्तु क्रय विक्रय एवं कुसीद (स्वभावजम्‌) स्वभावोत्पन्न (वेश्य 
कर्म) वैश्य के कर्म हैं। (शूद्रस्यापि) शूद्रों के भी (परिचर्यात्मकम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


३१८ ] ६ श्रीमद्भगवद्गीता & 


वेश्यो के सेवा रूप (स्वभावजम्‌ कर्म) स्वभावोत्पन्न कर्म हे । त्रिवर्णो का नित्यकर्म 
करणार्थे मनु आदि ऋषियों ने कहा है । अन्य भी अध्ययनादि, यज्ञादि अनुष्ठानार्थ है 
तीनों का अध्ययन, यज्ञ, दान, साधारण कर्म है । ब्राह्मण को अध्ययन, यज्ञ कराना 
दान लेना ये तीन कर्म अधिक हैं । मनु ने भी कहा हे--(अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं 
तथा । दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌) अर्थ--अध्यापन-अध्ययन, यज्ञ करना- 
कराना, दान देना, प्रतिग्रह लेना, परमेश्वर ने ब्राह्मणों के लिये निश्चित किये हें । 
(प्रजानां रक्षणं दानमिज्याउध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्ति च क्षत्रियस्य समादिशत्‌) 
अर्थ--प्रजा रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषय विरक्ति ये क्षत्रियों 
का कमं है। (पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययन मेव च । वणिवपथं कुसीदं च वेश्यस्य 
कृषिमेव च ॥) अर्थ-पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, कृषि कार्य 
करना, व्यापारादि निन्दित कर्म करना, ये सव वेश्यों के कमं हैं । (एकमेव तु शूद्रस्य 
प्रभुः कम समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥) अर्थ--कपट त्यागकर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के सेवारूप एक ही कर्म शूद्र के लिये प्रभु ने निर्माण किया हे । 
शमदमादिक श्रीकृष्णोपासना सब वर्णो के लिये है, परन्तु ब्राह्मण में सत्वगुण प्रधान 
होने से अधिक है । ब्राह्मण में शमदमादिक स्वाभाविक है, अन्य में अनुष्ठान से होते हैं । 
. विष्णु स्मृति— (क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रिय संयमः। अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानु- 
सरणं तथा ॥ आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्‌ । अन्यान्येष्वनुसूया च धर्मः 
सामान्य उच्यते ॥) अर्थ-क्षमा, सत्य, दम, शौच, दान, इन्द्रियनिग्रह, अहिसा, 
गुरु-सेवा, शरीर, मन, इन्द्रियों से कपट त्याग, लोभ त्याग, श्रीक्ृष्ण-सेवा ये सब 
धम है । तीनों वर्ण वेदानुसार कर्म करें तथा शूद्र वर्ण पुराणानुसार सेवा कर्म करें ।!४४। 


स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 


स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
अपने-अपने वर्णाश्रमानुसार कमे करने से ही पुरुषार्थोत्पन्न होता है, ऐसा कहते 

हैं--(स्वे स्वे) अपने-अपने (कर्मणि) कर्म में (अभिरतः) सर्वप्रकारानुष्ठान तत्पर 
(नरः) मनुष्य (संसिद्धि लभते) ज्ञान वेराग्य सिद्धि को प्राप्त होता है । अर्जुन--स्व स्व 
कमं तत्पर प्रायः सभी देखे जाते हैं तो भली प्रकार ज्ञानी क्यों नहीं होते ? यदि ज्ञानी 
होते हैं तो संसारी किसी को नहीं कहना चाहिये । इस पर--(स्वकर्मनिरतः) स्वकर्म 
में श्रद्धानुष्ठान करते हुये (यथा) जसे (सिद्धिम्‌) ज्ञान वैराग्य सिद्धि को (विन्दते) 
प्राप्त होता है (तत्‌) उस प्रकार को (त्वं शृणु) आप सुनें ।।४५।। 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 

(यतः) सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण से (भूतानाम्‌) ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादि 
जीवों की (प्रवृतिभवति) उत्पत्ति चेष्टा होती है (येन) जिस श्रीकृष्ण से (इदं सर्व) 
यह सब विश्व (ततम्‌) व्याप्त है (स्वकर्मणा) अपने वेदिक लौकिक स्वाभाविक कर्म से 
(तम्र) उस श्रीकृष्ण की (अभ्यच्य) फलकतृ त्व समर्पण से पूजाकर (मानवः) मनुष्य 
(सिद्धि विन्दति) उनकी कृपा से ज्ञान वेराग्य सिद्धि को प्राप्त होता है ॥४६। 
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श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुर्वज्ञाप्नोति किल्बिषस्‌ ॥४७॥ 


(स्वधर्मः) भगवदाराधनरूप कर्म, धर्म (विगुणः) गुणविहीन भी (स्वनुष्ठितात्‌) 
भली प्रकार से अनुष्ठित (परधर्मात्‌) विधर्म से (श्रेयान्‌) अतिशय कल्याणकर है 
(स्वभावनियतम्‌) स्वाभाविक नियत किया हुआ (कर्म) कर्म युद्धादिक (कुर्वन्‌) करते 
हुए (किल्विषम्‌) पाप को (न आप्नोति) प्राप्त नहीं होता है ॥।४७॥ 


सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥४८॥ 


अर्जुन यदि कमं से ज्ञानोत्पन्न होता है और ज्ञान से परम फल मोक्ष होता है तो 
हिसादि दोषी युद्धादि कर्म त्यागकर, ज्ञानाभ्यास में यत्न करना चाहिये। इस पर-- 
(कौन्तेय) अर्जुन (सहजम्‌) स्वभाव विहित (सदोषमपि) हिसा दोषवाला भी (कर्म) 
युद्धादि कर्म (न त्यजेत्‌) नहीं त्यागना चाहिये, (हि यतः) जिससे (सर्वारम्भाः) भगवदा- 
राधन से अन्य कमें ज्ञान योगों के उपाय (दोषेण) संसार बन्धन दोष से (आवृताः) 
आच्छादित है, जेसे-(धूमेनार्‍्निरिव) शीत तम नाश करनेवाली अग्नि आद्रे काष्ठ के 
संयोग से उत्पन्न घूमाच्छादित होती हुई भली प्रकार से जलती है, पर प्रकाश नहीं 
करती है, वैसे कर्मानुष्ठान बिना अन्तःकरण को शुद्धि नहीं होती है, उसके बिना यथार्थ 
ज्ञान नहीं होता है । इसलिये फल कतृ त्व त्याग से स्वभाव विहित कर्म के अनुष्ठान से 
निर्मल हृदय होने पर सर्व प्रमाद त्यागकर तत्त्वज्ञानी होता है । श्रुति--(अविद्यया 
मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽम्ृत मश्नुते) अथे--कमे से संसार त्यागकर ज्ञान से मोक्ष होता है 
इसलिये, स्वाधिकार योग्य कर्म से भगवत्‌ सेवा करके ज्ञानरूप सिद्धि को पाता है ॥४८॥। 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कस्य्सिद्ध परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 


स्वकर्म से भगवदाराधन उससे तत्त्वज्ञान सिद्धि कहकर अब तत्त्वज्ञान सिद्धि- 
फल कहते हैं-(सर्वत्र) सभी जगह (असक्त बुद्धिः) आसक्ति रहित बुद्धिवाला 
(जितात्मा) मन का वशकर्ता-इसलिये (विगतस्पृहः) अत्यन्त फलेच्छा रहित 
(संन्यासेन) (संगं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः) इत्यादि कतृ त्वाभिमान 
फल त्याग से (परमाम) ज्ञान सिद्धि फल (नेष्कम्यसिद्धिम) श्रीकृष्ण की गंगाधार समान 
नित्य स्मृतिरूप भक्ति को (अधिगच्छति) प्राप्त होता है । मंगल श्रीकृष्ण स्वरूप विग्रह 
विषयक स्मृति ही पराभक्ति कहलाती है ॥४६॥ 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 


समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


अब निष्काम कर्मरूप सिद्धि, प्रेमलक्षणा भक्ति, श्रीकृष्ण प्राप्ति का अन्तरङ्ग 
कारण कहने के लिये प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति प्रकार का उपदेश करते हैं-- 
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(सिद्धिम) ज्ञान का फल ज्ञान के बाद प्रकाश करनेवाली निष्काम निरन्तर ध्यानरूप 
पराभक्ति की (यथा) जसे (प्राप्तः) प्राप्त होते हुये (तथा) वेसे (ब्रह्माप्नोति) ब्रह्म को 
प्राप्त होता है (कौन्तेय) पार्थ (समासेन) संक्षेप से (मे मद्ठचनाद्‌) मेरे वचनों से 
(त्वं निबोध) आप निश्चय जानें । सिद्धि को प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त होता है । इस प्रकार 
प्रतिज्ञा विषय ब्रह्म प्राप्ति असाधारणोपाय पराभक्ति को कहते हैं--(या परा भक्ति:) 
जो पराभक्ति (सा ज्ञानस्य निष्ठा) ज्ञानोत्तर होनेवाली ज्ञान फल है । स्वरूप विषय से 
निरतिशय होने से ज्ञानियों में मुख्य सनकादि, प्रहलादादि प्रसिद्ध है । निष्काम 
श्रीकृषणाराधना करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती हे । तव श्रीकृष्ण स्वरूप गुण 
विषयक ज्ञान होता है । ज्ञान से गङ्गा प्रवाह समान पराभक्ति होती है, उससे मोक्ष 
होती है । पराभक्ति ही ज्ञान लक्षणा ध्रुवा स्मृति परा प्रीति कहलाती है। जो भक्ति से 
ज्ञान मानते हैं उनका कथन श्रीमुख से ही निष्फल हो गया । भागवत--(एतावान्‌ योग 
आदिष्टो मक््छिष्येः सनकादिभि: । सवेतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा ।।) अर्थ-- 
हे उद्धव जो आपसे योग पूछा गया है वही योग हंसावतार में मेरे शिष्य सनकादिंकों ने 
पूछा था । यहाँ सनकादिको श्रीकृष्ण स्वरूप गुण में मन का सदेव प्रेमरूप पराभक्ति 
कही गयी है । विष्णु पुराण--(या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनुपायिनी । त्वामनुस्मरत: 
सा मे हृदयान्नापसपंतु ॥) अर्थ--अज्ञानियों की विषय में जो प्रीति होती है वह प्रीति 
हे कृष्ण आपके स्मरणकर्क्ता मेरे हृदय से कभी अलग न करें । भाव यह है--जैसे विषय 
का मन सदा विषय में मग्न रहता है वसे ही मेरा मन आपके स्वरूप गुण में रम्यमाण 
सदेव रहे । इसी प्रीति की याचना से प्रहलाद से पराभक्ति कही गयी है ॥॥५०॥ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥ 
प्रतिज्ञात प्राप्ति प्रकार कहते हैं-(विशुद्धया बुद्ध्या) सात्त्विक बुद्धि से (युक्तः) 

युक्त होते हुए (धृत्या) सात्विक धृति से (आत्मानम्‌) मन को (नियम्य) विषयों से 
हटाकर ब्रह्मस्वरूप में या स्व स्वरूप में लगाकर (शब्दादीन्विषयान्‌) शब्द स्पर्शादि 
विषयों को (त्यक्त्वा) त्यागकर (कल्पते) अपहत पापमत्वादि ब्रह्म समान धर्म को प्राप्त 
होता है । इसका ३७वें श्लोक के साथ सम्बन्ध है ।।५१।। 

बिविक्तसेबी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


(विविक्तसेवी) एकान्त सेवा (लघ्वाशी) लघु भोजी (यतवाक्कायमनसः) मन, 
वचन, तन स्ववशकर्ता (नित्यम्‌) सदेव (ध्यानयोगपरः) ध्यान योग में रत (वैराग्यम्‌) 
वराग्य को (समुपाश्रितः) धारण करते हुए ॥५२॥ 

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


| (अहंकारः) अनात्म वस्तु में आत्मत्त्वाभिमान को (बलम्‌) अनात्म वस्तु विषयक 
देहेन्द्रिय सामर्थ्यं बल (दपम्‌) बलोत्पन्न गवे (कामम) काम, विषयेच्छा (क्रोधम्‌) 


vi 
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अन्तःकरण जलन क्रोध (परिग्रहम्‌) वस्त्र अन्नादि संग्रह को (विमुच्य) अतिशय त्यागकर 
(निर्ममः) ममता रहित होते हुए, इसलिये (शान्तः) सर्वविघ्न रहित ध्यान योग में रत 
(ब्रह्मभूयाय कल्पते) अपहत पापमत्वादि ब्रह्म समान धर्म को प्राप्त होता है ॥५३॥ 


ब्रह्मतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समसः सर्वेषु भूतेषु मःट्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ए४॥ 

जिसको ब्रह्मभाव योग्यता कही गई उसको कर्मभाव प्राप्ति फल लक्षणा कहते 
(ब्रह्मभूतः) आविर्भाव निरन्तर ज्ञानवाला धर्मवाला आत्मा का अनुभवकर्ता, 
इसलिये (प्रसन्नात्मा) प्रसन्नचित्त (न शोचति) नष्ट वस्तु का शोच नहीं करता है । 
(न कांक्षति) अप्राप्त वस्तु को नहीं चाहता है इसलिये (सर्वेषु भूतेषु) जब जीवों में 
(समः) मित्र शत्रु भाव रहित इस प्रकार नाना सिद्धि प्राप्त मनुष्य (पराम्‌) निरतिशय 
प्रीतिरूप अव्यभिचारिणी मेरे साक्षात्कार का असाधारण कारण (मद्भक्तिं लभते) 
मेरी विषयिणी श्रुवा स्मृतिरूप भक्ति पाता है । ज्ञान का फल पराभक्ति कही गयी है । 
भागवत--(आत्मारामश्चमुनयोनिरग्रन्थाअप्युरुक्रमे । कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूत गुणो 
हरि: ॥) आत्म स्वरूप में आरामकर्ता अविद्या ग्रन्थी त्यागकर्ता मुनि उरुक्रम भगवान्‌ में 
निहँतुक भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुणी हरि है । (सनन्दनादयो ये च ब्रह्मभावनया- 
युताः) विष्णु पुराण में ब्रह्मभावनावाले सनन्दननादिकों के (हरिशरणमित्येव न्नित्यं तेषां 

मुखे वचः) “हरिशरणम्‌' यही सदैव मुख से वचन निकलता है ॥५४।। 


भक्त्या सामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५७५॥ 


श्रृति~(भक्तिरेवेनं वद्ध॑यति भक्तिरेवेनं दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव 
भूयसी) अर्थ-भक्ति ही भक्त को बढ़ाती है, भक्त को दर्शन कराती है, भक्त्याधीन 
पुरुष है। भक्ति ही बड़ी है। इस श्रुति से भक्तिको भगवत दर्शन साधारण कारण 
वशीकरणत्व है । (भक्त्या) पराभक्ति से (यावान्‌) जसे गुण विभूति शक्ति सच्चिदानन्द 
विग्रही सर्वज्ञ, सर्वकारण, सर्वान्तर्यामी, देश काल वस्तु परिच्छेदशून्य सर्वव्यापी, सर्वे- 
दोषशून्य, सवंचेतनाचेतन भिन्नाभिन्न स्वभाववाला (अहमस्मि) मैं हुँ। वसे (तत्त्वतः) 
संशय विपर्याभाव होने से यथार्थरूप (मामभिजानाति) मुझको अनुभव करता है 
(ततः) पशचत्‌ (तत्त्वतः) यथार्थं रूप से (मां ज्ञात्वा) मुझे अनुभव कर (तदनन्तरम्‌) 
इसके बाद (मयिविशते) मुझे प्राप्त होता है, कभी मुझसे पृथक्‌ नहीं होता (यो मां 
पश्यतीत्यादि) प्रथम कह चुके हैं ॥५५॥ 


सवंकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो सद्दयपाश्चयः । 
सत्प्रसादादवाप्तोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 


अर्जन इस प्रकार वर्णाश्रमोचित नियत कर्मो के फल कतृ त्वाभिमान त्यागने- 
बालों की निष्कमं द्वारा ब्रह्म प्राप्ति फल कहा गया अव नेष्कम्यं सिद्धयभाव से कर्म 
कर्ता को क्या फल होता है ? इस पर (सर्वकर्माण्यपि) विधिहीन भी वैदिक लौकिक 
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सब कर्मों को (सदा कुर्वाणः) सदा करते हुए (मद्व्यपाश्रयः) ममाश्रयी पुरुष 
(मत्प्रसादात्‌) मेरी कृपा से (शाश्वतम्‌) अनादि (अव्ययम्‌) नित्य (पदम्‌) पद को, मेरे 
धाम को (अवाप्नोति) पाता है ।।५६।। 


चेतसा सर्वकर्माणि सयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुमाश्चित्य मच्चितः सततं भव ॥५७॥ 


पूर्वोक्त प्रकार वैराग्यादिको आपन कर सके तो मेरे में इस प्रकार करे 
(चेतसा) ममाधीन कतृ त्व विचार से (सर्वकर्माणि) लौकिक वैदिक कर्मो को (मयि 
सन्यस्य) मुझे समर्पण कर (मत्परः) मैं ही सर्वेश्वर प्राप्य घ्रापक जिसका हूँ वह मत्पर 
है, मत्पर होते हुए (बुद्धियोगम्‌) व्यवसात्मिका बुद्धि से माता-पिता, बन्धु, सखा, भृत्य, 
स्वामी, सम्पत्ति सम्बन्ध को मेरे (व्यपाश्चित्य) निश्चय कर (सततं त्वं मच्चितो भव) 
सदा आप मेरा अनुसन्धान करें ।।५७॥। 


मच्चित्तः सवंदुर्गाणि मत्प्रसादासरिष्यसि । 
अथ चेस्वमहंकारान्च श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८॥ 


इस प्रकार मेरे कथन में विश्वास कर जिस फल को आप प्राप्त होओगे उसको 
श्रवण करें (मच्चित्तः) सर्वसम्बन्धाश्रय ममानुसन्धान करते हुये सब कर्म करते हुए 
(मत्प्रसादात्‌) मेरी दया से (सर्वदुर्गाणि) दुस्तर संसार के दुःखों को (त्वं तरिष्यसि) 
आप तर जायेंगे। (अथ चेत्‌) मेरे कथन में विश्‍वास करते हुए (त्वम्‌) आप 
(अहंकारात्‌) मैं ही सब कत्तेव्याकत्तेव्य जानता हूँ इत्यादि अभिमान से मेरे उपदेश को 
(न श्रोष्यसि) नहीं सुनोगे तो (विनङ्क्ष्यसि) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ भ्रष्ट 
होकर दुःख उठाओगे ।।५८।। 


यदहंकारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


मैं स्वतन्त्र हैं बन्धु वध करने के लिये आपका उपदेश नहीं मानूंगा, ऐसा आप 
नहीं सोचें। इस अभिप्राय से कहते हैं--(यत्‌) यदि (अहंकारमाश्रित्य) स्वतन्त्र 
अभिमान से आज्ञोल्लद्धून कर (अहं न योत्स्ये) मैं नहीं लडूंगा (इति त्वं मन्यसे) ऐसा 
आप समझते हैं, तो (ते, तव) आपका (एष व्यवसायोमिथ्या स्यात्‌) यह व्यवसाय 
मिथ्या है । अर्जुन--मिथ्या कैसे है ? इस पर (प्रकृति: ) त्रिगुणमयी रज रूप से परिणत 
मेरी माया (त्वां नियोक्ष्यति) आपको नियुक्त करेगी । इसका भाव यह है कि जब शत्रु 
सम्मुख लड़ने को ललकारेंगे तो क्षत्रिय पद्धत्यनुसार अवश्य ही क्षत्रिय जाति के राजस 
गुण के विवश होकर युद्धार्थ तत्पर होना ही होगा ॥५६॥ 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कर्तृ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


टश 


ऱ्ह 
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(यत्‌) क्षत्रिय सम्बन्धी युद्धरूप नियत धर्म को (मोहात्‌) मोह से (त्वं कर्त्त 
नेच्छसि) आप करना नहीं चाहते । (स्वभावजेन) पूर्व कर्माधीत स्वभावोत्पन्न (स्वेन 
कर्मणा) क्षत्रिय जाति को युद्ध धमं प्रवृत्ति कर्ता राजस रूप कर्म से (निबद्धः) बंधे हुये 
आप (अवशोऽपि) विवश हो शत्रु के असहनीय दुर्वंचनों को नहीं सहन करते हुए (तत्‌ 
करिष्यसि) युद्ध करोगे ॥।६०॥ 


ईश्वरः सर्वंशुतानां हृह्देशेऽजुन तिष्ठति। 
भामयन्सरवंभुतानि यन्त्रारूढानि सायया ॥६१॥ 
ऐसे सांख्य मतानुसार प्रक्रत्यधीन, स्वभावाधीन कर्म कत्तुत्व कहकर, अब 

(अन्त: प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति 
यमात्मानं न वेद यस्यात्मा शरीरं एष ते आत्माऽन्तर्याम्यमृतः, एतदक्षरस्य प्रशासने 
गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, वृ० ३1८1९) इत्यादि श्रुति निर्णीत सर्वजीव 
परमेश्वराधीनत्व कहते हैं । (मायया) स्वशक्ति से (यन्त्रारूढानि च) काठ की पुतली 
समान सव भाव दिखानेवाला पुरुष है, देखनेवाले समझते हैं कि स्वतन्त्र पुतली नाचती 
है वैसे (सर्वभूतानि भ्रामयन्‌) स्व स्व कर्मानुसार ब्रह्मा से लेकर कीट तक सब जीवों 
को नचाते हुए (ईश्वरः) सर्व चेतनाचेतन अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेव (अर्जुन) पार्थं 
(सर्वभूतानाम्‌) सव जीवों के (हृद्देशे) हृदय में (तिष्ठति) बैठे हैं। वह अवश्य ही 
आपसे युद्ध क रायेंगे ॥६१।। 


तमेब शरणं गच्छ सवंभावेन भारत। 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतस्‌ ॥६२॥ 


अर्जन--ऐसे सब जीव मायाधीन हैं तो माया के नित्यत्व होने से किसी जीव 
की संसार निवृत्ति नहीं होगी । तब मोक्ष केसे होगी ? इस पर (तमेव) सब देवों को 
पुतली समान नचानेवाले माया स्वामी वात्सल्य करुणा सोहार्दादि गुण से आधीन 
होनेवाले स्वसारथी वनकर हितेच्छावाले अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेव को (सर्वभावेन) 
मन, वचन, तन से (त्वं शरणं गच्छ) सब उपदेश आप शुद्ध मन से अंगीकार करे । 
(भारत) हे पार्थ ! शत्रु विजय में सामर्थ्यं आपकी कीत्ति प्रसिद्ध होगी, भारत कहने का 
यह भाव है । ममोपदेशानुसार युद्ध कर्म करते हुए (तत्प्रसादात्‌) श्रीक्रष्णानुग्रह से 
(परां शान्तिम्‌) परमानन्दरूप अशेषाविद्यानिवृत्तिपूवं (शाश्वतम्‌) प्रकृति काल कर्म 
सम्बन्ध शून्य नित्य एक रस प्रिय (स्थानम्‌) अनन्य भक्तों के निवास स्थान को (त्वं 
प्राप्यसि) आप प्राप्त करोगे ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्णाद्‌ गुह्यतरं मया । 
निमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
अब प्रसाद दिखाने के लिये उपदेशोपसंहार करते हुए उपदिष्ट की प्रशंसा करते 


हैं--(इति) पूर्वोक्त प्रकार से (ते तुभ्यम्‌) आपके लिये (मया) मुझसे (अशेषेण विमृश्य) 
सब शास्त्रों का सार संग्रहकर (गुह्ातूगुह्यतरम्‌) कर्मज्ञान भक्तियोग विषय अति रहस्य 
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गुप्त से गुप्त (एतद्‌ ज्ञानम्‌) मुमुक्षु ग्रहण योग्य यह गीता ज्ञान गीता शास्त्र का 
(आख्यातम्‌) उपदेश किया-बाद स्वाधिकार योग्य (यथात्वमिच्छसि) ज॑सा आप चाहें 
(तथा कुरु) वेसा ही करें ॥६३॥ 

सवंगुह्ातमं भूयः श्वणु मे परसं वचः। 

इष्टोऽसि मे हृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥६४॥ 

अति गम्भीर सम्पूर्ण विचार से क्लेश त्यागने के लिये स्वकृपा से गीता सार 

संग्रह कर कहते है--(गुह्मतमम) अति गुप्त पहले गुह्यतर कहा गया, अब गुह्यतर ये 
अति गोपनीय (परमम्‌) उत्कृष्ट (मे वचः) ममोपदेश को (भूयः) यहाँ वहाँ कहा भा है 
पुनः (त्वं श्यूणु) आप सुनें, अर्जुन अतिगुप्त है तो कैसे कहते ? इस पर--जिससे (त्वं मे) 
आप मेरे (इष्टोऽसि) प्रिय हैं (हढ़मति:) हढ़ विश्वासी हैं (ततः) जिससे (ते हितम्‌) 
आपके हितार्थ (अहं वक्ष्यामि) मैं कहूँगा ।॥॥६४।। 


मन्मना भव झऱ्द्रक्तो सद्याजी मां नसस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से ॥६५॥ 


प्रतिज्ञातार्थं कहते हैं-(मन्मना) श्रीकृष्ण में मन लगानेवाले (त्वं भव) आप 
हो--उसका उपाय कहते हैं-(मद्भक्तो भव) मेरे भक्त होवें । साधन भक्ति कहते हैं-- 
(सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुहिश्य या क्रिया । सेव भक्तिरिति प्रोक्ता यया भक्ति: परा 
भवेत्‌ ॥) अर्थ- है देवगण ऋषियों हरि के अर्थ क्रिया जो शास्त्र में कही गई है वही 
भक्ति है, उससे परा भक्ति होती है (द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा) कह चुके हैं। पूजा स्वाध्याय, 
यज्ञों से या पञ्चकालोक्त भजन से भक्ति विधान है। विभव रहने पर सर्वोपचार से 
ममाराधना द्रव्य यज्ञ है। विभव विहीन होने पर यथाशक्ति प्रीति से, पत्र पुष्प से 
ममाराधना व्यय यज्ञ है क्षुधा तृषादि सहन से ममाराधना करना तप यज्ञ है। यम 
नियमादि पूर्वक भगवत्‌ मन्दिर में प्राणायामों से चित्त जयाभ्यास करना योग यज्ञ है । 
उपनिषद्‌, गीता, विष्णुसहस्रनामादि पाठ करना स्वाध्याय यज्ञ है। उपनिषद्‌, गीतादि 
मनन कथनादि ज्ञान यज्ञ है, इत्यादि से (मद्याजी भव) ममाराधना करें। पूजा के 
अंगहीनता दोष त्याग के लिये कहते हैं-(मां नमस्कुरु) मुझे अष्टांग प्रणाम करें । इस 
साधनरूप भक्ति का फल विष्णु धर्म में (अश्वमेधसहस्राणां सहस्र यः समाचरेत्‌ । नासौ 
तत्फलमाप्नोति मद्भक्त्या यदवाप्नुयात्‌ ॥) अर्थ-सह्र यज्ञ करने से भी कृष्ण भक्ति 
तुल्य फल नहीं मिलता है। इसके करने से (मामेवेप्यसि) आप मुझे प्राप्त होवोगे 
(ते, तुभ्यम्‌) आपको (अहं प्रतिजाने) मैं प्रतिज्ञा करता हुँ जिसमे (मे, मर्म) मेरे 
(त्वं प्रियोऽसि) आप प्रिय हैं, प्रिय प्रलम्भन अनुचित है । श्रीव्यासजी ध्यान को ही 
परम मोक्ष कारण कहते हैं। महाभारत में-(आलोडच सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः 
पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा) अर्थ--सब शास्त्रों को बार-बार विचार 
कर मोक्ष का परम कारण एक हरि का निरन्तर ध्यान ही मैंने निश्चय किया है। 
मोक्षधमे में मेधावी मोक्ष कारण ध्यान ही कहा है-(सोहं त्वहिस्न सत्यात्मा कामक्रोध- 
विवजितः । जितेन्द्रिय: शमी भूत्वा मृत्युं जेष्याम्यमत्त्येवत्‌ ॥) अर्थ--हिसा शून्य ईश्वर 
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में मन लगानेवाला काम, क्रोध रहित जितेन्द्रिय शमवाला होकर मैं देव समान मृत्यु 
को जीतूँगा । (अन्तर्बहश्च यत्‌ सर्व मनोव्यासंग कारणभ्‌ । तत्सर्वं सम्परित्यज्य 
ध्यानेऽभ्यस्येन्मनः सदाः । मनसश्चेन्द्रियाणां च कृत्वेकाग्रच समाधितः ।) अर्थ--आसक्ति 
कारण जो बाह्याभ्यंन्तर है, उससे मन रोककर सदा ध्यान सें लगाना चाहिये । मन, 
इन्द्रियों को रोककर एकाग्र समाधि से (तावत्स्थास्यामि नियतो यावत्संक्षयमागतम्‌ । 
विमुक्तविषयासंगं सन्निरुध्य मतो हृदि | यदा यात्युन्मनीभावं तदा निर्वाणमृच्छति) 
अर्थ--जब तक संक्षय प्राप्त होगा तब तक स्थिर रहुँगा, विषय संग शून्य मन को हृदय 
में रोककर जब उन्मनी भाव को प्राप्त होगा तब मोक्षेच्छा करेगा । (कामक्रोधभयेनेह 
तमसाऽवृतचेतसः। पिशुनाश्च कृतघ्नाश्च नास्तिकाभिन्नवृत्तयः। एतन्मूढा न पश्यन्ति 
मोक्षद्वारमपावृतम्‌ ।) अर्थकाम, क्रोध, भय, स्नेह, तमावृत्ति चित्तात्मा, चुगलखोर, 
कृतघ्न, नास्तिक, भिन्न-भिन्न वृत्तिवाले मूढ़ मोक्ष द्वार कपाट दूरकर्त्ता इसको नहीं 
जानते हैं। (अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। ध्यानयोगस्य माहात्म्यं कलां 
नार्हन्ति पोडशीम्‌ ॥) अर्थ-सहस्र अश्वमेध, वाजपेय यज्ञ ध्यान योग के सोलहवें भाग 
सें से एक भाग भी फल देने में असमर्थ हैं । इसलिये परम कल्याण कारक मोक्षदाता 
ममोपदेश स्वीकार करे ।।६५।। 


सदधर्सान्परित्यज्य साभेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 


भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा उपदिष्ट अधिक गोपनीय सिद्धान्त में और भगवान 
के अनन्य भजन सें श्रद्धा रखते हुये भी मनु आदि महषियों द्वारा उपदिष्ट यज्ञ, दान, 
तप, स्वाध्याय, यज्ञादि के अनुष्ठान में लग जाने पर भगवान का अनन्य भजन होना 
सम्भव नहीं होता और मनु आदि महर्षियों द्वारा उपदिष्ट कर्मों को यदि छोड़ दिया 
जाए तो विहित कर्म त्याग का पाप लगेगा ऐसी स्थिति में उन कर्मों का त्याग भी केपे 
उचित हो सकता है ? और उन कर्मो को नही त्यागने से भगवान का एकान्त (अनन्य) 
भजन भी नहीं बन सकता । अतः किस कर्म को ग्रहण किया जाए और किसको छोड़ा 
जाए ? अर्जुन के इस सन्देह युक्त व्याकुल चित्त को जानकर भगवान श्रीकृष्ण उसके 
सन्देह को दूर करते हुये अपनी ईश्वरता प्रकट करने के लिये अपनी शरणागति को हृढ़ 
करते हुये कहते हैं कि--(सवंधर्मान) सब धर्मो को अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तप, ब्रत आदि 
नित्य नैमित्तिक कर्मों को उनके फल के साथ छोड़कर अर्थात्‌ उन कर्मो को अत्यधिक 
आदर न देते हुए उनका अनुष्ठान करते हुए अथवा न करते हुए उन कर्मो सम्बन्धी 
फलासक्ति को (परित्यज्य) परित्याग कर (एकम्‌) एकमात्र (माम्‌) मेरी (शरणं ब्रज) 
शरणागत हो जाओ । (अहम्‌) मैं (त्वाम्‌) तुमको (सर्वपापेभ्यः) सवे पापों से (मोक्ष- 
यिष्यामि) मुक्त कर दूँगा (मा शुचः) शोक मत करो। 

(कर्सणामनारम्भात्‌ इत्यादि) स्वधर्माचरण प्रतिपादक भगवानु के वचनों का 
विरोध होगा । इस पर भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि-जिसकी मुझ में अतिशय 
प्रीति नहीं है उसमें कर्मों को नित्य कत्तव्य रूप में कहा गया है यथा--(तमेतं बेदानु- 
वचनेन ब्राह्मगा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन) अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग 
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वेद वचन से नित्य यज्ञ, दान, तप आदि कर्म से ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, इस श्रृति से 
यज्ञ, दानादि कर्म अन्तःकरण शुद्धि द्वारा अविरक्तो के लिये उपयोगी है । (अथातो 
ब्रह्म जिज्ञासा) इस श्रुति का भी यही अर्थ है । (निवृत्त कर्म सेवेत प्रवृत्तं तत्पर: त्यजेत्‌ 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नद्रियेत्कमे चोदनाम्‌) अमुमुक्ष निवृत्ति कारण कमानुष्ठान करे । 
प्रवृत्ति कारण सकाम कर्म त्याग दे। ब्रह्म जिज्ञासा होने पर कर्म विधि का आदर 
न करे । (तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न 
जायते) जब तक निवेद प्राप्त न हो जाये, मेरी कथा में प्रीति न हो, तब तक कर्मा- 
नुष्ठान करे अन्तफल मोक्ष है । पराभक्ति मोक्ष का प्रधान अंग है। कर्म की शक्ति 
जिज्ञासा तक रहती है। कोई कहते हैं कि शम दमादि से ब्रह्म जिज्ञासा होती है। 
कमें से नहीं सो ठीक है, क्योंकि शम दमादि कर्म के अंग हैं। शम दमादि के विना 
इन्द्रिय चञ्चल न होने से कर्म ही नहीं होता है। कर्म मोक्ष का प्रधान अंग नहीं है । 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा है--(न वेदयज्ञाध्ययनेः नाहं वेदेन तपसा, मत्कर्म क्रत्मत्परमो 
मद्धक्तः संगवजितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः |) पराभक्ति को ही 
श्रीकृष्ण दर्शन का अंग कहा गया है । (भिद्यते हृदयप्रन्थिश्च्छिचन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे |) ब्रह्म साक्षात्‌ होने से जीव की अविद्या ग्रन्थि 
निवृत्त होकर शुभाशुभ कर्म निवृत्त होते हैं। इत्यादि ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष का कारण 
कहा गया है। (नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन । यमेवेष- 
वृणृते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणृते तनुं स्वाम्‌) आत्मा कथन, बुद्धि एवं बहुत श्रवण 
से प्राप्त नहीं होता है किन्तु प्रीति से प्राप्त होता है इत्यादि। (न मे प्रियश्चतुर्वेदी 
मद्धक्तः स्वपचः प्रियः) चार वेदों का ज्ञाता अभक्त ब्राह्मण मुझे उतना प्रिय नहीं जितना 
भक्त चाण्डाल भी प्रिय है। (अश्वमेधणतेरिष्ट्वा वाजपेय शतैरपि । नाप्नुवन्तिश्च 
सुगति नारायणपराङ्मुखाः |) नारायण विमुख मनुष्य तो अश्वमेध एवं वाजपेय यज्ञ 
करने पर भी अच्छी गति को प्राप्त नहीं करता अर्थात्‌ भगवत्‌ प्राप्ति में प्रेमाभक्ति ही 
प्रधान करण है ॥६६।॥। 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसुयति ॥६७॥ 


ऐसे सर्वंशास्त्र सार गीता कहकर अब उसका अधिकारी वतलाते हैं-- (इदम्‌) 
कम ज्ञान भक्ति विषय गीता आपके लिये कहा गया (ते, त्वया ) आप से (अतपस्काय) 
शरीर, वचन, मानसिक तप रहित पुरुष के अर्थ (कदाचन) कभी (न वाच्यम्‌) नहीं 
कहा जाय (अभक्ताय) तप रहने पर भी अभक्तों से (कदाचन न वाच्यम्‌) कभी भी 
नहीं कहें । (अशुश्रूषवे) गुरु परमेश्वर के असेवक से (कदाचन न वाच्यम्‌) कभी न कहें 
(यः) जो पुरुष (मामभ्यसूयति) मुझे दूषित-हष्टि से देखता है, उससे कभी न कहे, 
इनसे विपरीतों से कहे, उपदेश करे ।।६७।। 


य इमं परमं गुह्यं सद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 
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अव उपदेश फल कहते हैं-(यः) गीता सम्प्रदाय ज्ञाता (परमं गुह्यम्‌) परम 
गुप्त (इदम्‌) गीता शास्त्र (मद्भक्त पु) मेरे भक्तों से (अभिधास्यति) पाठार्थं अभ्यास 
करायेगा । पूर्व श्लोक सें अभक्त का निषेध कर भक्त ही अधिकारी है, फिर तप आदि 
का अभाव होने पर भी केवल मेरी भक्ति मात्र से ही इस गीता शास्त्र का अधिकारी ` 
है । अर्जुन--अर्थ पाठ से गीता आपके भक्तों में कैसे अभ्यास करावें । इस पर--(मयि) 
मुझ में (परां भक्ति कृत्वा) पराभक्ति से उपाधि प्रतिष्ठार्थं नहीं (सः) वह (मामेवेष्यति) 
मुझे प्राप्त होगा (अत्र संशयो नास्ति) इसमें सन्देह नहीं है ॥६८॥। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कञ्चिन्से प्रियङत्तसः । 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥। 
(मामेवैष्यति) में कारण कहते हैं-मेरे भक्तों में जो पुरुष गीता अभ्यास कराता 
है (तस्मात्‌) उसमें, गीता शास्त्रोपदेशक से (अन्यः) दूसरे (मनुष्येषु) मनुष्यों में 
कश्चित्‌) कोई (मे, मम) मेरा (प्रियकृत्तमः) अतिशय प्रिय (प्रियतरोनास्ति) नहीं है । 
इस समय भी नहीं है (भुवि) संसार में (तस्मादन्य) उससे अन्य (प्रिय मे, मम) मेरा 
परम प्रिय (न भविता) नहीं होगा ॥६६॥ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यासिति मे सतिः ॥७०॥ 
इस प्रकार अध्यापन फल कहकर अब अध्ययन कर्ता का फल कहते हैँ-- 
(आवयोः) हमारा आपका (धर्म्यम्‌) धर्मप्राप्त (इमं सम्वादम्‌) इस धर्मशास्त्र निर्णय 
को (यः) जो व्यक्ति (अध्येष्यते) अध्ययन करेगा यथार्थ अर्थ के सहित (तेन) उससे 
(ज्ञान यज्ञेन) चतुर्थ अध्यायोक्त सब यज्ञों में प्रधान (न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह 
विद्यते । सर्वकर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्चज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 
परन्तगः) इत्यादि ज्ञान यज्ञ से (अहमिप्टः स्याम्‌) मैं पूजित होऊँगा । यद्यपि ज्ञान यज्ञ 
अर्थ विचार से होता है तो भी मेरा भक्त केवल पाठ मात्र से भी मेरी स्तुति करता है 
सो भी स्व महात्म्य श्रवण कर्त्ता मेरे को प्रिय होता है। (इति) ऐसी (मे मति स्यात्‌) 
मेरी मति है । गीता पाठक मुझे सर्व प्रिय है ।।७०॥ 
श्रद्धावाननसूयश्च श्डृणुषादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लो कान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
अब अन्य का पाठक अन्य श्रवणकर्ता का फल कहते हैं- (श्रद्धावान्‌) साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण से कहा महाफलवाला यह गीताशास्त्र है, ऐसा विश्वास श्रद्धालु (अनसूयश्च) 
दोषारोपण शून्य (यो नरः) जो मनुष्य (श्टृणूयाद्‌) सुनेगा (सोऽपि) वह भी (मुक्तः) 
पाप रहित होते हुये (पुण्यकर्मणाम्‌) पुण्य कर्म कर्त्ताओं का (शुभांल्लोकान्‌) पुण्य फल 
भोग स्थान को (प्राप्नुयात्‌) प्राप्त होगा ॥७१॥ 
कच्चिदेतच्छ तं पार्थं त्वयेहाग्रेण चेतसा । 
कञ्चिदज्ञानसंसोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
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इस गीता शास्त्र के वक्ता श्रोता के फल कहकर जब तक शिष्य का अज्ञान दूर 
न हो तब तक गुरु उपदेश करे, इस प्रकार गुरु धर्मोपदेश करते हुए अर्जुन की मोह 
निवृत्ति पूछते हैं--(कच्चित्‌) अव्यय प्रश्ार्थ में हैं । (पार्थ) हे पार्थ ! (एतत्‌) मेरे से 
उपदिष्ट गुह्यतम अज्ञान नाशक गीता (एकाग्रेण चेतसा ) एकाग्र चित्त से (त्वया श्रुतम्‌) 
सद्युक्ति पूर्वक आप से सुना गया (धनंजय) पार्थ गीता शास्त्राथ निश्चय से (ते, तव) 
आपका (अज्ञान सम्मोहः) अज्ञान का कार्य विपर्यय (कच्चित्‌) कुछ निवृत्त (प्रणष्टः) 
हो गया क्या ? जिससे निवृत्त हुआ सम्मूढ होकर (न योत्स्यामि) नहीं लङँगा, ऐसा 
जो कहा था । वह यदि नहीं हुआ हो तो पुनः कहूँ ॥७२॥ 


अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 


(अर्जुन उवाच) अर्जुन बोले-मोह विपरीत ज्ञानोपन्न मोह (नष्टः) नष्ट हुआ । 
(हे अच्युत) हे कृष्ण ! (त्वत्प्रसादात्‌) आपकी कृपा से (मया) मैंने (स्मृतिः लब्धा) 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात्‌ पूर्व जन्म में मैं आप नर-नारायण रहे हैं, इसका 
स्मरण अव मुझे हो गया है । (स्मृतिलम्भे सबंग्रन्थोनां विप्र मोक्षः श्रुति) स्मृति लाभ 
होने से अविद्या ग्रन्थि निवृत्त होती है । (गतसन्देहः) सन्देह रहित (अहं स्थितः अस्मि) 
मैं नि:संशय हूँ । अर्थात्‌ (नत्वेवाहं०) इत्यादि से अनित्यत्व, एकत्व, विनाशित्व संशय 
दूर हो गया । (एषतेऽभिहिता सांख्ये०) इत्यादि से अध्याय समाप्ति तक पूर्वोक्त आत्म- 
ज्ञान साधन कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग संक्षेप में कहे गये हैं। तीन से छह अध्याय 
तक के कथन से साधन संशय निवृत्त हो गया । कर्म ज्ञानाधिकारी विशेष अनिश्चय 
होने से उत्पन्न सन्देह निराश पूर्वक असंग कर्मानुष्ठान, माहात्म्य, कर्माकर्मञ्ञानक में 
आसक्ति होने से, निष्काम कर्म में ब्रह्म हष्टि, यज्ञभेद, ज्ञानमाहात्म्य, आत्मा सें 
अकतृ त्वानुसन्धान से कर्मानुष्ठान सन्यास की एकता देहेर्द्रिय मन रोकने से, ध्यान- 
योग प्राप्ति से सर्वत्र समान आत्मस्वरूपा सन्धानारूप अभ्यास से वैराग्य, अपनी 
भक्तियोग में प्रीति आदि ३ से ६ अध्याय तक कहा । 


भजनीय भगवत्‌ पदार्थ, भगवद्‌ भक्ति निरूपण, उपयोगी चेतनाचेतन, पराप्रकृति 
विभाग, प्रक्कति स्वामित्व, सर्वात्मत्त, सर्वेकारणत्व, गुणमाया से जगत्‌ मोहकत्व, 
स्वभक्तमाया भोचकत्व, भक्ताभक्तभेद कथन से, अपने को सर्वमोक्षोपासकत्व परमफल 
रूपत्व भक्ति महात्म्य, अनन्त विभूति ऐश्वर्य, अपने को एक भक्त लभ्यत्व, भक्त 
सुलभत्व्र, भक्तप्रियत्व इत्यादि ९ से १२ अध्याय निश्चय होने से आपकी विभूति 
गुणश्वर्यादि संशय निवृत्त हुआ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाच्य श्रीकृष्ण शक्ति भिन्न-भिन्न रूपा 
होने पर भी आपसे अन्यत्र प्रकृति स्थिति प्रवृत्य भाव होने से आपका आत्मरूप क्षेत्र- 


क्षत्रज्ञ स्वरूप ज्ञानोपाय, अमानित्वादि ज्ञान शब्द वाच्य सदसद्‌ विलक्षण स्वयं प्रकाश 
नित्य जीव स्वरूप, 


जीव का सदसद्‌ योनि कारण प्रकृति अचेतनोत्पन्न त्रिगुण संगति 
कारण जीव करे, अणु परिमाण होने से देहादि आवरण होने से धर्म ज्ञान से सर्वक्षेत्र 
प्रकाशकत्व जीव बन्धन त्रिगुणो की उत्पत्ति में स्वकारणत्व सत्वादि गुणों में बन्धकत्व 
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लक्षण सत्वादि गुणकार्य भेद गुणातीत लक्षण गुण तरण रीति गुणातीत की ब्रह्मभाव 
प्राप्ति इत्यादि १३ से १४ अध्याय तक निश्चय किये हैं । क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष का 
श्रीकृष्ण के साथ केवल भेद है या अभेद? जीव का सम्बन्ध पारमार्थिक स्वरूप 
केसा है ? संसार केसा है ? मोक्ष केसा है ? मोक्ष प्राप्त केसे होता है ? इत्यादि संशय 
निवृत्त हुए । ब्रह्मभाव प्राप्ति योग्य जीव बन्धन निराश कारण वैराग्यार्थं अश्वत्थ वृक्ष 
रूप संसार को ज्ञानशस्त्र से छेदन कर परम पुरुष-शरणागति से मान मोहादि त्याग से 
परमपद प्राप्ति प्राप्यरूप श्रीकृष्ण को सरवचेतनाचेतनात्मत्व, सर्वप्रकाशकत्व, सर्वेजीवन 
कारणत्व, वेदवेद्यत्व, वेदान्ताचार्यत्व, क्षराक्षर पुरुष से अन्य होने से पुरुषोत्तमत्व, 
ज्ञाताओं को सर्वज्ञत्व, कृतक्रत्यत्व, इत्यादि १५ अध्याय में निश्चय से अनादि संसार की 
केले और किस साधन से निवृत्ति होगी ? ब्रह्म का केसा स्वरूप है ? इत्यादि सर्वेसंशय 
निवृत्त हुआ । उक्त तत्वाधिकारी, अनधिकारी निर्णयार्थ, त्याज्य, ग्राह्य, देवासुर सम्पत्ति 
विभाग निरूपण, दैवी सम्पत्ति को मोक्ष का कारणत्व, आसुरी सम्पत्ति को काम 
क्रोधादि कारणत्व होने से, सदा असुर भाव रखने से, अधमगति, नरकादियोनी प्राप्ति 
फल, दिखाने के लिये सत्वादि गुण विभाग से, श्रद्धा एवं यज्ञादि विभाग आदि १६ से 
१७वें अध्याय तक कहा है । १८वें अध्याय में प्रथम कहे गये अर्थ का संग्रह कर पराभक्ति 
के अनधिकारी अशुद्ध बुद्धिवालों का यज्ञ दानादि कर्म करने से ही कल्याण है एवं 
शुद्ध बुद्धि, कामक्रोधादि त्यागी व्रह्मातुल्य निर्दोष व्यक्ति के पराभक्ति प्राप्ति से आपके 
स्वरूप गुण के यथार्थ ज्ञान से आपकी अनन्य शरण एवं निरतिशय प्रेम से आपका भक्त 
स्वेच्छा से किस्चित्‌ कर्म कर्ता अथवा कर्म त्यागी निष्काम भक्त का पापक्षय आपकी 
प्राप्ति में नि:सन्देह आपके वचनो से सरवंसंशय निवृत्त हुआ (तववचनं करिष्ये) आपका 
कथन करूंगा (मामेकं शरणं ब्रज) इसमें ही शास्त्र की समाप्ति है। (शिष्यस्तेऽहं) 
यहाँ उपक्रम में भी प्रपन्न शब्द से शरणागति ही अभीष्ट है (निवासः शरणं सुहृत्‌) 
इत्यादि मध्य सें भी उपास्य का सर्वशरणत्व कथन से शरणागति पर ही गीता शास्त्र 
है। वह शरणागति छः प्रकार की है (आनुक्गल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिक्कल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्ववरणं तथा । आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ।) 
(१) श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार आचरण संकल्प, (२) विपरीताचरण त्याग, (३) भगवानु 
हमारी रक्षा करेंगे-ऐसा विश्वास, (४) भगवान्‌ को अपना रक्षक वरण करना, 
(५) अपने को श्रीचरणों में अर्पण करना, (६) दीनता-शरणागति छः प्रकार की 
होती है । इनमें आत्मनिक्षेप अंगी है और अन्य ५ उसके अंग हैं । 


(सर्वभूतस्थितं यो माम्‌) से आनुकूल्य संकल्प कहा गया है । त्याज्य आसुरी 
सम्पत्ति कथन निर्वेरत्वादि प्रातिकुल वर्जन कहा गया है। (योगक्षेमंवहाम्यहम्‌) 
विश्वास ३ अङ्ग है । (पिताऽसि लोकस्य) से (प्रसीद देवेश जगन्निवासः) से भोक्तृत्व 
वरण ४ अङ्ग है । (न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌) शवाँ कार्पण्य अंग है । (तमेव चाद्यं, 
मामेकं शरणं ब्रज) से आत्मीयता सर्ववस्तु विधि श्रद्धा से श्रीकृष्णार्पण रूप आत्म 
निक्षेप षष्ठ अङ्गी है । इससे ज्ञान, कर्म, भक्ति प्रतिपादक ग्रन्थ शरणागति का ही अङ्ग 
है। गीता में अर्थ पञ्चक कहा गया है । उपास्य, उपासक, उपासकोपासना, उपासना 
का फल, उपासना फल विरोधी ये पाँच स्वरूप अर्थपंचक कहलाते हैं। जहाँ तहाँ सर्वज्ञ 
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सबै कारणादि श्रीकृष्ण रूप कहा गया है एवं जीव क्षेत्रज्ञाक्षर पुरुषादि शब्द, वाच्य, 
ज्ञान, ज्ञाता प्रतिशरीरक भिन्नासंख्यक श्रीकृष्णाधीन बन्धन मोक्ष योग्य, नित्योपासक 
स्वरूप कहा गया है। इन चार का विरोधी काम, क्रोधादि आसुरी सम्पत्ति कही गयी 
है । यही अर्थ पञ्चक गीता में कहा गया है । यही अर्थ श्रीनिम्बाके भगवान्‌ ने भी 
कहा है-- 

उपास्यरूपं तदुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्तत: परम्‌ । 

विरोधिनो रूपमथतदाप्तेज्ञेया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥ 

उपास्य, उपासक, कृपाफल, भक्ति साधन रूप एवं विरोधी स्वरूप ये पाँच अर्थ 

महापुरुषों ने कहे हैं ।।७३॥ 


संजय उंवाच--- 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संव!दमिममश्रोषमद्सुतं रोमहषणस्‌ ॥७४॥ 


(संजय उवाच) संजय बोले (इति) पूर्वोक्त प्रकारेण (महात्मनः) महात्मा 
(वासुदेवस्य) कृष्ण का (महात्मनः पार्थस्य) महात्मार्जुन का (अद्भुतम्‌) विचित्र 
(रोमहषंणम्‌) रोमांचकारी (सम्त्रादम्‌ु) सम्वाद को (अहमश्रौषम्‌) मैंने श्रवण 
किया ॥७४॥ . 


व्यासप्रसादाच्छ _तवानेतदगुह्ममह परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयस्‌ ॥७५॥ 

(व्यासप्रसादात्‌) व्यास कृपा से (स्वयं योगं कथयतः) स्वमुख से योग कहने- 
वाले (योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌) स्वयं योगेश्वर कृष्ण से (गुह्यम्‌) गोप्य (परम्‌) सर्वोत्तम 
(एतत्‌) गीताशास्त्र को (अहं श्रुतवानस्मि) मैंने श्रवण किया है । इसलिये मेरा भाग्य 
धन्य है ॥॥७५॥ 

राजन्संस्मृत्य संस्सृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुष्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६।। 

(राजन्‌) हे धृतराष्ट्र (केशवार्जुनयोः) कृष्णार्जुन का (पुण्यम्‌) पुण्योत्पन्नकर्त्ता 
(अद्भुतम्‌) विचित्र (इदं सम्वादम्‌) इस सम्वाद का (संस्मृत्य-संस्मृत्य) स्मरणकर- 
स्मरणकर (मुहुमुहुः) बार-बार (अहं हृष्यामि) मैं हृषित होताः हूँ ॥७६॥। 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो से महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 

(राजन्‌) हे धृतराष्ट्र (हरेः) श्रीकृष्ण के (अदूभृतम्‌) अद्भुत (रूपम्‌) विराट 

रूप जो है (तत्‌) उसको (संस्मृत्य-संस्मृत्य) स्मरणकरः-स्मरणकर (मे, मम) मुझको 


(महान्विस्मयो भवति) बड़ा विस्मय होता 
मैं हृषित होता हूँ ॥७७॥ 


है (पुनः-पुनः) बार-बार (अहं हृष्यामि) 
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यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीवजयो शूतिध्रृत्रा नीतिमंतिमंम ॥७८॥ 


ऐते ईश्वरेश्वर श्रीकृष्ण से विमुख अपने पुत्र सेनादि की विजय दुराशावाले 
मनोरथ वृथा है । इस अभिप्राय से कहते हैं-(यत्र) जहाँ जिस पक्ष में (योगेश्वरः) 
सर्वज्ञ अचिन्त्य शक्तिशाली भगवान्‌ (कृष्ण: तिष्ठति) स्वभक्त दुःखनाशकर्त्ता श्रीकृष्ण 
हैं, जिस पक्ष में (धनुर्धरः) गाण्डीव धनुर्धारी (पार्थः) पार्थ हैं (तत्र) उस पक्ष में (श्रीः) 
राज्यलक्ष्मी (विजयः) शत्रु बिनाश (भूतिः) सर्वेश्वर्य (नीतिः) न्याय (ध्रुवा) निश्चित है । 
(गम सतिरस्ति) ऐसी मेरी निश्चय बुद्धि है । इसलिये, हे धृतराष्ट्र ! स्वपुत्र विजयाशा 
त्यागकर, स्त्रकल्याण कामना से श्रीकृष्ण शरण में प्राप्त लक्ष्मी विजयादि योग्य पाण्डवों 
के साथ राज्यादि समर्पण पूर्वक सन्धि करके स्वपुत्र रक्षा करें, अन्यथा आपके सभी पुञ्ञ 
युद्धार्नि में जलकर काल के मुख में चले जायेगे । 


यन्नाम ग्रहणान्पतितोऽधमाऽधमः विसृज्य सर्वं परियाति यत्पदम्‌ । 
समपंयेऽहं पुरुषाय तस्मे श्रीदेवकीनन्दनदेवताय ॥७८॥ 


इति श्रीमऱद्भगवद्गीताटीकायां निम्बार्कमतार्थप्रकाशिकायां नेष्ठिक- 
ब्रह्मचारिणा श्रीवेष्णवदासेन विरचितायां 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८।। 


॥ समाप्सम्‌ ॥ 


श्रावण शुक्ला ३ वृहस्पतिवार १९८२ प्रातःकाल । 
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१७ अथ श्रीसद्भगवद्गोतामाहात्स्यस्‌ ॐ 
नविकरण 


गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिर्वाजतः ॥ १॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनस्‌ ॥३॥ 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरेः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसुता ॥४॥ 
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोवक्त्राद्विनिःसृतस्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥६॥ 
एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत- 
मेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥॥७॥ 
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